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समपंण 


.. कर के जन-हृदय में राष्ट्रभाषा हिन्दी का बीजारोपण कर, सहसों हर 


केरलीय तरुणों को हिन्दी की ही सेवा में आत्मोत्सर्ग करने की प्रबल 
रणा प्रदान करनेवाले, केररू के सर्वप्रथम, सर्वाराध्य हिन्दी 
प्रचारक, हिन्दी, संस्कृत एवं मल्यालम्‌ के धुरन्धर विद्वान 
सहृदय शिरोमणि, दिवंगत श्री एम० के० दामोदरन्‌ 
उष्णि की पवित्र स्मृति में विनम्र शिष्य का 
अद्धोपहार 
--लेखक 











दक्षिण के हिन्दी आन्दोलन के आदि ग्रवतेक 
श्री. पं० हरिहरशर्मा तथा श्री, पं० क० म० शिवरामशर्मा के 
आशीर्वाद-बचन 


बहुत दिनों से मैं रवयं चाहता था ओर मेरे सहयोगी कार्यकर्ता-बन्छु भी आग्रह . 
करते थे कि में हिन्दी प्रचार का इतिहास छिखूँ , पर यह नहीं हो सका | मुझ को 
इसका बड़ा दुःख रह।। अब मेंने श्री केशवन्‌ नायर के छिखे हिन्दी भ्रचार के 
इतिहास का थोड़ा हिस्सा सुना । इससे बड़ी द्वी खुशी हुई । स्वतंत्रता पाने के लिप 
जितने आन्दोलन थे, उनमें हिन्दी प्रचार एक विशेष महत्वपूर्ण स्थान रखता है। 
इस आन्दोलन के कारण ही दक्षिण सें राष्ट्रीयता की नयी जागृति हुईं, छोगों का 
अँग्रेज़ी के प्रति अनावश्यक मोह छूटने छगा व माठ्भाषा के प्रति सच्चा प्रेम भी 
उत्पन्न हुआ । द द द द द 


रू 


श्री केशवन्‌ नायर इसे लिखने की विशेष योग्यता इससे रखते हैं. कि वे इस 
मह्ान्‌ कार्य के तत्वों को पूरी तरह से समझ कर, उसको भावना में ओतप्रोत होकर 
बड़ी सफकता के साथ अपना काय करते रहे हैं । बहुत पुराने श्रचारकों में श्री 
केशवन्‌ नायर एक आदश प्रचारक भी रहे हैं । इसलिए एक तरह' से एक प्रामाणिक 
इतिहास छिखने के भार से में मुक्त भी होता हूँ। में हृदय से इनको बचाई देता 
हूँ व चाहता हूँ यह पुस्तक शोघ्र तेयार होकर प्रकाशित हो।.. 


हर . “ईरिरशर्मोी 
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श्री पी. कै, केशवन्‌ नायर के “दक्षिण के द्विन्दी भानदोठन का समीक्षाप्मक 
इतिहास” की पाण्डुकचिपि देखकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ। हमारे देश में स्वतंश्नता 
पाने के लिए जो महान प्रयत्ञ हुए उनमें राष्ट्रभाषा हिन्दी के आन्दोकन का बहुत 
ही महत्वपूणे स्थान है। इस आन्दोछन से सेरा आरंभ से ही _ निकट संबन्ध रहा 
ओर श्री केशवन्‌ नायर का मुझ से दो-चार वर्ष कम का। यद्यपि उनका काय-क्षेत्र 
केरल प्रदेश रहा तो भी दक्षिण के अन्य सभी प्रान्तों के कार्य का उन्हें पूर]॒ परिचय 
है। दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा की शिक्षा-परिषद्‌ के सदस्य के नाते उन्हें 
सारे हिन्दी आन्दोलन पर प्रभाव डालने का अवसर प्राप्त हुआ है। इतिहास वही 
प्रामाणिक है जो न केवछ घटनाओं का वर्णन करे , बल्कि घंटनाओं को प्रेरित करने 
वाढी भावनाओं को भी व्यक्त करे | इस दृष्टि से इस इतिहास की रचना का 
अधिकार श्री केशवन्‌ नायर से बढ़ कर कम छोगों को ही हो सकता है। हिन्दी 
भाषा के इतिहास में दक्षिण के हिन्दी प्रचार का आन्दोलन एक मुख्य अध्याय है । 
यह' पुस्तक सारे हिन्दी-संसार की एक अमूल्य रचना बनेगी। इस पुस्तक की सारी 
बातें प्रामाणिक हैं । में जानता हूँ कि इन बातों के संककन में श्री केशवन्‌ नायर को 
कितना परिश्रम करना पढ़ा । उनका प्रयत्न स्तुत्य है । द 











“के, म. शिवराम शर्मा ._ 
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# आशीवांद * 


“अन्थ को आदि से अन्त तक पढ़ गया। इस ग्रन्थ के 
निर्माण में आप ने बड़ा ही परिश्रम किया है, आपने सारी 
सामग्री का संकलन व्यापक तथा सुनिश्चित दृष्टि से किया हे । 
घटनाओं और गति-प्रगतियों की तालिका जो आप ने बनायी 
है, उसके आधार पर जो चित्र बनाया है, उसके साथ हिन्दी 
प्रचार आन्दोलन के प्रयोजनपू्ण अनुदान का ब्यौरा जोड़कर 
दक्षिणापथ को राष्ट्रीय एकता के विकास का एक छोटा-सा 
इतिहास ही आपने लिख डाला। आप का यह काय काफी 
प्रशंशनीय है । इसके लिए में आपको बचधाई देता हूँ 
कक आप मानेंगे कि आपकी संकलित सामग्री को पढ़ते हुए 
मुझे यही अनुभव हुआ कि अपने ही जीवन-कार्य के एक 
महत्वपूर्ण अंश का ब्यौरा पढ़ रहा हूँ । 


इस सारे ग्रन्थ में आपने मेरी सेवाओं का, विचारों का, 
दिशा-दर्शन का उल्लेख किया हे, कभी नाम देकर, कभी बिना 
नाम दिये । आपके उद्धरणों को पढ़ने से कितने ही मेरे विस्मृत 
अनुभव जाग उठे। 


समूचे ग्रंथ में आपने अपने काय के प्रति निष्ठा, ज्येष्ठ और 
वरिष्ठों के प्रति श्रद्धा, सहयोगियों के प्रति आदर और प्रेम 
जो दर्शाया है, उसकी में प्रशंसा करता हूँ । हिन्दी प्रचार सभा 
के कारय-विस्तार का जो मूल्यांकन आपने किया है वह तो 
टीक हे 89 «०« 7:४६ #०३४०७०५७ | 


--मोट्री सत्यनारायण 





दक्षिण के 
हिन्दी प्रचार आन्दोलन के आदि प्रवर्तक लेखक के साथ 
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उनाम्केयर + १ सप्तेयकः कक इपद्गास ढ।छ व्फै प्ण्ड प्पप्प देख हु 

करे प्रो लबुत पसन्त डु।ए। हुणोरे देके पे ध्तंञत्ता पनेके... 

ह (ल >)। भरकर प्रषकृ डुए उनपे रीब्ट भाीजा पके के 

ह ऊऋग्शेस्पस्क्ा नादुत से वृणे स्तर है रा 

" सम्बंध &ह 3४३ फेशनन अल 

कछ का, भ्द्माफे उन्जय कारी- 

हर क्‍ वेद ओऔ ८ 34«० सछे 

का फ़ान्येरे के करे 7] छ हे पूरा है” है पर ध्त 
फ्ेन्सेः जज पछक्र का श्र प्णॉबर५ ऊँ सबक के आज 

उन्हें छ्णे + जे न्क ऊऋन्येल+ ० थर३ ७५८: एर अजजे कर 3धब्सर्‌ 

जल इंच ह। सेद्धस श्शः अभरको॥ और 

 ध्दकथ्ते के अरजन अर्के बहार ३ को 'सैधित करने. 

आखे +एशनत २२७ के पह आप श्र 

इपिएस रे 


बज रीकेतः ४ हस्त ( अपर 
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के रेगंध 35० फरार हम ५ पर उुष्लक सारे श्झ्न्श्े छप्ला्‌ 
एक टी पुल स्थर अनेशे सु “पुस्तक कि करे बे 
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दक्षिण में हिन्दी-प्रचार का इतिद्दास वर्षों तक देश-सेवा का इतिद्ास रद्दा है। 
दक्षिण के अनेकों युवक देश-सेवा को भावना से प्रेरित होकर हिन्दी-प्रचार के क्षेत्र 
में उतरे थे | वे गाँधी जी की सभी कार्य-योजनाओं में सक्रिय भाग लेते थे | देश-सेवा 
उनका आदश था और देश-सेवक होने का गौरव उनका पुरस्कार था। उन्हें 
कितनी ही तकहछीफ़ों का सामना करना पड़ा था; तथापि वे जरा भी विचछित न 
होकर अपने कतंव्य-पथ पर आगे बढ़ते ही गये । कुछ छोग तो अपनी अच्छी-अच्छी 
नौकरियाँ छोड़ कर ही इस सेवा-कार्य में छय गये थे । अनेकों भाइयों को इस सेवा 
के दोरान में जेड-यात्रा भी करनी पड़ी थो। केरल के ऐसे त्यागनिष्ठ सेवकों में 
थोड़े-से ही लोग अब बचे हैं। उनमें इस ग्रन्थ के छेखक श्री केशव्न्‌ नायर का भी 
नाम बड़े आदर के साथ लिया जा सकता है। द 


श्री नायर ने दक्षिण में हिन्दी-प्रचार आन्दोलन को जन्म लेते देखा है, उसकी 
प्रगति देखी है और उसके मीठे व कडुए फल चखे हैं । 


इन दिनों कई एक हिन्दी-प्रचारकक अपना उत्साह खोकर केवल पांडित्य का 
भार उठाये कोरे 'हिन्दी-अध्यापक! ही बन गये हैं। कछेकिन भ्री नायर जी में उत्साह 
और पांडित्य का संतुलित संगम आज भी हम देख सकते हैं। वे अब मी पूर्वबत्‌ 
हिन्दी-प्रचार के काये में संल्म रहते हैं । 


श्री नायर के जैसे उत्साही, अनुभवी तथा विद्वान प्रचारक के द्वारा द्वी इस गन्थ 
की रचना हुई, यह बड़े ही हष की बात है। अपने प्रत्यक्ष अनुभवों के आधार पर 
ही आपने इसकी रचना की है। मेरे झूयारू में, और किसी के द्वारा इस प्रकार के 
एक अन्य की रचना नहीं हो सकती थी। मेरा पूर्ण विश्वास है कि अहिन्दी प्रान्तों 
के हिन्दी-प्रचार आन्दोलन के इतिद्दास से परिचित होने की इच्छा रखने वालों के 


लिए यह ग्रन्थ अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होगा | इस विश्वास के साथ में इसे हिन्दी-प्रेमी 
जनता के समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। 


--ए० चन्द्रदयासन 











अपनी ओर से-- 


दक्षिण भारत के हिन्दी प्रचार आन्दोलन का समीक्षात्मक इतिहास!” हिन्द 
प्रेमी पाठकों के सम्प्रुख प्रश्तुत करते हुए में अत्यन्त आनन्द का अनुभव कर रहा 


हूँ। यह मानी हुई बात है कि स्वाधीनता-संग्राम से सम्बन्धित राष्ट्र-पुननिर्माण की 


आयोजनाओं में दक्षिण का हिन्दी प्रचार आन्दोलन एक महत्वपूण स्थान रखता 


 है। सातन्त्य-प्राप्ति के पश्चात्‌ विधान के अनुच्छेद ३५१ के अनुसार राजभाषा 
. हिन्दी के देशव्यापक प्रचार-प्रसार की वृद्धि करना सरकार का कर्तव्य हो गया है। 
इसीलिए पद्चवर्षोय योजनाओं में हिन्दी के प्रचार एवं विकास के लिए भी समुचित 


स्थान दिया गया है। लेकिन सन्‌ १९१८ से लेकर स्वातन्त्य-प्राप्ति तक राष्ट्रीय. 
चेतना की पृष्ठभूमि में, खासकर दक्षिण के अह्िन्दी प्रान्तों में, हिन्दी-प्रचार का जो 
जबरदस्त आन्दोलन हुआ, उसकी गति-विधि तथा विकास-क्रम का पूरा इतिहास 


. किसी ने आज तक लिखने का कष्ट नहीं उठाया है। यद्द तो स्वाभाविक बात है 
कि दिन बीतते-बीतते बीती हुई बातें विस्मृति के गर्भ में विडीन हो जाया 


करती हैं | द 
हिन्दी प्रचार सभा, मद्रास के कार्यकर्ताओं की यह उत्कट अमिलाषा रही 


कि सभा की रज्नतजयन्ती के अवसर पर दक्षिण के हिन्दी आन्दोलन का एक 


इतिहास-ग्रन्थ प्रकाशित किया जाय । परन्ठु उनकी यह इच्छा अभी तक सफल 


. नहीं हो सकी। 


अब प्रश्न उठ सकता है कि इस ग्रन्थ की रचना में मेरा प्रेरगा लोत कोन-सा क्‍ 
रहा है ! इसके उत्तर में इतना ही मेरा निवेदन है कि में भौ उन कायकर्ताओं 


में से हूँ जिसे पिछले ४० वर्षों से दक्षिण के हिन्दी-प्रचार आन्दोलन के कमिक क्‍ 


विकास सम्बन्धी विविध कार्य-कलापों में छगातार अपनी तुच्छ सेवाएँ अपित करते. 
रहने का सुयोग प्राप्त हुआ है। उन चालीस वर्षो का प्रत्यक्ष अनुभव ही इस गुरुतर 


कार्य में मेरा संबल रहा है। 


सन्‌ १९५७ में आचाय नन्ददुलारे बाजपेयी जी के निकट सम्पक में आने का 
मुझे सोभाग्य प्राप्त हुआ। उस समय में केरठ सरकार के शिक्षा-विभाग के अधीन 


.. हिन्दी विशेष अधिकारी ( हिन्दी स्पेशल अफूसर ) के पद पर नियुक्त था। केन्द्रीय 

सरकार द्वारा केरल राज्य के कालेज्ों में हिन्दी-अमिभाषणाथे नियुक्त होकर श्री 
मी बाजपेयीजी यहाँ आए हुए थे । उनके साथ भ्रमण करने के छिए केरढ सरकार ने... 
....  भुझ्नी को नियुक्त किया था। एक दिन प्रसंगवश, मैंने दक्षिण के हिन्दी प्रचार 











पी 
आन्दोलन सम्बन्धी कुछ पुरानी बातें उनको सुनायीं। वे उनसे बहुत ही प्रभावित 
हुए. और मुझ से आग्रह किया कि मैं दक्षिण के हिन्दी प्रचार आन्दोलन तथा 
तत्सम्बन्धी भाषामूठक समस्याओं पर एक इतिहास ग्रन्थ लिखूँ। उन्होंने मुझे यह 
भी आशा दिलायी कि उसे शोध-ग्रन्थ के रूप में किसी विश्वविद्यालय में प्रस्तुत किया 
जा सकता है। उनके आग्रह और प्रोत्साहन का यह फछ हुआ कि मैंने अपनी 


वर्षों की कब्पना को कार्यरूप में परिणत करने का हृदू संकब्प कर लिया। बस, 
यही इस प्रयास का मेरा प्रेरणा-खोत है। 


मैं जानता हूँ. कि इतिहास के तथ्यों व तत्तवों के संकलन-निरूपण में सम्पूर्णता 
का दावा कोई भी नहीं कर सकता | तब में कैसे इसे सम्पूर्ण कहने का साहस 


कर सकता हूँ ! परन्तु में तो इतना तो दावा अवश्य कर सकता हूँ कि हिन्दी की 


सेवा में पिछले चाढीस वर्षों से निरन्तर संलग्न रहने वाले एक हिन्दी सेवक के रूप 
में जो प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त हुए हैं, उनके आधार पर ही इस अन्य की रचना का मैंने 
प्रयास किया है। 


सन्‌ १९३० के बाद दक्षिण के हिन्दी प्रचार को क्षेत्र बहुत ही व्यापक रहा 
है। साथ ही साथ भाषामूलक समस्याएँ भी बढ़ती रही हैं। अतः प्रचार, संगठन, 


साहित्य-सजन, गिक्षा-माध्यम, शिक्षण-पद्धति, परीक्षा-योजना आदि विभिन्न विषयों 
पर प्रकाश डाले बिना हिन्दी-आन्दोलन का क्रमिक विकास दिखाना कठिन था । 


इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि राष्ट्रीय-शिक्षा की आवश्यकता, राष्ट्र 
भाषा को महत्ता, अंग्रेजी-शिक्षण प्रणाठी की अनुपयोगिता आदि विषयों पर महात्मा 


गाँधी जी ने जितना गहरा चिन्तन और मनन किया उतना शायद ही अन्य किसी नेता 


ने किया हो । आन गाँधी के अनुयायी कहलाने वाले छोग, उनके सिद्धान्तों के अनु- 
सन्धान-अनुशीलन में दिलि-दिपाग लड़ाते रहते हैं। लेकिन वे इस बात को भूले 
हुए दीखते ईं कि भारत की राष्ट्रभाषाविषयक समस्याओं को इल करने में गाँधी जी 
से बढ़कर कोई नेता अब तक सफल नहीं हो सके हैँ। अतः राजभाषा सम्बन्धी 
उनके सिद्धान्तों पर अमछ करना हमारा परम धर्म है। वास्तव में उनके बताये 

रास्ते पर चलने का दम भरते हुए उनके सिद्धान्तों पर अमछ न करना उनका 
अपमान करना है। उनके अनुयायी तो उन्हें युग-खटष्टा मानते हैं। तब वे भविष्य 


. द्रष्टा भी क्‍यों न माने जायें और उनकी विचार-धारा को क्‍यों महत्व न दिया जाय ! 


_ दुख की बात है कि गाँधी जी के सच्चे अनुयायी कहलाने वाले कई-एक काँग्रेसी 
नेता राजभाषा की अवशा करते हुए गाँधी जी के राष्ट्रभाषा सम्बन्धी महत्वपूर्ण 


_ विचारों की धर्जयाँ उड़ाते रहते हैं। उनका कथन है कि वतमान परिस्थिति को. 
देखते हुए गाँधी जी का राष्ट्रभाषा सिद्धान्त अव्यावद्वारिक है। यही कारण है कि 
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राजभाषा की समस्या को लेकर देश में फिर से तूफान उठाने की कोशिश की जा हू 
. रही है। आज्ञा इसका नग्न दृश्य हम देखते हैं । 


मैंने अपने इस ग्रन्थ में भाषामूलठक समस्याओं पर गाँधी जी के कई भाषण के 
उद्धरण प्रस्तुत किये हैं। मेरा विश्वास है कि दक्षिण के हिन्दी अध्यापक और अध्येता 
उनकी विचार-धारा से अवश्य छाभान्त्रित हो सकेंगे | 


इस ग्रन्थ-रचना के लिए मैंने दक्षिण-भारत हिन्दी प्रचार सभा द्वारा प्रकाशित... 


सभी पत्र-पत्रिकाओं की पुरानी फाइलों की छान-त्रीन करके ही अधिकांश सामग्री 
जुटाई है, अन्यत्र इतनी सामग्री कहाँ मिंठ सकती है ! श्री सत्यनारायण अमिनन्दन 
ग्रन्थ” में दक्षिण के चारों प्रान्तों के हिन्दी प्रचार-कार्य की झाँकी दिखाते हुए कुछ 


लेख प्रकाशित किये गये हैं। उन लेखों से भी मेंने आवश्यक सद्दायता छी है। ह 


'तदर्थ मैं उस ग्रंथ के विज्ञ छेखकों का बड़ा आमभारी हैँ । 


. मेरे आदरणीय मित्र श्री एन. वेंकटेश्वरन्‌ , ( परीक्षा-मन्त्री दक्षिण भारत हिन्दी 
प्रचार सभा, मद्रास ) तथा भ्री सी. जी. गोपालक्ृष्णन्‌ ( संगठक, दक्षिण भारत हिन्दी 


.. प्रचार सभा केरल शाखा ) ने' इस ग्रन्थ निर्माण की सामग्री जुटाने में मुझे काफी 


सहायता पहुँचाई है। श्रो डॉ. भास्करन्‌ नायर, ( अध्यक्ष, हिन्दी विभाग, केरढ 
विश्वविद्यालय ) की प्रेरणा और प्रोत्साइन इस काये को शीघ्र पूरा करने में अत्यन्त 
. सहायक रहा है; अन्यथा इतनी जल्दी इसका पूरा होना असंभव होता। हिन्दी 
: प्रचार सभा, मद्रास के संस्थापक तथा आदि प्रवर्तक पं० हरिहर शर्माजी तथा पं० 

'शिवराम शर्माजी इस ग्रन्थ की पांडुलिपि का कुछ अंश पढ़ कर बहुत ही प्रसन्न हुए 


हू और उन्होंने इस अन्थ-रचना पर कुछ आशीवेचन लिपिबद्ध कर के दिये हैं जो इसमें 


. अन्यत्र प्रकाशित हैं । मेरे इस प्रयत्न में द्वार्दिक सहानुभूति दिखा कर मेरे उत्साह 
. को बढ़ानेवाढे उन सभो महान व्यक्तियों का में चिर ऋणी हूँ । 


दक्षिण के हिन्दी प्रचार आन्दोलन का कार्य-क्षेत्र मुख्यतः तमिलनाडु, आन्य, 
कर्नाटक और केरल रहने से उन चारों प्रान्तों का अछग-अलग बृहत्‌ इतिहास लिखा 
. जा सकता है। पिछछे ४५ वर्षों की लंबी अवधि में दक्षिण के कोने-कोने में हिन्दी 
प्रचार का प्रवछ आन्दोलन चछा । उसका क्रमबद्ध इतिहास लिखना अत्यन्त कठिन 
.. कार्य है। फिर भी मैंने पाठकों को थोड़े में उसकी गति-विधि का परिचय कराने की ._ 
. भरसक चेष्टा की है। द हि 
... केरल के सुप्रसिद्ध हिन्दी-सेवी तथा केरल विश्वविद्यालय के शोध-विभाग (हिन्दी)... 
के अध्यक्ष श्री ए० चन्द्रहासन ने इस ग्रन्थ का प्राक्थन लिखने की कृपा की है। 
तदर्थ मैं उनका बड़ा कृतश हूँ । द 
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दक्षिण के हिन्दी प्रचार आन्दोलन के विविध काय-कलापों में वर्षों तक सक्रिय 
भाग छेते रहने वाले, दक्षिण के हिन्दी प्रचारकों के पथ-प्रदर्शक तथा मेरे जैसे 
हज़ारों प्रचारकों के आराध्य गुरुदेव श्री पं० हृषीकेश शर्मा जी ने इस ग्रन्थ की 
भूमिका छिखकर मुझ अकिंचन को अनुग्रद्दीत किया है; उसके लिए मैं उनका 
चिर कृतश्ञ हूँ । 

मेरे मित्रवर श्री तेजनारायण टंडन जी, व्यवस्थापक, हिन्दी साहित्य-मंडार 


लखनऊ ने इस ग्रन्थ के प्रकाशन का दायित्व-भार उठा कर इसे शीघ्रातिशीघत्र जनता 
के समक्ष लाने की कृपा की है। उसके लिए में उनका बड़ा आभार मानता हूँ । 


..._ इसकी छपाई सुप्रसिद्ध मुद्रक ज्योतिषप्रकाश ग्रे! वाराणसी में हुई है। बहुत 
ही थोड़े समय में छपाई का काम पूरा करने में प्रेस के व्यवस्थापक श्री बालकृष्ण 
शास्त्री ने कोई बात उठा नहीं रखी है । अतः उनका भी मैं बड़ा झृतश्ञ हूँ । 


खेद है कि जल्‍दी में शुद्ध पांडुलिपि तैयार करने एवं छपाई दो जाने के कारण 
इस ग्रन्थ में यत्न-तत्र कुछ भूलें रह गयी हैं। अतएव अन्त में शुद्धि-पत्र देना पड़ा 
है । सहृदय पाठक उन भूलों के लिए मुझे क्षमा करेंगे, ऐसी आशा दहै। अगला 
संस्करण त्रुटि रहित निकाला जा सकेगा, यही विश्वास है। 


इस इतिहास-प्रन्थ की अपूर्णता का अनुभव करते हुए भी, हिन्दी-प्रेमी पाठकों 
को दक्षिण के राष्ट्रभाभा आन्दोलन की एक झाँकी-मर दिखाने में यदि यह उपयोगी 
सिद्ध हुआ तो में अपने को क्ृतार्थ समझंगा । 


--लेखक 


विषय प्रवेश-- 


यह निर्विवाद बात है कि किसी भी देश के राजनैतिक, सामाजिक तथा धार्मिक 
उत्कर्ष-अपकर्ष में उस देश की भाषा तथा साहित्य का बड़ा द्वाथ रहता है। 
भाषा और साहित्य का विकास उस देश की राष्ट्रीयवा के विकास का परिचायक है। 
देश हमारा शरीर है तो साहित्य हमारी आत्मा है और भाषा हमारा प्राण है । 


.. मनुष्य के साथ भाषा की भी उत्पत्ति हुई और उसी के साथ उसका विकासभी 
 हुआ। विभिन्न परिस्थितियों में, विविध दक्शाओं में मानव-मन में उठनेवाली 


भावनाओं और विचारधाराओं का शब्दबद्ध रूप ही साहित्य कहलाता है। वह 


. भाषा अथवा शब्द-समूह पर अवल्ूंबित रहता है। वस्तुतः सच्चा साहित्य ही समाज 


की आत्मा की चेतना है। यही कारण है कि विजेता छोग विजित देश की भाषा 
एवं साहित्य की प्रगति को रोकने की चेष्टा करते हैं। वे अपनी भाषा और साहित्य 
का आधिपत्य स्थापित करके वहाँ के सांस्कृतिक, राजनैतिक तथा धार्मिक जीवन पर 
अपनी अपिट छाप डालते हैं। धीरे-धीरे वह देश विजेताओं की दासता की शंखला 
में आबद्ध हो जाता है। यही देश का पतन कहलाता है । 

भारतवर्ष का इतिद्दास उपर्युक्त कथन का साक्षी है। यहाँ जब हिन्दू साम्राज्य 
का पतन हुआ और मुसलमानों का साम्राज्य स्थापित हुआ तो फारसी का प्रभाव 
रहा । फिर अंग्रेज़ों की हुकूमत कायम हुई तो हिन्दू , मुसलमान दोनों उनके गुलाम 
बने और अंग्रेजी का यहाँ बोलबाला हुआ | सब पर अंग्रेज़ी रंग चढा | वेश-भूषा, 


. आचार-विचार, संस्कृति, सभ्यता, कछा-कौशछ, उद्योग-धंघे सब पर अंग्रेज़ी का प्रभाव 
 पड़ा। शिक्षा-दीक्षा भी अंग्रेज़ी ठाँचे में ढी। वर्षों तक हमारे देश की यह स्थिति 


रही | उस स्थिति को हमने पराधीनता कहा। उससे मुक्त होने के लिए हमने * 
स्वराज्य-संग्राम' छेडा । महात्मा गाँधी ही उस स्वातंत्य-युद्ध के अगुआ बने । अहिंसा 
के माग पर चलते हुए, आत्मोत्सग द्वारा इमने पराधीनता की बेड़ियाँ तोड़ीं। हमने 
गाँधीजी को राष्ट्रपिता माना । 

गाँधीजी ने इमको बताया कि परांधीनता से मुक्त होने का अथथ केवल अधिकार 
का हस्तान्तरित होना ही नहीं है, बल्कि भाषा, साहित्य, संस्कृति, धम, शिक्षा-दीक्षा 


आदि को भी अंग्रेज्ी के आधिपत्य से मुक्त करना है अर्थात्‌ हमें अपना भौतिक स्तर 


उठाना है और जातिगत एवं घर्मगत मिन्नता मिटाना है; देशीय भाषा, साहित्य 
तथा संस्कृति का पुनरुद्धार करना है तथा देशीय शिक्षा-दीक्षा द्वारा देश की जनता 
में नयी चेतना भरनी है। आज मारत उनके बताए मार्ग पर उनके सिद्धांतों के . 


अनुसार राष्ट्र के नवनिर्माण के कार में जी-गान से जुट हुआ है । 


» की 
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आज भारत खतंत्र है। इमने मारत में, गणतंत्रात्मक्र शासन कायम करना 
चाहा और तदनुसार विधान भी बनाया। देश में सबसे अधिक व्यापक तथा 
सरल भाषा हिन्दी को हमने एक स्वर में राजभाषा घोषित भी किया। देश के 
पुनगेठन की बात तय हुईं। तदनुसार भाषावार प्रांतों की पुनरचना भी की गयी। 
देश के विकास के लिए पंचवर्षीय योजनाएँ बनीं जिनमें राजभाषा हिन्दी के प्रचार 
प्रसार एवं वृद्धि का काय देश की भावनात्मक एकता के लिए अत्यंत आवश्यक 
समझा गया | अतः सन्‌ १९६५ के बाद अंग्रेजी के स्थान पर हिन्दी का व्यवहार 
सावजनिक रूप में करने का भी हमने निश्चय किया । 


लेकिन दुर्भाग्य की बात है, हमारे देश की गति-विधि में कुछ आकस्मिक 
परिवर्तन हुए । भाषावार प्रान्त के पुनर्गठन के बाद प्रादेशिक भाषाओं के समर्थन 
में हिन्दी के विरुद्ध कुछ दक्षिणी छोग आवाज़ उठाने छंगे। उनमें संकीणता इतनी 
बढ़ गयी कि वे हिन्दी तथा हिन्दीवार्ों को शंका की दृष्टि से देखने छगे | वर्षों का 
पुराना हिन्दी विद्वेष फिर से जाग्त हो उठा । विवश होकर केन्द्र सरकार को समझौते 
का रास्ता ग्रहण करना पड़ा। सन्‌ १९६५ के बाद भी अनिश्चित काल के लिए 
अंग्रेज़ी को हिन्दी की सहयोगिनी भाषा के रूप में बनाये रखने के लिये आवश्यक्र 
विधेयक आगामी विधान सभा में पारित करने की बात सोची गयी । राष्ट्रपिता ने इसमें 
इन शब्दों में सावधान किया था “अगर सरकारें और उनके दफ़्तर सावधानी नहीं 
ढेंगे तो मुमकिन है कि अंग्रेजी ज़बान हिन्दुस्तानी की जगह को हड़प के । इससे 


हिन्दुस्तान के उन करोड़ों छोगों को बेहद नुकसान होगा जो कभी भी अंग्रेज़ी 
समझ नहीं सकेंगे। मेरे ख्याल में, प्रान्तीय सरकारों के लिए यह बहुत आसान बात 


होनी चाहिए कि वे अपने यहाँ ऐसे कर्मचारी रखें जो सारा काम प्रांतीय भाषाओं 


और अन्तर्प्रान्तीय भाषा में कर सकें |? परंतु दुख की बात है कि भाषा की 
पराधीनता से हम अभी तक मुक्त नहीं हो सके | भावात्मक एकता की आधार-शिला 


ही हम पक्की न कर पाये । 


दक्षिण भारत ने सन्‌ १९१८ में ही द्विन्दी का राष्ट्रभाषा के रूप में स्वागत किया 


था। राष्ट्रविता के नेतृत्व ओर आश्ञीवांद से हिन्दी का यहाँ जो प्रचार एवं प्रसार 
- हुआ वह गोरव की वस्तु है। पिछले वर्षों में दक्षिण में हिन्दी प्रचार आन्दोलन का 
... सफल नेतृत्व करने में दक्षिण तथा उत्तर के कितने ही उच्च श्रेणी के नेताओं, त्यागनिष्ठ 
.. हिन्दी प्रचारकों तथा सच्चे देश हितैषियों का हार्दिक योंगदान रहा है।.... 


इन दिनों भावात्मक एकता की आवाज़ क्‍यों बुलन्द है ! इसलिये कि प्रान्तीयता, 


-सांप्रदायिकृता तथा दल्बन्दी की विषैली वायु में इमारा दम घुटने लगा है। 


हा ..राष्ट्रभाषा के प्रचार के मूल में गाँधी जी भारत की भावात्मक एकता ही देखते ये । 
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कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक की जनता में राष्ट्रभाषा हिन्दी के द्वारह्दयी..... 
भावात्मक एकता की स्थापना हो सकती है, यह कल्पना उस समय गाँधी जी की... । 


तरह अन्य नेताओं तथा हिन्दी के प्रचारकों की भी रही है। लेकिन अब स्वभावतः 


ऐसे प्रश्न उठते हैं कि अंग्रेज़ी को हिन्दी की सहयोगिनी बनाये रखने तथा उसी में 


अन्तरप्रान्तीय प्रशासनिक काय चढछाते रहने से राजभाषा दिनन्‍्दी कैसे विकसित होगी ? 
कब तक वह उसके लिए योग्य बन सकेगी ! और यदि अंग्रेज़ी रहे तो हिन्दी 


को राजभाषा के रूप में विकसित करने की आवश्यकता ही क्‍या है! अंग्रेज़ी के... 

पक्षपाती इन ग्रश्नों का एक ही उत्तरयों देते हैं कि हिन्दी जब लायक बनेगीतो 
ग्रेज़ी को हटाने की बात सोची जायगी। इस उत्तर से यह शंका उठती दैक्ि 
. क्या अंग्रेजी के प्रति परंपरागत अन्धभक्ति जो है उसके आगे हिन्दी को छोग.... 


विकसित होने देंगे ! अंग्रेज़ी का स्तर ऊँचा उठाने एवं अंग्रेजी माध्यम से फिर से 


 शिक्षा-दीक्षा का क्रम क्षारी करने का प्रयज्ञ आज सब्र कहीं होने लगा है। विश्व- 


विद्यालयों में अंग्रेज़ी ही को पढ़ाई का माध्यम बनाये रखने की चेष्टा हो रही है। यहि 


. बहाँ प्रादेशिक भाषाओं का माध्यम स्वीकृत हो जाय तत्र भी राजभाषा हिन्दी का. 
_ स्थान कोन-सा रहेगा ! हाल ही में शिक्षा मंत्री ने विश्वविद्यालयों के उपकुछपतियों 


के सम्मेलन में व्याख्यान देते हुए सूचित किया कि प्रादेशिक भाषाओं के माध्यम 
से जब विश्वविद्यालयों में पढाई शुरू की जायगी तब हिन्दी और अंग्रेज़ी दोनों 
अनिवाय भाषा के रूप में पढ़ाई जाएँगी। इससे हिन्दी का स्तर कहाँ तक ऊपर 
उठेगा और हिन्दी कब्र तक राष्ट्रभाषा के स्थान पर व्यवह्दत होने छायक बनेगी, 
इत्यादि प्रन्‍न विचारणीय हैं। परन्तु इतना तो निश्चित है कि अंग्रेज़ी को राजभाषा 


हिन्दी की सहयोगिनी बनाये रखने की नीति हिन्दी के विकास में बाधक ही सिद्ध 
होगी । अंग्रेज़ी का पद चिरस्थायी बनाने की नीति की आलोचना करते हुए देश के 


सुप्रसिद्ध नेता, हिन्दी के घुरंघर विद्वान डॉ० सम्पूर्णोनंद्‌ जी ने सितंबर १९६२ के _ 
घममयुग' में एक लेख लिखा था जिसका नीचे उद्धत अंश विशेष ध्यान देने योग्य है। 
“भारत जैसे बड़े देश में जहाँ कई प्रादेशिक भाषाएँ प्रचलित हों, राष्ट्रभाषा का 


प्रश्न स्वभावत: कठिन होगा | प्रादेशिक भाषाएँ सामान्य बोलियाँ नहीं हैं। इनमें 
कईयों का इतिहास शताब्दियों पीछे वक जाता है। उनके वाड्मय-भण्डार में ऐसी 


.. रचनायें हैं जिनका विश्व-वाडम्य-मंडार में ऊँचा स्थान है। देश के स्वतंत्र होने पर... 
यह समस्या उठ खड़ी होती ही थी कि क्रिस भाषा को राष्ट्रभाषा का स्थान... 


दिया जाय । हे 
बहुत से लोगों का ध्यान अंग्रेज़ी की ओर गया । परिस्थितियों को देखते हुए यह. 
कोई आश्रयंजनक बात नहीं है। जो छोग राष्ट्रीय आन्दोलन में अग्रगण्य थे, वह सब 


. अंग्रेज़ी के श्ञाता थे, आपस का व्यवह्वार अंग्रेज़ी में करते थे । सार्वजनिक प्रइनों पर 














| 

विचार-विनिम्रय अंग्रेजी द्वारा होता था। यही ऐसी भाषा थी जो सर्व प्रांतीय थी। 
स्वाधीनता-प्राप्ति के बाद भी डससे काम लिया जाय, यह सहज भाव था | उससे 
सुविधा प्रतीत होती थी। परंतु राष्ट्रीय सम्मान का तकाज़ा कुछ और ही था । देश 
की आत्मा की पुकार यह थी कि कोई भारतीय भाषा अपनाई जाय । महात्मा जी 
की वाणी उस पुकार का प्रतीक थी। दृष्टि हिन्दी पर गयी, इसलिए, नहीं कि वह 
भारतीय भाषाओं में सबसे श्रेष्ठ थी-वरन्‌ इसलिए कि उसको बोलने और समझने 
वालों की संख्या सबसे अधिक थी । द है 


मुझ को ऐसा छगता है कि हिन्दी को चुनकर हमने भूछ की। संस्कृत को 
चुनना था। दक्षिण के जो छोग आज हिन्दी का विरोध करते हैं वह संस्कृत का भी 
विरोध करते, परंतु दक्षिण में संस्कृत ज्ञाननेवाके विद्यमान हैं। बंगाली आदि भाषाओं 
के प्रेमियों को विरोध का अवकाश कम मिलता। हिन्दी के प्रति जो सपत्षी भाव है 
वह संस्कृत से न होता। दूसरी भूल यह हुईं कि हिन्दी को राष्ट्रभाषा के रूप में 
अपनाने के लिए लंबी अवधि दी। संविधान के स्वीकार होते ही पांच साल के भीतर 
यह काम हो जाना चाहिए था। वाडमय आदि के क्षेत्र में थोड़ी देर ढगती तो कोई 
हज नहीं होता, राजभाषा के रूप में व्यवह्वत होने में कोई कठिनाई न थी | लंबी 
अवधि दी गयी और यह स्पष्ट हो गया कि दिल्ली के मस्तिष्क में त्वरवा का भाव 
नहीं है | पा शा, 


अब यह तय होने जा रहा है कि अंग्रेजी का पद चिरस्थायी कर दिया जाय, वह 
सदा के लिए हिन्दी के साथ सहकारी भाषा के रूप में बनी रहे। मैं यही कहता हूँ 
कि यह देश के लिए ढजा की बात है। हिन्दी से चिदृ है तो कोई दूसरी मारतीय 
भाषा को उस का स्थान दे दिया जाय, परंतु अंग्रेन्नी को सर पर ढोना तो ड्रब मरने 
के बराबर है। हम को बाहरवाले क्या कहते होंगे ! अंग्रेजी को इस प्रकार प्रतिष्त 
. करने का अर्थ यह होगा कि हिन्दी कमी भी राष्ट्रभाषा न हो सकेगी, उसकी उन्नति 
इक जायगी। अब भी प्रगति धीमी है; फिर भी यह आशा बंघ रही है कि स्यात्‌ 

. अनतिदूर भविष्य में वह एक मात्र राष्ट्रभाषा बन ही जाय [2 कक 














दक्षिण के हिन्दी प्रचार आन्दोलन का समीक्षात्मक ह 
क्‍ इतिद्दास! की ग्रस्तावना क्‍ 
 प्रस्तावना के कुछ शब्द 


. “दक्षिण के हिन्दी अचार आन्दोलन का समीक्षात्मक इतिहास” नामक भ्रस्थ 


के छृपे हुए सब फर्म मेरे द्वाथ में हैं। कुछ मिछाकर ४२५ पृष्ठ हैं। “अथ से इति तक... 


में इस अ्न्‍न्थ को मनोयोग पूर्वक पढ़ गया हूँ । इसके हेखक श्री पी. के. केशवन्‌ 


.. नायर केरल के सुपुत्र हैं। मल्याल्म्‌ उनकी मातृभाषा है | हिन्दी में उन्होंने एम. ए. 


किया है और हिन्दी पर उनका अच्छा अधिकार है। उनका लेखनकार्य और भाषण 
भी बहुत उत्तम | नायरजी की नागरी लिखावट बहुत ही साफ-सुथरी और सुडौछ। 
सम्प्रति वह त्रावणकोर युनिवर्सिटी ( तिरुविताकूंर विश्वविद्यालय ) के महाविद्यालय 
में ( ट्रिवंद्रम-तिरुवनन्तपुरम्‌ में ) हिन्दी-अध्यापक हैं। जब सन्‌ १९५७ में, केरल 
में, एम. एस, नंबूद्रीपाद का मंत्रीमंडल बना तब केशवन जी को वहाँ की सरकार ने 
शासकोय स्तर पर 'द्विन्दी विशेषाधिकारी” के पद पर नियुक्त किया था। आपने 
उस पद पर रहकर बड़ी योग्यता, अथक परिश्रम, अदम्य उत्साह और बैये के साथ 
केरल राज्य में हिन्दी को अग्रसर किया । द द 


फेरल की सावजनिक हिन्दी संस्थाओं और निःस्वाथ सेवाभावी त्यागबृत्ति तरुण 


.. अचारकों ने राष्ट्रपिता बापू की प्रेरणा और उनके आशीर्वादों को प्रास कर हिन्दी के. 
. भावात्मक राष्ट्रीय ऐक्य-संवर्धक सन्देश को केर के शत-शत ग्रामों और बड़े-बड़े 


नगरों तक पहुँचाया और हिन्दी के लिए अच्छी तरह उर्व॑रा भूमि तैयार की | केरढ 
में कहीं भी हिन्दी का विरोध आप न पाइयेगा । केरल के नेता, केरल के चोटी के 


साहित्यकार और कछाकार, सभी समाजसेवक, शिक्षित नागरिक, नर-नारी हिन्दी के 


समथथंक मिलेंगे आपको | वहाँ के विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में 
हिन्दी को स्नातकोत्तर कक्षाओं पर्यन्त अभ्यासक्रम में स्थान मिला हुआ है। वहाँ 
हिन्दी का उच्चस्तरीय अध्ययन होता है । 5 


इमें दक्षिण के--आन्ञ्र, तमिछ, केरल कर्नाटक के--इस इिन्दी-प्रेम के 


. रहस्य को गहरे पानी पैठकर खोजना होगा | हमें उनकी हिन्दी-सेवा की सराहना 
_ अमभिनन्दन-वन्दन पूर्वक करनी दोगी। दक्षिण भारत के हिन्दी-प्रचारकों द्वारा की गई 


राष्ट्रभाषा हिन्दी की सेवा के मम को राष्ट्रपिता बापू ने और राष्ट्रपुरुष राजर्षि टंडन 


जी ने, हिन्दी के स्वतंत्रस्वतंत्र समर्थ समीक्षक आचार्य नन्ददुछारे वाजपेयी, 








(३२) 


डॉ० विनयमोहन शर्मा, भारतीय आत्मा माखनछालूजी, आचार काका साहब कालेलकर, 
वियोगीहरि, डॉ० सेठ गोविन्ददास, राष्ट्रीय कवि दिनकर, भदन्त आनन्द कौशल्यायन, 
मद्ापंडित राहुल सांस्कृत्यायन, पं बनारसीदास चतु॒वेदी आदि आदि महामनीषियों 
ने समझा है और गहराई के साथ कुछ उस पर सोचा है। हम-हिन्दीवालों को 
दक्षिण के आन्म्र, तमिल, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बंबई, विदर्भ, गुजरात, आसाम, 
मणिपुर आदि हिन्दीतर क्षेत्रों में सम्पन्न हुए हिन्दी-प्रचार काय के प्रति नाक-भों नहीं 
सिकोड़नी होगी, उँह , अंगूर खट्टे हें नहीं कहना होगा। निश्चय मानिये, आगामी 


१०-१२ वर्षों के अन्द्र दक्षिण के आन्त्र, तमिल, केरल और कर्नाटक तथा अन्य 


हिन्दीतर प्रांतों के अ-दिन्दीभाषी हिन्दी-सेवी तरुण हजारों की संख्या में हिन्दी- 


भाषा और उसके साहित्य के मर्मश बनकर बहुत आगे बढ़ जायेंगे। पूज्य राजाजी 


( भ्री राजगोपालाचारीजी ) और 'द्रविड मुन्नेत्र कडकगम? के आन्दोलन कारी नेताओं 
की बात छोड़ दीजिये और “होम मिनिस्टर” श्री छाल्चहादुर शास्त्रीजी की "किन्तु- 
परन्तु” को भी नजर-अन्दाज रखिये और साथ ही हम उनकी भी बात छोड़ दें 
जो नौकरी की तलाश में, केन्द्रीय सरकार के बृहत्‌ विराट सचिवालय में पब्लिक सर्विस 
कमीशन की शरण में अंग्रेजी के बलबूते पर बात की बात में नौकरियों में प्रविष्ट हो 
जाना चाहते हैं और हिन्दी को वर्षों पीछे घकेल देना चाहते हैं । 


मैं उन अत्यन्त भाग्यशाली हिन्दी प्रचारकों में से एक हूँ जिसने सन १९१८ 
से छेकर १९३४ तक दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा मद्रास की और १९३६ के 
. जुलाई से केकर सन्‌ १९६३ के अगस्त तक राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा की 
दोनों संस्थाओं के जन्मकाछ से अपनी समग्र श्रद्धा और विश्वास के साथ बहुविध 
सेवा की है और में आज भी कर रहा हूँ । इन गत लगातार ४५ वर्षों में मैंने 
जिन संस्कार-सम्पन्न, सुशिक्षित तथा शील-चारितय-समृद्धसेवाभावी लगभग ३०० 
अ-हिन्दी भाषी तरझुणों को अत्यन्त. स्नेह-सहानुभूति सहित हिन्दी-माषा और साहित्य 
की अध्ययन-दीक्षा दी, उनमें श्रीकेशवनायरजी भी हैं। दक्षिण के मेरे सभी 
प्रिय शिष्य आज हिन्दी की उस सुन्दर कहावत को अक्षरशः प्रमाणित कर रहे 
हैं कि गुरू तो गुड ही रहा और शिष्य शीरीं शक्कषर बन गये । ऐसे ही छोगों के 
अथक-परिश्रम, स्वाय-त्याग, लगन और अडिग उत्साइ से हिन्दी राष्ट्रभाषा 
पदपर प्रतिष्ठित हुई है । 


...  राष्ट्रभाषा हिन्दी की सेवा के इस काल में जब कि मेरी आयु ७२ वें मील 
: पत्थर को पार कर चुकी है, मेरे घर में भारत की पुण्यसलिछय गंगा, यमुना, नर्मदा, 


ऊष्णा, गोदावरी, तुंगमद्रा और कावेरी की शीतल-पावन धाराओं का संस्कृति- 


.. संगम हुआ । मेरे घर में हिन्दी के साथ तेछगु, तमिल, मराठी, गुजराती, बंगला, 











हा ४) है 
संस्कृत आदि भाषाएँ पधारी और उन्होंने हमारे अन्तरतम को विकसित, जागरत 
ओर निर्मछ तथा नन्दित किया। 


लेखक श्री केशवजी और प्रकाशक श्रीतेजनारायण टंडनजी हिन्दी साहित्य 
भंडार, ठखखनऊ, अमीनाबाद का स्नेह-सौजन्य पूर्ण अनुरोध है कि मैं इस ग्रन्थ की. 


छोटी-सी प्रस्तावना छिखूँ। मेरी जानकारी को नहाँ तक पहुँच है मैं निस्संकोच-- 


निस्संशय कह सकता हूँ कि “दक्षिण के हिन्दी प्रचार आन्दोलन का समीक्षात्मक _ 
.. इतिहास” इस तरह का यह पहला ही ग्रन्थ है अपने ढंग का | इस ग्रन्थ में २२ 
. अध्याय अथवा प्रकरण हैं। लेखनशैडी सुन्दर और विषय का प्रतिपादन प्रामाणिक 

है। प्रफ-संशोधन की खटठकने वाली यत्र-तत्र कुछ भूलें रह गई हूँ। यदि अन्त में, 


. परिशिष्टरूप एक शुद्धिपत्र छगा दिया गया तो दोष-परिमाजन हो जायगा | एक 


. केरलबासी मलयाहूम-भाषी तरुण ने अपने महानिबन्ध का जो विषय चुना और 
' उसे सम्पूण लिखा वह आँखों देखा प्रामाणिक इतिहास है। उसका हमें सराहना 
के साथ सुन्दर मूल्यांकन करना होगा। ऐसे ग्रन्य की बहुत दिनों से आवश्यकता 
थी और केशवजी नायर ने उसकी सफलता पूर्वक पूर्ति की। 


इस ग्रन्थ के २२ प्रकरणों में लेखक ने हिन्दी प्रचार आन्दोलन की सप्पूण 
पृष्ठभूमि से लेकर विस्तार पूवक जो सामग्री ऐतिहासिक विवेचन के साथ निष्पक्षपात 
: होकर प्रस्तुत की है, उससे पाठक इस विषय का विस्तृत ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे । 
मैं बड़े हष ओर अभिमान के साथ इस भ्रन्थ की प्रस्तावना के चन्द शब्द 
.. लेखक को बन्दन-अभिनन्दन पूर्वक श॒भाशीर्वांद रूप में अपर्ण करता हूँ । 


5. मंत्री-संचाडक, है 
विदम राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, 
“राष्ट्रभापा-मवन? के -हषीकेश शो 


उत्तर अम्बाझरी मांग, नागपुर-१ (महाराष्ट्र) | 
दिनांक ३१ अगस्त, १९६३ र 











अध्यायक्रम ओर विषय-सूची 


अपनी ओर से 


दक्षिण के हिन्दी प्रचार आन्दोलन के भादि प्रवर्तकों के 
आशीर्वाद-बचन |... 


. विषय-वेश क्‍ आओ आ  ब 
प्रकरण १ मा 
दक्षिण में हिन्दी प्रचार आन्दोढन की पृष्ठभूमि... रे 
ते समाज में हिन्दी-अंग्रेज़ी का आधिपत्य-छाडे मेकाले का 
|... मधुर सन्त | क्‍ 
| राष्ट्रीय चेतना और स्वदेशी भावना _ क्‍ १८-२३ 


राजनीतिक पराधीनता-आत्मा की पराधीनता-हिन्दी प्रचार 
संस्था-स्वदेशी की व्याख्या-राष्ट्रीय शिक्षा-राष्ट्रीय विद्याल्य-राष्ट्रीय 
शिक्षा में मातृ-भाषा और राष्ट्र-्मांषा का स्थान-भारत की राष्ट्र- 
.. भाषा-उदू या नागरी लिपि-हिन्दी उदूं एक दी भाषा । 
हिन्दी को राष्ट्-भाषा माननेवाले आदि मनीषी २३-२७ 
.. राजा राममोहन राय-महषि दयाननद सरस्वती-गुरुकुछों में 
नदी की शिक्षा-श्री केशव चन्द्र सेन-श्री भूदेव मुखर्जी-महात्मा 
हंसराज-स्वामी भ्रद्धानन्द-छोकमान्य बाल गंगाघर तिछकक-पै० मदन- 
द मोहन माठ्यीय-श्री कृष्ण स्वामी अय्यर । द “ 
... हिन्दी की सब व्यापकता २७-२९. 
दक्षिण में हिन्दी का प्रवेश-दक्षिण में हिन्दुस्तानी का प्रवेश-- 
... राष्ट्रभाषा की कब्पना का श्रेय | द मा जम 
| राष्टू-भाषा हिन्दी की मह्दत्ता क्‍ क्‍ |. रएशर 
|... मुप्रसिद्ध फ्रेंच विद्वान गार्सा द तासी के विचार-श्री खीद्धनाथ 
ठाकुर के विचार-भी सुभाषचन्द्र बोस के विंचार-श्री श्रीनिवास 
शास्री के विचार-आचार्य काका काछेलकर के विचारत्प्रौद _ 
साहित्य। द | 





का््रेस में राष्ट्रभाषा का प्रस्ताव . . हे३ 
नागरी प्रचारिणी सभा 
हिन्दी साहित्य सम्मेलन क्‍ 
'. श्रीटंडनजीका नेतृत्व. ३४ 
सिकममन»+«-०- अमर मपकीतकान+५भ+म+०+ 
प्रकरण २ 
साहित्य सम्मेठन का इन्दोर अधिवेशन . आ २०-३६ 


अंग्रेज़ी का मोह-अंग्रेज़ी की जड़पूजा वांछनीय नहीं-हिन्दी 
शिक्षक की आवश्यकता । 


दक्षिण में हिन्दी प्रचार की आयोजना ३७-१८ 


हिन्दी प्रचार के लिए उत्तर का सव प्रथम दान-हिन्दी 
प्रचारक की माँग-मद्रास में हिन्दी प्रचार का श्रीगणेश । 
हिन्दी आन्दोलन के आरंभ की झाँकी ३८-४५ 
. इन्दौर प्रस्ताव-बीस हजार का दान-प्रथम हिन्दी वर्गे-सब- हक 
प्रथम हिन्दी शिक्षार्थी-हिन्दी स्ववोधिनी-हिन्दी का हीर-हिन्दी-प्रेस- रे 
प्रथम हिन्दी प्रचारक विद्यालय-आरंभ के सहायक-आर्थिक सहायता- रे 
प्रारंभिक वर्ग के विद्यार्थी-समाचार पत्रों की सहायता-दक्षिग के... क्र 
सर्वप्रथम हिन्दी प्रचारक-स्वामी सत्यदेवजी-हिन्दी की पहली पुस्तक- 


पाठ के नमूने-हिन्दी अध्यापक तैयार करने की आयोजना-सर्वप्रथम 
हिन्दी शिक्षार्थी दल-ओऔर दो दल । 


सन्‌ १९१९-२० का राजनैतिक वातावरण और हिन्दी प्रचा/.. ४५-४८ 


असइयोग और राष्ट्रीय शिक्षा-असहयोग और रचनाव्मक 
कार्य-सत्याग्रह का मंत्र-पं० देवदूत जी के विंचार-१९२७ तक के 
हिन्दी प्रचारक-उत्तर भारतीय प्रमुख प्रंचारक । 
कार्य में विरतार.......... | |/|+[औ“ ्र: 


रीडरों की आयोजना-हिन्दी स्ववोधिनी-द्विन्दी प्रचार प्रेस- 
महत्वपूूण दावा... | 
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छ८-४९ 


नि मर मम 














के ( ३.) 
शिक्षक विद्याहय की आयोजना क्‍ . ४९-०४ 
सर्वप्रथम हिन्दी प्रचारक विद्यालय, राजमहेन्द्री (आख )- 
तमिलनाडु का सर्वप्रथम हिन्दी प्रचारक विद्यालय, ईरोड्-सर्वप्रथम 
केन्द्रीय विद्यालय, मद्रास-साहित्य सम्मेलम का निरीक्षण कार्य-अन्य 
निरीक्षक-हिन्दी प्रचाराथ जगद्र शंकराचार्य का दान-सर्वप्रयमः 
शाखा कार्यालय, आन्प्र-शाखा कार्यालय, तमिलनाडु-काँग्रेस की 
... कारवाइयों में हिन्दी-भीमती एनीबेसेंट की नाराज़गी | की) 27 हु 
विद्याल्य-जीवन की एक झाँकी 55 ८5 | 
.. परीक्षा का पाव्यक्रम-सादा जीवन-कोर्स की विशेषता-आदश 
.._ अध्यापक-विद्यार्थियों के मित्र-प्रधान मंत्री तथा परीक्षा मंत्री-एकता 
का भाव-देश-प्रेम । 
हिन्दी प्रचार के तरीके और साधन ५८-६० 
... परीक्षाओं का आरंभ-उपाधि वितरण समारोह | 


सिदाकका१७००५०० बी बयदपपा-०प्मस वी 


, अकरण ३ 


सभा स्वावलंबी संस्था के रूप में द ६१-६६ 
..... स्वावलम्बन का आदश-साहित्य सम्मेलन! से सम्बन्ध-विच्छेद- क्‍ 
. समिति के पदाधिकारी-राष्ट्रीय शिक्षण संस्थाएँ-महत्वपूर्ण प्रस्ताव | 


+ आदी अचारक द . ६६-७२ 
प्रचारकों का चरित्र केसा हो !-अचारकों की सफछता की... 
कुनी-राष्ट्रीय भावना-चरित्र बढ-सेवा परायगता-विनयशीछता, 
समय-पालछन, संगठन-शक्ति-विषय-शञान-त्याग निष्ठा-सभा का निर्देश- 
हिन्दी प्रचार देशभक्ति की दीक्षा है-नवोत्थान के मिशनरी-सचे सेवक।... 
मद्रास को नीति... द ७२-७३. 
.. हिन्दी पर आपत्ति-मातृ-माषा का माध्यम और अंग्रेजी, 
उत्थान की ओर .. ७३-३८ 


उत्थान का प्रथम चरण-राजा जी की अपील-परीक्षा सम्रिति- 
परीक्षाओं में सभा का इृष्टिकोण-पाउ्यक्रम में उद-सामान्य ज्ञान- 
हिन्दी महाविद्यालय | ४ गम कक 
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अकरण ७8. के ' 


नवोत्थान-दूसरा चरण-१९२८-१९३२ . ७९-८६ ; 


न्दोलन की लोकप्रियता-स्कूलों में हिन्दी का प्रवेश-सरकार 
की उदासीनता-भ्रेय के पात्र-गतिशीछ वर्ष-गौरवास्पद्‌ कार्य- 
पुस्तक-प्रकाशन-अंग्रेज़ी के मुकाबले में-सवैतनिक प्रचारक-प्रचारकों 
की कठिनाइयाँ-राष्ट्रीय शिक्षक के रूप में-वर्गों की स्थान-व्यवस्था- 
हिन्दी विद्यार्थी-शुल्क का नियम-जेलों में हिन्दी प्रचार-जेल में 
श्रीमती देशमुख की हिन्दी-सेवाएँ-महत्वपूण काये-अन्य जेों में । 





हिन्दी प्रचार सप्राह द . ८६-९० 


मातृ-भाषा दिन-धन-संग्रह-सप्ताह का महत्व-नया त्यौहार- 
नया क्षेत्र, नया उत्साह, नयी खुराक-बेत्सी क्‍्यों-गछतफ़हमी दूर 
हो-झगड़ों से दूर । 
सम्मेलनों की आयोजना ९०-१०० 
प्रथम सम्मेलन-दूसरा सम्मेलन-स्मरणीय सम्मेलन-दक्षिण की 
साहित्यिक रुचि-हिन्दी प्रचारक मातृमंडल-कवि सम्मेलन-साहित्य 
गोष्टी-सांस्कृतिक एकता-कविताओं के नमूने-नाठक-प्रद्शन- 
व्याकरण-सुधार की कल्पना-जीता-जागता चित्र । 
“हिन्दी प्रचारक! का दशाब्दि उत्सव १००-१०४ 
बापू जी का सन्देश-हिन्दी साहित्य के प्रति दृष्टिकोण-द्विन्दी 


भाषियों में 'मिशनरी स्पिरिट” नहीं-दक्षिण के हिन्दी प्रचार रे त्रुटि- क्‍ द ञ् $ 
उत्तर और दक्षिण की सांस्कृतिक एकता । क्‍ 





प्रकरण ५ 


व्याकरण-सुधार-विचार-विमश मे आओ १०५-११३ 
डों० अन्सारी के विचार-व्याकरण सुधार का विरोध-श्री काका 
कालेलकर के विचार-चबाबू राजेन्द्र प्रसाद. के विचार-लछिंग-भेद 


नियंत्रण समिति-सर्वप्रथम कार्यकारिणी समिति-साहित्य समिति- 
परीक्षा समिति। द 














, ( ५ 9) 
श्री बनारसी दास चतुबंदी की दक्षिण-यात्रा . ११३-१२० 
हिन्दी के प्रति उत्साह-स्वावलूंब्री कार्य। कक "कप 
श्री सयनारायण का भ्रमण 
हिन्दुस्तानी हितैषी सण्डल, मद्रास 
हिन्दी में नोबछ पुरस्कार की आवश्यकता 
. भ्रथम हिन्दी-ज्ञानयात्री दल 
दूसरा ज्ञान-यात्री दल 
बंबई में सभा की ओर से अचार कारये 
यरवदा जेल से गाँधी जी का पत्र 
श्री राधाकृष्णन्‌ के विचार 
श्री काका कालेछकर का दक्षिण में भ्रमण । 


साहित्य सम्मेन का २४ वाँ इन्दोर अधिवेशन १९३५ १२०-१३० 
स्त्रियों में प्रचार-मत भेद-अन्य प्रान्तों का सवाछ-गलरत फ़हमी- 
हिन्दी प्रदशिनी-कुछ उत्तर भारतीयों की हास्यास्पद मनोवृत्ति-हरिहर 
शर्मा जी का वक्तव्य-इन्दौर अधिवेशन में लिपि परिषद-भ्रम 
दुरीकरण-अधिवेशन का महत्व-श्री प्रेमचन्द का स्वप्त-देशी नरेशों 
की हिन्दी-सेवा-भ्रीमती रुक्मिणी लक्ष्मीपति की हिन्दी-सेवा-गाँधी जी 
का सन्देश-मालवीय जी का सन्देश | 
सभा का नया विधान १३०-१४० 
... विश्वविद्याल्य के नमूने पर-नयी संशोधित नियमावली-सर टी 
विजय राधवाचारी का प्रस्ताव-सभा की प्रगति में सन्तोष | 


४७७७७ छाए: 

प्रकरण ६ क्‍ 
हिन्दी प्रचार की पंचवर्षीय योजना की रूप-रेखा १४१-१४४ 
... सभा भवन निर्मोण की योजना १४४-१४६ 


गाँधी जी का सन्देश-सभा भवन का शिल्ान्यास-सभा भवन 
. का उद्घाट्न-विद्याल्य भवन । . 
 राष्ट्रभाषा हिन्दी प्रचार समिति, बधों १९३६ .. १४६-१५३ 
काँग्रेस और हिन्दी>स्मरणीय वर्ष १९३८-नाटक स्पर्धा-वाक्‌ 
स्पर्धा-दस सूचनाएँ-आदश प्रचारक | 





( ६ ) 
साहित्य सम्मेलन फी जिम्मेबारी क्‍ १५३-१५८ 
राष्ट्रभाषा का सवालढ-राष्ट्र लिपि-कार्य शैी-सम्मेलन की 


नियमावली-उच्च स्तर की परीक्षा-पाव्यक्रम में सुधार-मोखिक 
परीक्षा-मात-भाषा की परीक्षा । 


विविध कार्य _ द . १०५८-१६३ 
.... धूपकाछीन वर्गनवार टेकनीशियनों के लिए हिन्दी-जबानो 
हिन्दुस्तानी परीक्षा-काय पद्धति में परिवतन-हिन्दी प्रचारक 
सम्मेलन-श्री स्वामी सत्यदेव जी का भ्रमण-हिन्दुस्तानी वाक्रपघों- 
हिन्दुस्तानी संगीत विद्यालय-संगठकों की आयोजना-प्रान्तीय 
कार्याठय मवन-हिन्दी प्रचार शिविर-योजना-हिन्दी कोश-संपादन- 
प्रमाणित प्रचारक-योजना-श्री सत्यनारायण जी का वक्तव्य-सिर 
फुटीवल की नोबत-सार्वदेशिक शब्द संग्रह-हाथ बटाना नहीं, 
हस्तक्षेप करना'-राजाजी का सन्देश । .. 

दो शताब्दियों के कार्य पर एक बिहग वीक्षण . १३६४-१६७५..... 

महात्मा गाँधी का निर्देश-भ्री सत्यनारायण जी की गिरफ्तारी | , कक 








पाधाररममण्यजकमपानयकह।वकी९४४०००ज ५ भरकर 


अकरण ७ 
हिन्दी विरोधी आन्दोलन ह १६६-१६५९ 
काल्पनिक रूप-हिन्दी विरोधियों को दंड क्‍यों दिया-विरोध 
का क्रियात्मक रूप-विश्रान्ति-विरोध की जड़ में-सरकार की हिन्दी 
... नीति-हिन्दी प्रचार समा की नीति । 2 आह 
_प्रान्तीय भाषा ओर हिन्दी... .....र&+&+ १६९-१७३ 
श्रीमती सरोजिनी नायडू के विचार-श्री काका काछेलकर के 
.. विचार-डोॉ. पद्मामि के विचार ।... आई 
हिन्दी की तुलना में अंग्रेज़ी. .- हा उ का यय 5  शउ३- ८४७ | ४ 
श्रीकाका काछेठकर के बिचार...|||<<्<्<्रझरर र॒रय्<र<्शहछ 
सहात्सा गांधी के विचार । मय आम के 
.. अंग्रेजों का अनुकरणीय आदशश-कॉाँग्रेस में अंग्रेज़ी-अंग्रेजी का 
ध्यम नहीं बन सकती-अंग्रेज़ी की इज्ज़त-अंग्रेज़्नी विफल हुई- के 
टूटी-फूटी अंग्रेज़ी का दावा-अंग्रेज़ी का अत्याचार-सभाओं में श्रोताओं 











( ७...) 


पर अंग्रेज़ी का प्रह्मर-अंग्रेज़ी के रोड़े-अनुचित प्रेम-हिन्दुस्तानी- 

बोलने की छूट-बढ्ाहुर डच छोगों का आदश-परदेशी जुए को 

मोहनी-अंग्रेजी का महत्व-आगगे बढ़ने देना अनुचित है-अंग्रेज़ी 

वाहन नहीं-अंग्रेज़ी जीविका का अचूक साधन नहीं-कॉँग्रेस में 

अंग्रेजी का बहिष्कार-रूख का आदश-काँग्रेस का प्रस्ताव-अंग्रेज़ी 
' सम्यता को गुलामी । 


गनान+3>कककलनिननन-+ 
कक है प प्रकरण ८ 
हिन्दी हिन्दुस्तानी बाद-विबाद...... १८५-१८६ 
(१) महात्मा गाँधी के विचार १८६-१८८ 
हिन्दुस्तानी की जीत । 
. (२) श्री जवाहर छाछ नेहरू के विचार. १८९-२०० 


उद हमारे देश की भाषा है-भाषा कैसे बनती है !-शुद्ध 
हिन्दी का ढोंग-क्या, भाषा कोई तमाशा है [-सह्दी रूप 
“हिन्दुस्तानी? । 
.. (३) डॉ. राजेर्द्र प्रसाद के विचार-(४ ) श्री राजगोपाला- 
. चारी जी के विचार-(५ ) भी खेर साहब के विचार-( ६) श्री 
_पुरुषोत्तमदास टंडन के विचार-( ७ ) श्री सी. एफ़, एन्ड्रस के विचार- 
(८ ) भी आचाय विनोबा भावे के विचार-( ९ ) श्री जैनेन्द्र कुमार... 
के विचार-(१०) श्री पद्म सिंह शर्मा के विचार-(११) श्री संपूर्णा- 
नन्‍्दजी के विचार-(१२) श्री कन्हैयालछाल मुंशी के विचार-(१३) डॉ... 
ताराचन्द के विचार-(१४) श्री बाल्कृष्ण शर्मों नवीन” के विचार 
. (१५) श्री वियोगी हरि के विचार । द 
हिन्दी के रूप के बारे में सभा का दृष्टिकोण .. ए००-२०७ 
सभा की विवशता-सभा की नीति। _ 2 


५ [॑ाएएआ 








(हे 
क्‍ .. प्रकरण ९ 
राष्ट्रभाषा का नामकरण और छिपि समस्या... २०८-२१५ 
फारसी लिपि पर गाँवी जी के विचार. क्‍ 
उदूं मुसत्मानों की राष्ट्रभाषा है-सामान्य लिपि-उदूं या रोमन 


लिपि संपूर्ण नहीं-रोमन लिपि सामान्य लिपि नहीं होनी चाहिए- 
अलग-अलग लिपि-समूह को व्यवस्था-विज्ञान तथा भावना में रोमन 


डिपि अपर्या्त-रोमन छिपि निरी भार रूप है-अफ्रिका का अनुभव- 
कहाँ जापान और कहाँ हम !-शिक्षाप्रद है-अंग्रेज्ी के प्रभुत्व का 
.. सबूत-रोमन छिपि का सुझाव उसकी खूबी के कारण नहीं | 
श्री काका काढ़ेकर का पत्र और गाँधीजी का उत्तर २१५-२१७ 


पाकिस्तान की बुराई की नकल न करे-लिपि समस्या पर 
सभा की नीति । 


हिलन-+++केकै:कैलनननन्‍>- मय 


मअकरण २१० 


हिन्दी प्रचार सभा का रजत-जयन्ती उत्सब क्‍ 
तीन प्रमुख कार्य-निधि-संचय और गाँधी जी का खिद्धान्त- 
गाँधी जी का मद्रास आगमन-माननीय श्रीनिवास शास्त्री जी से भेंट- 
अपने परिवार के बीच-हिन्दी प्रचार में वर्ण भेद नहीं-सभा के 
. नाम-परितेन की सलछाह-रोमन लिपि में गुलामी और कंगाडेपन- 
«हिन्दुस्तानी शेछली-तारीफ़ के छायक-समारोह समितियाँ-धन-संग्रह- 
भोजन-प्रचन्‍्ध- महत्वपूर्ण अन्नदान-निवास व्यवस्था-हिन्दुस्तानी नगर- 
. उजावट; सफ़ाई; चिकित्सा; प्रदर्शनी; सम्मेडन-महोत्तव॥ 
सभा का तेरह॒वाँ पदवीदान समारोह का 
... अंग्रेज़ी ताढीम से नुकसान-अंग्रेजी कौमी ज़बान नहीं बन 
. सकती-हिन्दी का विरोध क्‍यों -राष्ट्रभाषा दो लिपियों में-परीक्षाओं रह 
- में उद-पर्चा। आन 2 अर क 2 के 3, $:3 8 
इ्सबकेअनोखेहइय......... .. २२६-र२२८ 
... हिन्दी का अत-उत्सब की तैयारी और व्यवस्था-सम्मेलनों... 
. की कारवाई। कल 


२१८-२२४ 


२२४-२२६ 












8 

सम्मेलनों का क्र... क्‍ . ररट-र३२ 
रचनात्मक कार्यकर्ता सम्मेलन-हरिज्नन सम्मेलन। महिला 

व बालक सम्मेलन । काँग्रेसी कार्यकर्ता सम्मेलन । विद्यार्थी 


सम्मेलन । साहित्य कलाकार सम्मेलन, नयी तालीम | प्रमाण-पत्र- 
वितरणोत्तव-अन्य प्रान्तों में उत्सव-विशेष पुरस्कार | 


क्‍ ह प्रकरण ११ 
अखिल भारतीय काँग्रेस समिति का सकयूलछर . २३३-२३६ 
हिन्दुस्तानी प्रचार सम्बन्धी निर्देश की रूप-रेखा-साधन और 
एजन्सियाँ-कॉम्रेस की उदासीनता । 
अखिल भारतीय हिन्दी परिषद की स्थापना २३६-२३८ 
समन्वय योजना | शिक्षण व प्रकाशन । परीक्षा-सम्तिति । 
परीक्षाएँ | द 
सभा के संगठन की मंडल-योजना २३८-२४० 
भाषावार आन्त ओर भाषामूलक समस्‍्याएँ.... २४०-२४४ . 
भाषावार प्रान्त का प्रथम ग्रस्ताव-हिन्दी और प्रान्तीय 
भाषाएँ । द 3.83 
हिन्दी परीक्षाओं का विकास क्रम क्‍ रछ४-र5० 


९, प्राथमिक-२. प्रवेशिका-३, तुलसी रामायण-४, प्रचारक 

५, राष्ट्रमाषा विशारद-६. राष्ट्रभआाषा चुनाव-७, नयी प्रवेशिका- 

८, विशेष योग्यता-९. राष्ट्रभाषा प्रवीण-१०. विशारद-पूर्वाद और 

उत्तराद्ध-परीक्षा संचालन । प्रान्तीय सभा द्वारा परीक्षा-संचालन। 

जाँच का काय। परीक्षा-मंत्री । सरकारी मान्यता । हिन्दी प्रचारक 

विद्यालय | द 
धपरकमाकासालाए किला 


अकरण १२ 


दृक्षिण के स्कूछों ओर फालेजों में हिन्दी का अवेश..... २०५९-२५६ 
द अभिनन्दनीय काय-कोच्िन के स्कूलों में दिन्दी+सीः ग्रप........ 











24, अ  अवफल किला अप आल मम कुल कक 











आन्चध्र 








है ५ ३ ः ( १७ 
में हिन्दी-आस््र में सरकारी विरोध-राष्ट्रीय शिक्षणालयों में हिन्दी 
सरकारी विरोध का दूसरा नमूना-मदुरा में-विरुदनगर में । कक 
प्रगतिपथ पर सर. दी. विजयराघवाचारी ओर राजाजी.. २५६-२६१ 


विजयराघवाधारी के विचार-तरकारी में भी राजनीति है-एक 
बड़ी भूल-आन्तीय भाषाओं को दबाने की भावना नहीं-श्री सत्यमूर्ति 
की ज्ञीत-भ्रेय के पात्र । । 


कांग्रेसी मंत्री-मंडल ओर हिन्दी २६१-२६५ 
दूसरे विश्वमदह्यायुद्ध का प्रभाव 
सरकारी नीति 


अनुपयोगी-बैकार योजना-बहाना मात्र-अंग्रेजी का गढ़- 
लजा की बात-हिन्दी या दस्तकारी | 
कालेजों में द्विन्दी द द २६५-२६५९ 
वी, आर, कालेज, नेल्ल्र-मद्रास; केरल; मैसूर । 
0 ० ह अमर 
प्रकरण १३ 
संविधान सभा का निर्णेय--१९४५९ क्‍ २७०-२७८ 


अखिल भारतीय हिन्दी परिषद्‌ की स्थापना 
सरफार का निश्चय 


जो होना था, सो हुआ नहीं-दिशा-दरशन । 


मद्रास नगर में हिन्दी प्रचार रा २७८ 
. साहित्यानुशीलन समिति] क्‍ ् 


राज-भाषा आयोग... कक ० थ शक 


मिनी यो अ पर 


8 अिक प्रकरण १४ पी 
चारों पान्‍्तों में हिन्दी प्रचार आन्दोलन... रटनरट४ 


तेलुगु भाषा | लिपि की द 
के सवप्रथम हिन्दी नाव्याचाये-भ्री इेमनि लक्ष्मण 


स्वामी द्वारा हिन्दी प्रचार-सतभा की ओर से कार्यार॑ंभ-मछलीपट्टम, 
काकिनाडा | लक ओ हा 


























( ११ ) 
काँग्रेस का फाकिनाड़ा अधिवेशन और हिन्दी .._ २८४-२८६ 
महत्वपूर्ण कार्य-नेल्द्ूर, म्युनिसिपल हाईस्कूलों में हिन्दी- 


नेल्ल्र कालेज में हिन्दी-प्रचारक विद्यालय, राजमहेन्द्री-आरंम के 
प्रमुख केन्द्र । 


आन्ध्र शाखा हिन्दी प्रचार सभा द .... रटइ-रटट 
कृष्णा पुष्करम्‌ | ह द मं 
आम्ध्र राष्ट्र हिन्दी प्रचार संघ 3 स्टट-२९ 


अन्य आन्तों का अगुआ 
0 .. हिन्दी महा सभाएँ-हिन्दी प्रचारक मंडछ*नाटक-प्रदर्शन- द 
हिन्दी प्रेमी मंडलियॉ-द्िन्दी विद्यालय-नित्री भबन-कवि और 
लेखक-सफल संगठक, परीक्षाएँ, परीक्षार्थी, सदस्य । 
हेदराबाद हिन्दी प्रचार संघ 
प्रथम गणनीय प्रचारक . २९४-२९५ 
स्व० जंध्याल शिवतन्न शास्त्री-स्व० पी, वेंकट सुब्बाराव-स्व॒० 
ओरुगंटि वँकटेश्वर राव-श्री हृषीकेश शर्मा जी-श्री अवधनन्दन जी । 
आ्राठ दय क्‍ -.. २९५-२९७ 
श्री रामानन्द शर्मा जी-श्री त्रजनन्दन शर्मा जी-श्री उन्नव 
. राजगोपाल कृष्णय्या-श्री आंबनेय शर्मा-श्री चिट्टरि लक्ष्मी नारायण 


शर्मा-श्री. एस. वी, शिवराम शर्मा-श्री, मालचन्द्र आपटे-अन्य 
प्रमुख का यकर्ता । 


हिन्दी प्रचार में आन्ध् का स्थान के २९७ 
क्‍ रा 
डे प्रकरण १५ 
केरछ में हिन्दी प्रचार क्‍ आओ 
केरल . २९८-२९९ 
क्‍ प्रकृति सोन्दय, मलयालम भाषा-मल्यारूम्‌ लिपि, साहित्य।..... 
केरल के हिन्दी प्रचार की पूव पीठिका......./|| ३००-३०४ 


तीये स्थानों में हिन्दी-गुसाई भाषा या तुर्क भाषा-गुसाई 














( १६ ) 


मठों में द्विभाषी-हिन्दी स्ववोधिन-राजवंश्रों में द्विन्दी-टिपू सुल्तान 3 
और उदू-राजघरानों में उद्द-बन्दरगाह, व्यापारी केन्द्र आदि में 
हिन्दी-मल्याल्मू साहित्य में हिन्दी का प्रवेश-स्वाति तिब्नाठ 
महाराजा ओर हिन्दी-गीत । 





केरल में हिन्दी प्रचार का प्रारंभ-१९२२ क्‍ ३०४-३०५ 
केरल के सर्वप्रथम हिन्दी प्रचारक ३०५-३०६ 





श्री, एम. के. दामोदरन्‌ उण्गि-केरछ का सर्वप्रथम केन्द्र- 
उण्णिजी की प्रतिभा-भ्री के, केशवन्‌ नायर-श्री शंकरानंद-अद्रास में 
शिक्षा-प्राप्त सवप्रथम प्रचारक-स्व, के. वी. नायर | 


प्रारंभ फाछल-१९२२ से १९२७ तक ३०८ 

नवोत्थान द द ३०८-३०९ 
शाखा संयोजन-हिन्दी प्रचाराथ नेताओं का केरल में भ्रमण |... 

केरल में श्री सेठ जमनाछाछ बजाज ओर ह ३०९-३११ 


श्री राजगोपाठाचारी का भ्रमण 


प्रथम अखिल केरल हिन्दी प्रचार सम्मेलन-हिन्दी पुस्तकालय, 
कालीकट में अनुकरणीय दान-हिन्दी क्लास का उद्धाटन | 


श्री माडवीय जी का आगमन ३११-३१२ 
महिलाओं का योगदान । क्‍ क्‍ हि 

हिन्दी प्रचार सभा, फोश्ििन शाखा | १2:27 
श्री ए.. चन्द्रहासन-राजधराने में हिन्दी-तिरुविल्वामढा | । क्‍ 

स्व. इग्नेशियस फी हिन्दी सेवा ._ ... ३१४-३१५ 

..... स्व, डॉ. सी, मत्ताई। _ द ) 

फोधिन फी विधान सभा में हिन्दी का श्ररताव ३१५-३१६ 
ऐच्छिक हिन्दी | डे क्‍ क्‍ 

फोच्चिन में कायेबिस्तार.................*/* ३१६-३१९ 





प्रमुख हिन्दी प्रचार केन्द्र | प्रमुख प्रचारक । चित्तर-पी, के 
केशवन्‌ नायर। एरनाकुलम-पी. के, नारायणन्‌ नायर । वटकानचेरी। 
कोटंगलर-श्री गोवधनदास शाज्जी । 











( १३ ) 
प्रकरण १६ _ 
 मलाबार में हिन्दी प्रचार का आरंभ ....../+ इ३२०श२६ 

पालघाद। श्री ए. वासुमेनोन-अकत्तेत्तरा-ओइप्पालम । काल्‍ी 
कट | आयेसमाज-गणपत हाईस्कूछ। प्रमुख सहायक-मातृभूमि' 
की हिन्दी-सेवा-बंडगरा | कन्‍ननोर। टेलिचेरी-स्व, पी, वी 

.. नारायणन्‌ नायर-आछुत्तुर-श्री के, वासुअच्चन-अन्य प्रमुख केन्द्र- 

हिन्दी के अन्य प्रेमी और सहायक | डा का 
कोश्चिन.... द ३२६-३३०. 
प्रमुख सहायक-पं, देवदूत विद्यार्थी-प्रगति की ओर-हिन्दी 


प्रचारक विद्यालय-प्रशिक्षण विद्यालय-प्रमुख अध्यापक-हिन्दी 
परीक्षार्थी-हिन्दी सेवा-समिति। 


' केरल के प्रमुख काय्येक्ती और एन. वेंकिटेश्वरत ३३०-३३४ 
श्री ए. वेलायुधन-भ्री सी, एन. गोविन्दन-भ्री सी. जी 
गोपालकृष्णन--श्री सी. आर. नाणप्पा-श्री नारायण देव-श्री एन, 


सुन्दर अय्यर-चार महान सहयोगी-हिन्दी के अन्य प्रबल समर्थक- 
सफल संगठक-दिवंगत हिन्दी प्रचारक | 


प्रकरण १७ 


_तिरुवितांकोर ( ट्रावनकोर ) में हिन्दी प्रचार ३३५-३३६ 
तिस्वनन्तपुरम्‌, पं, जवाहरलाछ नेहरू का आगमन 
द श्री नेहरूजी का भाषण-अनुकरणीय हिन्दी प्रेमीमंडरू । 
. सर, सी, पी. रामस्तवामी अय्यर का भाषण द -... रे३ेज-इ७२ 
दो महत्वपूर्ण सम्मेलन क्‍ 
बडगरा में, तिर्वनन्तपुरम्‌ में-भश्रीमती लक्ष्मी कुट्टी-पाख्यक्रम 
में हिन्दी को स्थान दिलाने का प्रस्ताव-शाखा कार्यात्य--ट्रिवेंडम- 
ट्रावनकोर रियासत समिति-श्रीमति रुक्मिणी लक्ष्मीपति का भाषण- _ 
श्री के, सन्तानम्‌ का भाषण-पुख प्रचारक-खतंत्र विद्यालयों को. 


5 














( १४ ) । हर के द 5 क्‍ हि 


सेवा-मछाबार के पुराने प्रचारक-क्रेरल हिन्दी प्रचार सभा, 
तिरुवनन्तपुरम्‌-श्री- स्व, के. वासुदेवन्‌ पिल्‍्लै-प्रगति के पथ पर- 
सच्चे सहयोगी-केरल संरकार और हिन्दी-पुस्तकालय व वाचनालय । 








ननननन-म-नमकै पैन 
अकरण १८ 
कनोटक में हिन्दी प्रचार शेष३-३५४..... 
कन्नड़ भाषा, लिपि । सी, 
हिन्दी प्रचार का आरंभ... २३०४-३५७ 


बेलगाँव कॉग्रेस, आरंभ के कायकर्ता-आरंम के प्रमुख केन्द्र, 
कार्य-विध्तार-मंगलोर, विद्याथिनी मंडल-हिन्दी में साहित्य रचना, 
हिन्दी प्रेमी मंडल-केदिला केन्द्र | 


प्रथम हिन्दी प्रचार सम्मेलन गाँधी जी और माल्योथ जी ३५७-३ेणट.. 
बेंगढूर, हासन । 
श्री जमुना प्रसाद श्रीवास्तव । द ३५८ 
श्री सिद्धनाथ पंत | ३५५९-३६ ३ 
श्री जम्बुनाथनू-नमक सत्याग्रह | क्‍ द 
श्री वेंकटाचछ शर्मा, श्री टी, ऋष्ण स्वामी... प । 
श्री राघवाचारी, श्री नागप्पा क्‍ 
. श्री दिरिण्मय द कक! 
कार्य-विस्तार-फनोटक हिन्दी म्रचार समा ३६३-३६६ 
ज्ञानयात्री-दल, न 


प्रान्तीय सभा, स्कूलों में हिन्दी-मैसूर हिन्दी प्रचार समिति- 

छिज में हिन्दी, प्रशिक्षण विद्यालय-१९४२-आन्दोलन, “हिन्दुस्तानी 
नीति! पर असंतोष-प्रारंभिक परीक्षाएँ-प्रान्तीय. सभा-मवन- 
बात घाव 8 किम 8 आधे 














। ( क्‍ १५ ) 


5 ह कशिनल .._ प्रकरण १९ ु 
तमिलनाडु में हिन्दी प्रचार... .. ३६७-३७४ 
तमिल भाषा-हििन्दी प्रचार का आरंभ-तिरुथ्चिरापह्ली--श्री .. 
प्रताप नारायण बाजपेयी-प्रथम हिन्दी प्रचारक विद्यालय, ईरोड- 
श्री ई, वी, रामस्वामी नायिक्षर-उद्घधाटक-स्व, मोतीछाल नेहरू- 
आदश केन्द्र मदुरा-प्रचारक द्वय-हिन्दी वाचनालय-शाखा कार्यालय- 
... मदुरा-वैद्यनाथ अय्यर-अनुकरणीय सेवा । द जा 
. तमिलनाडु हिन्दी अचार सभा-शाखा-तिरुचि १९२३ ३७४-३७६ 
.... उत्तर से आये हुए निरीक्षक-जगद्गर श्री शंकराचार्य का दान- 


.._ खदेशी प्रदर्शिनी-हिन्दी प्रेमी मंडछ-प्रो. ए. रामय्यर की हिन्दी 


..._ सेवा-हिन्दी विरोध । हर 
. राजग़ोपाढाचारी ओर जमनालाछ बजाज का भ्रमण ३७६-३८० 
... तमिलनाडु के विभिन्न केन्द्रों में हिन्दी-प्रचार-उस समय के. 
प्रमुख केन्द्र-तंजोर, अंबासमुद्रम्‌ ( तिरनेलवेली )-गोपिच्रेट्टिप्पालयम्‌ 
( कोयंबतूर जिला )-विष्णुपुरम्‌, चिदंबरम्‌ , डिंडिगल ( दिण्डुकूछ ) 
विंबदुनगर, भद्गावती, श्रीरंगम्‌, तिरुप्पत्तर, कोयंबत्तर, कल्लिडेक्वरित्ी 
श्री मुत्तय्यादास-तूत्तीकोरिन । 
सेल्म ३८०-३८१ 
... सेत्म के प्रमुख प्रचारक-नेताओं का निरीक्षण-हिन्दी दिवस- 
सेलम की सफलता | 
.. दो आदशे हिन्दी सेवी ३८१-३८ ६ 
टी० एस० रामकृष्णन-स्कूलों में हिन्दी-महाविद्यालय-नये 
प्रचारक और नये केन्द्र-सन्‌ १९४२ का प्रभाव-हिन्दी प्रचारक 
विद्यालय-संगठन, सभा भवन-उच्च शिक्षा की योजना-महिलाओं 
की सेवाएँ-प्रमुख सहायक-बाबू राजेन्द्र प्रसाद के विचार । 
. अमुख कार्यकतों क्‍ _ रैटइनेट७ 
। प्रकरण २० 
: दक्षिण फी हिन्दी पत्र-पत्रिकाएँ क्‍ . इट८नशे९२ 
. हिन्दी प्रचारक'-हिन्दी प्रचारक” का आदश-दक्षिण भारत... 
हिन्दी प्रचार समाचारः-'दक्खिनी हिन्द? | 














हि नकल नकल >> लक 











(१६ 





केरढू फी हिन्दी-पत्रिकाएँ..... ३९२-३९३ 


युग प्रभात”, 'केरठ भारती!, 
केरल पत्रिका), केरल ग्रन्थाडो कम! 


आन्ध्र की हिन्दी पत्रिकाएँ क्‍ ३९३-३९५ 


कनोटक की हिन्दी पत्रिकाएँ-तमिछनाडु की पत्रिकाएँ- 
विविध विषयों की पत्रिकाएँ । | 
लल+-+ भय ररकथरमना०काफाज 


क्‍ प्रकरण २१ 
हिन्दी अध्ययन ओर अध्यापन ३९६-४०२ 


उच्चारण की अशुद्धियाँ-छपाई को गलछतियाँ-तोलने के अभ्यास 
की कमी | 


हिन्दी प्रचार आन्दोलन के आधार स्तंभ .. ४०२-४०७ 


हरिहर शमो-मोट्रि सत्यनारायण-हषोकेश श्य्मो- 
क. भ, शिवराम शर्मों-रघुबर दयालु मिश्र-अवधनन्द्न- 
रामानन्द शर्मा । 


हिन्दी प्रचार सभा फायोठय के आदशें सेवक ४०७-४१० 
फाये के ऋमिक विकास फी रूप रेखा (१९१८ से १९६० तक). ४१०-४११ 


मअकरण २२ 


उपसंहार.. द द ४१२-४२२ 
हिन्दी प्रचार सभा की महत्ता-सभा के मधुर स्वप्त-हिन्दी 

प्रचार किया, हिन्दी नहीं सिखायी-बीज बोया, पर खाद नहीं दी-. -: 
हिन्दी प्रचारक हिन्दी मास्टर नहीं-पेट का सवारू-हिन्दी प्रचार 

सभा की भूछ-जिसकी छाठी, उसकी भैंस-कार्यकर्ताओं के एक नये 

दल की आवश्यकता-शिक्षा का माध्यम-दक्षिण वासियों का डर-- 
हिन्दी-सरलीकरण-हठधर्मी-एक नया सवाल-हिन्दी आन्दोलन 

की सफलता-भावात्मक एकता-मविष्य की ओर एक दृष्टि | 








। 

















प्रररण१....... 
दक्षिण में हिन्दी-प्रचार आन्दोलन को प्रष्टभूमि 


सन्त समाज्ञ में हिन्दी-- 


इतिहास से पता चलता है कि दक्षिण भारत के सन्त-समाज और भक्त-मण्डलियों 
में विचार-विनिमय के लिए, वर्षों पूर्व ही हिन्दी का व्यवहार होता था । हरि-भजन, 
कीतन, हरिकथा-कालक्षेप ( हरिकथा का संगीतयुक्त प्रवचन ) आदि में हिन्दी के. 
कीर्तन और पद गाये जाते थे । आज भी दक्षिण की भजन-मण्डलियों में कबीर, मीरा, 
सर, तुल्सी, तुकाराम आदि के पद गाये जाते हैं। उपयुक्त बातों से यह बात सिद्ध 
.. होती है कि दक्षिण-मारत के व्यापारी केन्द्रों, सन्‍्त-समाजों, मक्त-मण्डलियों एवं 
तीर्थ-स्थानों में हिन्दी एक सामान्य भाषा के रूप में वर्षों पूर्व से ही व्यवद्गत 
होती आ रही है | द 
: दक्षिण में मुसलमानों के शासन-काछ में उदूँ का प्रचार हुआ। अरबी-फारसी 
के शब्दों से भरी हुईं उस हिन्दी का नाम “दक्खनी?” पड़ा । यह “दक्खनी” आगे 
चलकर उदू या हिन्दुस्तानी कहछायी । दक्षिण में वह “तुकं? भाषा भी कहलाती 
थी। उसी काल में दक्षिण में फारसी की पढ़ाई की व्यवस्था भी की गयी थी । इस 
सम्बन्ध में आन्म्र के नेता स्व० देशभक्त कोंडा वेंकय्प्पय्या जी ने अपने आत्मचरित 
में यों लिखा है 
“उस ज़माने में ( सन्‌ १८६०-८० ) फारसी के नाम से बच्चों को उदू पढ़ाई 
जाती थी | इस कारण फारसी के विद्वान हमारे प्रान्त में हुआ करते ये [70 
अंग्रेज़ी का आधिपत्य-- 


अँग्रेज़ शासकों ने अपने शासन को सुस्थायी और सुदृद बनाने के लिए मारत 

में अंग्रेज़ी भाषा का प्रचार किया । यह मानी हुईं बात है कि विजित देश पर 
.. विजेता छोगों का आधिपत्य सुस्थिर बनाने के लिए सबसे पहले वे अपनी भाषा और 
.._ सम्यता का अचार करना आवश्यक समझते हैं। अंग्रेजों ने मी वही किया। उन्होंने 
_ अँग्रेज़ी माषा के साथ-साथ अंग्रेज़ी वेश-भूषा, अंग्रेज़ी र॑ग-ढंग और अंग्रेज़ी विचार- 
धारा का प्रयोग किया। इसमें उनको सम्पूर्ण सफलता मिली। अंग्रेज़ी का प्रचार 


.._ १, 'सत्यनारायण अभिनन्दन ग्रन्थ? (हिन्दी प्रचार का इतिहास) (आन्ध्र)। पृष्ठ ३ 








५-0 कक! . 9 90 , 0 ह । 


(च) 


तेजी से बढ़ा | अंग्रेज़ी सभ्यता से छोग प्रभावित हुए । वे अपने ही देश के छोगों 
से अंग्रेज़ी में बाते करने में अमिमान का अनुभव करने छूंगे। आज भी वही 
आत्मा को पराधीनता?, यानी परम्परागत दासत्व-मनोवृत्ति अंग्रेज़ी शिक्षित जन- 
समाज में देख सकते हैं । 


छाडे सेकाके का मधुर स्वप्त-- 


अंग्रेजों के मधुर स्वप्त को सफल बनाने का प्रयत्ञ भारतीयों ने उनसे भी बढ़ कर 
किया । क्योंकि अपने मालिक को खुश करने के लिए गुलामों के लिए यह आवश्यक 
ही था। अंग्रेज़ी के माध्यम से ही अंग्रेजों ने इस विशाल देश पर अपना सिका 
जमाया । सन्‌ १८८३ में छिखे छाड मेकाले की रिपोट से हमें इस बात का स्पष्ट 
प्रमाण मिलता है कि भारत में अंग्रेज़ी शिक्षा का प्रचार उन्होंने हमें गुलाम बनाये 
रखने के लिए ही किया था। उनकी सलाह यह थी--“हमें चाहिए कि एक ऐसी 
जाति का निर्माण करें, जो हमारी छाखों प्रजा के बीच दुभाषिये का काम करे 
अर्थात्‌ अंग्रेज़ी पढ़े-लिखे मारतीयों का एक ऐसा वर्ग बन जाय जो खून ओर रंग में 
भारतीय रहे, किन्तु रुचि, विचार, नेतिक दृष्टि और बुद्धि में पूरा अंग्रेज हो जाय |”? 
भारत में अंग्रेज़ी शिक्षा-दीक्षा के पीछे उनकी क्या कल्पना थी या उनका क्‍या. 
स्वप्न था, इसका पता उपयुक्त उद्धरण से हमें मछी-माँति छयग सकता है। वास्तव में 
लार्ड मेकाले साइब का मनोरथ पूरा हुआ । अंग्रेज़ी शिक्षा-दीक्षा का प्रभाव भारतीय 
जन-जीवन के सभी पहलुओं पर पड़ा । आथिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, सामाजिक, 
शैक्षणिक आदि सभी क्षेत्रों में आज भी हम उसकी अमिट छाप देख सकते हैं । 


राष्ट्रीय चेतना ओर स्वदेशी-भावना-- 


दक्षिण आफ्रिका से स्वदेश छौटने पर गाँधी जी ने भारत की स्थिति-गति का 
गहरा अध्ययन किया | वर्षों की दासता में पड़ी हुई छत्तीस करोड़ भारतीय जनता 
की दुदंशा के मर्मभेदी दृश्य एक-एक कर के उनकी आँखों के सामने फिरे | इन 
... पददलित पीड़ित तथा निस्तेज आत्माओं में उन्होंने अपनी ही आत्मा की पीड़ा का 
अनुभव किया | देश की रूढ़ि-प्रस्त सामाजिक एवं आर्थिक रीति-नीति भी देश के 

. उत्कर्ष में उन्हें बाधाजनक मादूम पड़ी। उनकी पेनी दृष्टि जहाँ अतीत और वर्तमान 
की गहराई तक जा कर देश की सर्वोगीण शियिलता के मूल कारणों को ढूँढ निका- 
. लने में समर्थ थी, वहाँ अन्धकारपूर्ण भविष्य की अनन्तता को मापते हुए बहुत दूर 


.. तक जा कर भारत के छिए एक उज्ज्वल भविष्य की रूप-रेखा तेयार करने में भी 





समर्थ थी। उन्होंने देश का पुनरुत्थान करने का इृढ़ संकल्प कंर लिया। परन्तु 
... यहाँ की सड़ी-गली सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति को सुधारे बिना देश के नव- 
.. निर्माण का काये उन्हें अत्यन्त दुष्कर प्रतीत हुआ । 











( १९ ) 
राजनीतिक पराधीनता-- द क्‍ 
राजनीतिक पराधीनता के कारण विदेशी सरकार की कठोर शोषण-नीति के. 
शिकार बने हुए करोड़ों देशवासियों के नवोत्थान की बात उन्हें तभी संभव प्रतीत 
हुईं जब कि मारत संपूरणतः पराधीनता के अभिशाप से मुक्त हो जाय | उन्हें यह भी 
माल्म हुआ कि भारतवासी न केवल अपने भौतिक जीवन में ही पराधीन हैं, वरन्‌ 
अपने आध्यात्मिक जीवन में भी सवंथा परतंत्र हैं। भारत के शिक्षित बगगे की वेश- 
भूषा, रहन-सहन और आचार-विचार में उन्होंने अंग्रेज़ी सभ्यता का रंग चढ़ा. 
इआ पाया | . 
आत्मा की पराधीनता-- ० 
गाँधी जी ने यह भी अनुभव किया कि भारतीय जनता के छृदय में आत्म- 
. गौरव की भावना का खोत ब्िछकुछ सूखा हुआ है। अतः वह अपने द्वदूगत- 
भावों के आदान-प्रदान में भी अपने 'प्रश्ु!की भाषा का सहारा ले रही है| 
इससे उनको बड़ी व्यथा हुई। उनके विचार में आत्मा की यह पराधीनता अन्य सब 
पराधीनताओं की जड़ है। इसी विचार-धारा ने उनके हृदय में स्वदेशी भावना को 
जन्म दिया । भारत के स्वाधीनता-संग्राम के मूल में हम उनकी इसी स्वदेशी भावना 
की प्रेरक-शक्ति देख सकते हैं । उनकी रचनात्मक काय-प्रणाढी इस स्वदेशी भावना 
की उपज है | 
हिन्दी प्रचार-संस्था--- 
.._ खादी-प्रचार, आम-सुधार, स्वदेशी वस्तुओं का प्रचार, विदेशी-वस्तु-निषेध, मादक 
द्रव्यवजन, राष्ट्रीय शिक्षा, राधष्ट्रभाषा-प्रचार, हिन्दू-मुसल्िमि एकता, अस्वृश्यता-निवारण 


... आदि इस रचनात्मक कार्यपद्ध ति के प्रमुख अंग बने | इस पद्धति को सुगम, घुसंगठित 


तथा सुस्थायी रूप से कार्यानिवत करने के लिए गांधीजी ने कई संस्थाएँ खोलों | 
दक्षिण भारत हिन्दी-प्रचार समा भी उनमें से एक है। क्‍ 
स्वदेशी की ठयाख्या-- 

... गाँधी जी के विचार में स्वदेशी की भावना प्रतिशोध अथवा विरोध की परिचायक 
मनोबृतति नहीं है। उन्होंने स्वदेश की व्याख्या बहुत ही व्यापक ठंग से की है । 
उनके. मत में स्वदेशी भावना वह्दी है जिससे प्रेरित होकर जहाँ तक संभव हो, 
मनुष्य स्वावलम्बी बने । उनका कथन है कि मनुष्य में अपने धर्म, अपनी भाषा 


9 तथा अपनी वेश-भूषा में अटल रहने की आत्मचेतना इस ख्देशी भावना से ही क्‍ 
: उत्पन्न हो सकती है। इसलिए वे बार-बार कहते थे कि जब तक भारत में स्वदेशी 





संस्कृति की आधार-शिल्म सुदृद नहीं होगी तब तक सच्चे अर्थ में यहाँ न तो स्वदेशी 
. का ग्रचार होगा और न यहाँ के राष्ट्रीय जीवन के नव-निर्माण में सुगमता प्रात्त होगी। 











(२० ) 
यही कारण है कि उन्होंने स्वदेशी-आन्दोलन में देश-माषा, स्वदेशीय शिक्षा आदि की 
सबसे अधिक महत्व दिया है। भारत की वतमान पंचवर्षीय योजना के मूल में 
गाँधी जी की इस रचनात्मक स्वदेशी भावना की प्रेरणा प्रकट हुई है । 
. राष्ट्रीय शिक्षा-- 


गाँधी जी ने राष्ट्र के नव-निर्माण के लिए स्वदेशीब्रत को जितना महत्व दिया, 
. उतना ही राष्ट्रीय शिक्षा को मी दिया था। उनका दृढ़ विश्वास था कि अंग्रेजी 


. शिक्षा-प्रणाली भारतवासियों के लिए. अत्यन्त हानिकारक है। उसमें अंग्रेजों की 


स्वार्थ-सिद्धि की गृढ़तम भावना छिपी हुई उन्हें देख पड़ी | अंग्रेज़ी शिक्षा-दीक्षा का 
उन्होंने यह भी बुरा प्रभाव देखा कि अंग्रेजी पढ़े-लिखे, उच्च शिक्षित कहलाने वाले 


 छोग अपने देश के पूर्व गौरव, इतिहास आदि के सम्बन्ध में या तो बिलकुल अनभिज्ञ 


रहते हैं या जानते हुए भी उनके प्रति अवज्ञा का भाव रखते हैं। भारत के 
राजनीतिक क्षेत्र में गाँधी जी के पदापंण करने से पूर्व देश के इने-गिने नेताओं ने भी 
अंग्रेजी शिक्षा-प्रणाली को देश के लिए अनुपयुक्त बताया था और उसके विरोध में 


आवाज भी उठायी थी। परन्तु तब “नकारखाने में तूती की आवाज? कौन सुनता १. 


के 


सन्‌ १९२० में जब गाँधी जी ने असहयोग-आन्दोलन आरंभ किया तो कॉग्रेस 
के कार्य-क्रम में राष्ट्रीय शिक्षा को भी समुचित स्थान दिया गया। वे राष्ट्रीय शिक्षा 
को कोरे आन्दोलन का रूप नहीं देना चाहते थे | उनकी इच्छा थी कि राष्ट्रीय शिक्षा . 
पाने वालों में आत्मगौरव और स्वावरलुंबन का भाव पेदा हो और वे राष्ट्र के कल्याण 


के लिए आत्मत्याग करने वाले आदश सेवक बनें । उन दिनों असहयोग आन्दोलन 
के फलस्वरूप, जो हजारों विद्यार्थी स्कूल-कालेज छोड़ कर बाहर आते थे, उनकी 
िक्षा-दीक्षा की व्यवस्था करना उन्हें अत्यन्त आवश्यक मादूम हुआ | 
. राष्ट्रीय विद्यालय-- 
क्‍ इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए जगह-जगह पर विद्यालय खोले गये । ये 
.. संस्थाएँ सरकारी नियंत्रण से सवथा स्वतंत्न थीं। इनमें देशी भाषा के माध्यम से 
. पढ़ाई की व्यवस्था की गयी | राष्ट्रीय दृष्टिकोण से इतिहास, राजनीति आदि पढ़ाने 
पर जोर दिया गया। विद्याथियों की सादगी और सच्चरित्रता पर विशेष ध्यान रखा 
 गया। काम पड़ने पर विद्यार्थियों को अपने अध्यापकों के साथ राजनीति के आन्दोलन 


.. में भाग लेने की आज़ादी दी गयी। इन संस्थाओं के अध्यापकों और विद्यार्थियों का. 
... पारस्परिक सम्बन्ध बड़ा घनिष्ठ बना। उनका अनुशासन भी बहुत ही संतोषजनक 


. रहा। असहयोग आन्दोलन के बन्द हो जाने पर इन संस्थाओं में विद्याथियों की 
संख्या कम हो गयी। अतः कुछ संस्थाएँ बन्द हो गयीं। और अपने आदर्श को 


..... सामने रखते हुए आगे मी वर्षों तक चलती रहीं। राष्ट्रीय शिक्षा के सम्बन्ध में 




















रह] 


काँग्रेस के इतिहास में यों लिखा है :--“हाँ, राष्ट्रीय शिक्षा के क्षेत्र में अल्बत्ता . 
आशातीत सफलता दिखाई पड़ी | गाँधी जी ने देश के नौजवानों से अपील की थी _ 
और उसका जवाब उनकी ओर से उत्साह के साथ मिला, यह काम महज बहिष्कार 
तक ही सीमित न था। राष्ट्रीय विद्यापीठ, राष्ट्रीय कालेज और राष्ट्रीय विद्यालय जगह- 
जगह खोले गये ।. .. .  ---- इस तरह चार महीनों के भीतर राष्ट्रीय मुसल्िम विद्या- 
"पीठ, अलीगढ़, गुजरात-विद्यापीठ, बिहार-विद्यापीठ, बंगाल राष्ट्रीय विद्यालय, तिरूक 
महाराष्ट्र विद्यापीठ. और एक बड़ी तादाद में राष्ट्रीय स्कूछ देश में चारों ओर खुड... 
. गये। इजारों विद्यार्थी उनमें आये । राष्ट्रीय शिक्षा को जो देश में प्रोत्साहन मिल रहा... 
था, उसका यह फल था?-- 
: राष्ट्रीय शिक्षा में मात-भाषा ओर राष्ट्रभाषा का स्थान-- क्‍ 
राष्ट्रीय शिक्षा में मातृ-भाषा तथा राष्ट्रभाषा के स्थान के संबंध में गाँधी जी के 
विचार बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। प्रत्येक प्रादेशिक भाषा को यथोचित महत्व देते हुए 
समूचे देश के लिए एक राष्ट्रभाषा या देश-भाषा की आवश्यकता पर उन्होंने ज़ोर 
दिया। लेकिन वे मली-भाँति जानते थे कि अंग्रेज सरकार न तो देश के लिए देख- 
भाषा को राश-भाषा के रूप में विकसित करना पसंद करेगी और न प्रादेशिक 
भाषाओं का विकास होने देगी। प्रान्तीय भाषाओं का गढा घोंटनेवाढी इस सरकारी 
नीति से गाँधी जी बहुत. ही चिन्तित हुए । 
भारत की राष्ट्रभाषा-- 
. गाँधी जी की हार्दिक अभिलाषा थी कि समस्त देश के लिए भारत में सबसे 
. अधिक प्रचलित भाषा हिन्दी या हिन्दुस्तानी को राष्ट्रभाषा का पद प्राप्त हो । 
.. लिपि की समस्या पर उन्होंने हठ-घर्मी नहीं दिखाई । उनका विचार था कि हिन्दू 
. और मुसलमानों को किसी भी लिपि (नागरी या उदूं ) में लिखने की छूट दी 
जानी चाहिए। इस सम्बन्ध में उन्होंने सन्‌ १९०९ में ही अपने विचार अपनी 
हिन्द स्वराज्य नामक पुस्तक में यों प्रकट किये थे । 88, 
उदूं या नागरी छिपि-- 
..._ “सारे हिन्दुस्तान के लिए तो हिन्दी ही होनी चाहिए। उसे उदू या नागरी 
. हिपि में लिखने की छूट रहनी चाहिए। हिन्दू-मुसल्मानों के विचारों को ठीक _ 
रखने के लिए बहुतेरे हिन्दुस्तानियों का दोनों लिपियाँ जानना जरूरी है ।””* 
हिन्दी-उदु-एक ही भाषा-- _ ५ 
. गाँधी जी के विचारों में उर्दू और हिन्दी एक ही भाषा के दो नाम हैं। हिन्दी . 


के अत अनजान ।वमजशसणनअनननमन पान 


4, कॉग्रेस का इतिहास भाग ३ प्ष्ट--१०२ (असहयोग पूरे जोरों में १९२१) 
हिन्द स्वराज १९०५९ पृष्ठ १२४ | 
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और उद को अलग भाषाएँ माननेवालों की दलीछों को वे वास्तविक नहीं मानते ये, 
यदि मानते भी थे तो उस समस्या पर उन्होंने उन दिनों बड़ी गम्भीरता के साथ 
विचार करना आवश्यक नहीं समझा | 
सन्‌ १९१७ में भडोंच में हुई दूसरी गुजरात शिक्षा परिषद? की बैठक में सभापति 
पद से दिये गये भाषण का अंश जो यहाँ उद्धुत है, इसका स्पष्ट प्रमाण है। 
. “हिन्दी भाषा मैं उसे कहता हूँ, जिसे उत्तर में हिन्दू और मुसलमान बोलते हैं 
और जो देवनागरी या उ्दूँ लिपि में लिखी जाती है? ।* 
गाँधी जी ने स्वयं यह बात स्वीकार भी की थी कि उनकी उपयुक्त व्याख्या का 
कुछ विरोध हुआ है। नीचे के उद्धत अंश से यह बात प्रकट हो सकती है| 
“इस व्याख्या के खिलाफ थोड़ा विरोध पाया गया है |”) 
फिर भी गाँधी जी ने उदूं और हिन्दी को एक द्वी भाषा मान कर उसी को 
राष्ट्रभाषा बनाने पर जोर दिया । हिन्दी और उदूं को अल्ग-अलग माननेवालों की 
दलीलों का खंडन करते हुए उन्होंने उस भाषण में यों कहा था--- 
दलील यह की जाती है कि हिन्दी और उदूं दो अछग भाषाएँ हैं | यह दलील 
वास्तविक नहीं है। “हिन्दुस्तान के उत्तरी हिस्से में मुसलमान और हिन्दू दोनों एक 
ही भाषा बोलते हैं। भेद सिर्फ पढ़े-लिखों ने पेदा किया है। यानी पढ़े-लिखे हिन्दू 
हिन्दी को केवल संस्कृतमय बना डालते हैं । नतीजा यह होता है कि कई मुसलमान 
उसे समझ नहीं पाते। मुसलमान माई फारसीमय उदू बोल कर उसे ऐसी शक्ल दे 
देते हैं कि हिन्दू समझ न सकें। ये दोनों पर-भाषा हैं. और आम जनता के बीच 
इनको कोई जगह नहीं मैं उत्तर में रहा हूँ, हिन्दुओं और मुसलमानों के साथ खूब 
मिला हूँ, हिन्दी माषा का मेरा अपना ज्ञान बहुत कम होने पर भी उनके साथ 
व्यवहार करने में मुझे जरा भी अड्चन नहीं हुई है। उत्तरी हिन्दुस्तान में जिस _ 
भाषा को वहाँ का जन-समाज बोलता है, उसे आप चाहे उदू कहें, चाहे हिन्दी, 
बात एक ही है। उदूं छिपि में लिख कर उसे उदं के नाम से पदचानिये और उन्हीं _ 
वाक्यों को नागरी में छिख कर उसे हिन्दी ही छीजिये |”... द 
ऊपर के उद्धरण से हम समझ सकते हैं कि गाँधी जी हिन्दी की किसी भी शैल्ली 
. का समथन नहीं करते थे । उनका विश्वास था कि देश की अधिकांश जनता जिस 
भाषा का व्यवद्दार करती है वही देश की राष्ट्रभाषा बनने की योग्यता रखती है। 
- डनको इसका प्रत्यक्ष अनुभव हुआ था कि उत्तर भारत की अधिकांश जनता हिन्दी 


..._$. राष्ट्रभाषा हिन्दुस्तानी । 
. ४२, १77 9 पृष्ठ -६० | 
३, राष्ट्रभाषा हिन्दुस्तानी, पृष्ठ ५-६ । 








( २३ ). 


_ बोछती और समझती है, अतएव हिन्दी एक प्रकार से राष्ट्र-भाषा के रूप में वहाँ की 
जनता में व्यवह्यत हो चुकी है। लेकिन दक्षिण की समस्या ही उन्हें अधिक 
जटिल माल्म हुईं। उनका विश्वास था कि जब तक दक्षिण के द्राविड-माषा माषी 

दी का व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकेंगे तत्र तक देश की राष्ट्रभाषा की. 
समस्या इल नहीं हो सकेगी। इसी विचार से ग्रेरित हो कर उन्होंने दक्षिण में हिन्दी 
प्रचार का नेतृत्व ग्रहण किया था। 


हिन्दी को राष्ट्रआषा माननेवाले आदि मनोषी 


. राजा रामसोहन राय--_ हि 
.._ राष्ट्रभाषा हिन्दी के द्वारा देश की जनता को एक सूत्र में बाँधने की कल्पना... 
. गाँधी जी के पहले इने-गिने भारतीय नेताओं और महान सुधारकों के मन में उठी 
थी। पहले पहल स्व० राजा राममोहन राय ने जिनकी मातृभाषा बंगछा थी, यह 
आशा प्रकट की थी कि कोई एक भारतीय भाषा विकसित हो, जो आसेतु हिमाचल 
फैले हुए भारतीय राष्ट्र की उमंगों और अमिलाधाओं को व्यक्त करने का साधन 
बने | सन्‌ १८२६ से वे अपने पत्र बंगदुत” में जो हिन्दी, अंग्रेजी, बंगठा और फारसी 
में छपता था स्वय॑ हिन्दी में भी लिखते थे ओर दूसरों को प्रोत्साहित भी करते थे । 
महषि दयानंद सरस्वती-- 
आयेसमाज के संस्थापक तथा देश के महान सुधारक महृषि दयानंद सरस्वती 
ने मी जिनकी मातृभाषा गुजराती थी, भारत के लिए! एक राष्ट्रभाषा को आवश्यकता 
का अनुभव किया था। उन्होंने स्वयं हिन्दी पढ़ी ओर सबसे पहला व्याख्यान 
. सन्‌ १८७४ में काशी में दिया था। स्वामोजी ने स्वरचित अधिकांश पअ्रन्थों में हिन्दी 
का ही उपयोग किया है। अपनी सुप्रसिद्ध पुस्तक “सत्याथ प्रकाश” उन्होंने हिन्दी 
में ही लिखी | द ः 
“हिन्दी प्रचारकः १९३९ के अंक के राष्ट्रभाषा हिन्दी का दिव्य सन्देश शीषक में 

स्वामी सत्यदेव जी ने एक लेख लिखा था। स्वामी जी के इस लेख से स्पष्ट है कि 
आयेसमाज के संस्थापक महषि दयानन्द सरस्वती ने ही महात्मा गाँधी जी के पूर्व 
आसेतु हिमाचछ की भारतीय जनता को एक राष्ट्र-भाषा के यूत्र में बाँवने का स्वप्न 
. देखा था ओर उसे सफल बनाने के लिए आये-माषा हिन्दी का अचार भी आरम्भ कर 


... दिया | स्वामी दयानन्द सरस्वती की मातृ-माषा गुजराती थी। फिर भी उन्होंने हिन्दी 





को राष्ट्रभाषा के योग्य समझ कर अपने धार्मिक ग्रन्थों की रचना हिन्दी में ही की । 


श्री सत्यदेव जी ने इस लेख में भारत के सामाजिक तथा राजनीतिक संगठन 
आर्थिक उन्नति और आध्यात्मिक उन्नति पर प्रकाश डाछा है और देश की जनता को 








.. .$, हिन्दी अचारक १९३९। हे 





( २४ ) 
एक माध्यम में न पिरोये जाने पर भविष्य में होनेबाली स्थिति-गति का ही दिग्दर्शन 
कराया है। उनके विचार यों हैं 

सत्तर वर्ष हुए ए.क छंगोट-बंद गुजराती भाषा-भाघी संन्यासी ने स्वराज्य का 
स्वर्गीय स्वप्त देखा था । उस स्वप्न को देखकर वह विस्मित हो उठा। “किस प्रकार 
ग्रेर स्वप्न पूरा होगाः--यह भावना उसके हृदय में उठी । हिमाचल से कन्याकुमारी 


तक और पेशावर से बर्मा तक फैछा हुआ यह विशाल भूखंड एकता के सूत्र में बाँचे 
बिना क्या कमी ख्राज्य प्राप्त कर सकता है! कदापि नहीं। तो किस प्रकार इस 


एकता के ग्रेम-बन्धन में बाॉँधना चाहिए १ इसी प्रश्न को लेकर वह विरक्त श्रीमागीरथी 
के किनारे विचरने लगा | श्रीगंगा जी की लहरें उसे अपना सन्देश सुनाने छग्ीं और _ 
उस पवित्र नदी के किनारे पर रहनेवाले लोगों की भाषा उसके अन्तःकरण को मुदित: 


करने छगी। उसे अपने प्रइन का इल मिल गया और उसने जान लिया कि इसी 
भाषा के द्वारा उसका प्यारा देश दासता की जंजीरों से मुक्त हो सकता है। 


वह गम्भीरता से विचार करने लगा और अपने भावी प्रोग्राम के प्रत्येक पहलू 


पर उसने गहरी दृष्टि डाली। इस हिन्दी के द्वारा सारा भारत एक सूत्र में पिरोया जा _ 


सकता है। हिन्दू तो इसके झंडे के नीचे आ ही जायेंगे; मुसब्मानों के लिए भी 


इसका अपनाना आसान होगा, क्योंकि उदूं भाषा का सारा ढाँचा हिन्दी का रूप ही. 


रे लिए हुए है । 


इस प्रकार उसने सबसे पहले अपनी मातृ-भाषा को एक तरफ रखकर देश 


द की राष्ट्रभाषा का आलिंगन किया और अपने धामिक ग्रन्थ राष्ट्रभाषा हिन्दी में 
.. लिखे। यहीं से हिन्दी का दिव्य सन्देश प्रारम्भ हुआ |?" 
. शुरुकुछों में हिन्दी की शिक्षा-- 


स्वामी जी ने हिन्दी को आय-भाषा और हिन्दी की ढिपि का नाम देवनागरी 


: कहा हे । गुरुकुछों में हिन्दी की पढ़ाई की व्यवस्था करने का श्रेय आपको दिया गया 


....  है। हिन्दी को राष्ट्रभाषा मानकर उसका प्रचार धार्मिक क्षेत्र में करनेवाले सर्वप्रथम 


.... महान धामिक सुधारक स्वामी दयानन्द सरस्वती ही थे । 
श्री केशबचन्द्र सेन- 2 


... बंगाल के धार्मिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक क्षेत्र में श्री केशवचन्द्र सेन... 
. सुविख्यात हो गये हैं। उन्होंने सन्‌ १८७५ में भारत की एकता के लिए! एक राष्ट्र 
. भाषा की आवश्यकता का अनुभव किया था और राष्ट्रभाषा के पद के लिए हिन्दी को. 
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ही उपयुक्त माना था | छगभग १० वर्ष पहले उन्होंने इस सम्बन्ध में जो विचार व्यक्त 
. किये थे वे उसके स्पष्ट प्रमाण हैं :-- 

यदि एक भाषा के न होने के कारण भारत में एकता नहीं होती है तो और 
चारा ही कया है ! तब सारे भारतवर्ष में एक ही भाषा का व्यवहार करमा ही ए.क- 
मात्र उपाय है। अभी कितनी ही भाषाएँ भारत में प्रचलित हैं, उनमें हिन्दी भाषा _ 
ही सवत्र प्रचलित है। इसी हिन्दी को भारतवर्ष की एक मात्र भाषा स्वीकार कर. 
लिया जाय तो सहज ही में यह (एकता) संपन्न हो सकती है। किन्तु राज्य की 
सहायता के! बिना यह कभी मी संभव नहीं है । अभी अंग्रेज हमारे राजा हैं, वे इस 
प्रस्ताव से सहमत होंगे, ऐसा विश्वास नहीं होता । भारतवातियों के बीच फिर फूद 


. नहीं रहेगी, वे परस्पर एक हृदय हो जाएँगे आदि सोचकर शायद अंग्रेजों के मन में... 


भय होगा । उनका ख्याल है कि भारतीयों में फूट न होने पर ब्रिटिश साम्राज्य भी 
स्थिर नहीं रह सकेगा ।??' 


श्री भूदेव सुखर्जी--- 
करीब ७० वर्ष पूर्व बंगाल के सुप्रसिद्ध नेता स्व० श्री भूदेव मुखर्जी ने हिन्दी- 
हिन्दुस्तानी को राष्ट्र-भाषा माना था और अपने तत्संबन्धी विचार उन्होंने यों प्रकट 
किये थे-- “भारत की प्रचलित भाषाओं में हिन्दी-हिन्दुस्तानी ही प्रधान है, एवं 


.. मुसलव्मानों की कृपा से वह सारे देश में व्याप्त है। अतएवं यह अनुमान किया जा 


... सकता है कि इसी का (हिन्दी का) अवर्ुंबन कर किसी सुदूर भविष्य में सारे भारतवर्ष 
की भाषा सम्मिलित रह सकेगी |”? 


. महात्मा हसराज--- 


आयंसमाज के प्रभावशाली नेताओं में महात्मा हंसराज का स्थान सबसे ऊँचा _ 

है। शिक्षा के क्षेत्र में उनकी सेवाएँ विशेष महत्व की रही हैं। हिन्दी के प्रचार-. 

प्रसार में वे हमेशा दत्तचिश्व रहे । ' उनके सम्बन्ध में डा० श्ञानवती दरबार ने अपनी 
भारतीय नेताओं की हिन्दी-सेवाः नामक पुस्तक में यों ढछिखा है :-- द 

. “जीवन भर उनका कार्यक्षेत्र शिक्षा रहा और इस दीघे अवधि में उन्होंने सदा 

हिन्दी को अपने कार्यक्रम में उच्च स्थान दिया । जिन उद्देश्यों को सामने रख कर 





सन्‌ १८८५ में डी० ए.० बी० कालेज की स्थापना हुई, उसमें हिन्दी माधा को... 


कई ब्रोत्साइन देना और . हिन्दी-साहित्य को समृद्ध करने की प्रेरणा देना भी सम्मिलित हा 


_ थे। इन संस्थाओं के प्रमुख अधिकारी होने के नाते महात्मा हंसराज ने समाज के ._ 


डी िधिलियिन लि िनज++न्‍+ “नल 


4, हिन्दी ही क्यों--कमका देवी गगे, एम. ए. पष्चन-र । पे 
हिन्दी ही क्‍्यों--कमलछा देवी गये एम, ए.--प्रष्ट-३ । द 
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इस नियम का अक्षरशः पालन किया। उन्होंने स्वयं हिन्दी सीखी और दूसरों को _ 


सखाने की छगन सदा उनमें रही। उन्होंने डी० ए० बी० कालेज, छाहोर के 
प्रत्येक विद्यार्थी के लिए. हिन्दी पढ़ना अनिवार्य कर दिया" *'** 

“आधुनिक भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहित करने के सम्बन्ध में पंजाब 
विश्वविद्यालय ने जो नियम बनाये, जिनके अनुसार रत्न, भूषण, प्रभाकर इत्यादि 
परीक्षाओं की व्यवस्था की गयी, उस नियम को सेनेट द्वारा स्वीकृत _ कराने में 
महात्मा हंसराज तथा छाछा छाजपतराय का बड़ा हाथ था। इन परीक्षाओं के कारण 
प्रतिवष हजारों छोग हिन्दी पढ़ने छगे |१" 


स्वामी श्रद्धानन्दू-- 


हिन्दी को राष्ट्रभाषा मानकर उसके सर्वव्यापक प्रचार के लिए प्रयत्ञ करनेवाले 


महान तपस्वी थे, स्वामी श्रद्धानन्द । गाँधीजी के साथ उनकी अभिन्न मित्रता थी | 


भारत के राजनैतिक आन्दोलन में सन्‌ १८८८ से पहले ही वे भाग लेने छंगे ये | 


सन्‌ १९१९ में अमृतसर-कांग्रेस के अधिवेशन में स्वागताध्यक्ष की हैसियत से उन्होंने 


हिन्दी में जो भाषण दिया था, वह महात्मा गाँधी जी के लिए भी स्फूतिदायक था। 


क्योंकि कांग्रेस के मंच से हिन्दी का यह सर्वप्रथम ऐतिहासिक भाषण था । 
उनके उस भाषण पर प्रकाश डालते हुए डा० शानवती दरबार यों लिखती हैंः-- 
“तत्कालीन परिस्थितियों में, जिनका रूप अंग्रेजी भाषा की प्रधानता के कारण 


आज भी बहुत नहीं बदला है, हिन्दी का यह भाषण, भाषा की दृष्टि से तो नहीं, 


स्वामी जी के क्रान्तिकारी साहस की दृष्टि से युगांतरकारी महत्व रखता है । 
इस प्रकार से उन्होंने गाँधी जी का भी ध्यान अपने हिन्दी-प्रेम तथा राष्ट्रभाषा 
के महत्व की ओर दिलाया ओर गाँधी जी के अंग्रेज्ञी पत्र का उत्तर हिन्दी में दिया, 


जिसके फलस्वरूप गाँधी जी ने उनके साथ के पत्र-व्यवहार, वार्ताछाप इत्यादि में सदा 


. हिन्दी का ही प्रयोग किया !१ 
. लोकमान्य बालगंगाघर तिरक-- 
भारत के मह्दान नेता छोक-मान्य तिछक ने सन्‌ १९१७ के बाद महात्मा गाँधी 


जी की प्रेरणा से हिन्दी सीखी और उसके बाद अक्सर सार्वजनिक सम्मेलनों में हिन्दी 
में भाषण देते थे। बे पहिले ही से हिन्दी को भारत की राष्ट्रमाषा बनने योग्य 


.. समझते थे, और अहिन्दी प्रान्तों में भी उसका शी्रातिशीत्र प्रचार एवं प्रसार. 


' उलम0५कसकक कक, .हकामाक-त 2 सम कथन -आकक++न कक “५म+७३५५७७-५५॥+५५७+ ५५३०० ३५०१+#५५०६० ३०३ ७०कल ०५१५-०० का०# ० पतन तरभप पत (रनत++ भक-४।हप// लो *मज5०४३७/मन+ 4०१७) भा | भवन कम मम, 


. चाहते थे। कक 


. १. डा० ज्ञानवती दरबार--“भारतीय नेताओं की हिन्दी-सेवा?” पृष्ठ १०० । 
.._२. डा० ज्ञानवती दरबार--भारतीय नेताओं की हिन्दी सेवा” पृष्ठ ११३। 
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( २७ ) 
. प॑० सदनभोहन मालवीय-- 


भारत के राजनैतिक, सांरक्ृतिक तथा शैक्षणिक क्षेत्रों में माठ्वीय जी की देन. 
अमर है। काशी हिन्दू-विश्वविद्यालय की स्थापना ( १९१७ ) के बाद उसके द्वारा 
हिन्दी के प्रसार एवं श्री वृद्धि में जो सहायता पहुँची, उसका मूल्य शब्दों में आंका 
नहीं जा सकता। उनकी हिन्दी सेवा के सम्बन्ध में डा० ज्ञानवती दरबार यों 
लिखती हैं :--- 

“हिन्दी साहित्य सम्मेलन” जैसी संस्थाओं की स्थापना द्वारा, काशी हिन्दू... 
विश्वविद्यालय तथा अन्य शिक्षण-केन्द्रों के निर्माण द्वारा और सावेजनिक रूप से हिन्दी... 
आन्दोलन का नेतृत्व कर उसे सरकारी दफ्तरों में स्वीकृत करा के माल्वीय जी ने 
हिन्दी की सेवा की, उसे साधारण नहीं कहा जा सकता । उनके प्रयत्नों से हिन्दी 
. को यश, विस्तार और उच्च पद मिला ।?१ द 
श्री ऋष्ण स्वासि अय्यर--- 


सन्‌ १९१० में काशी नागरी प्रचारिणी समा की एक बेठक में भाषण देते हुए. 
दक्षिण के सुप्रसिद्ध नेता स्व० वी० कृष्णस्वामी अय्यर (भूतपूर्व जज, मद्रास हाईकोर्ट) 
ने कहा था कि हिन्दी ही मारत की राष्ट्रभाषा बनने की पर्यात्त योग्यता रखती 


... है। ( दक्षिण में हिन्दी का प्रवेश” शीर्षक विवरण में श्री कृष्णस्वामि अय्यर का 


विशेष उल्लेख किया गया है )) 
: हिन्दी की सर्वे व्यापकता-- 


यह विशेष उल्लेखनीय बात है कि हिन्दी के आदि समथंक राजा राममोहन राय 
स्वामी दयानन्द सरस्वती, केशवचन्द्र सेन, भूदेव मुखर्जी, महात्मा इंसराज, छोकमान्य 
. तिलक, श्री कृष्णस्वामी अय्यर, महात्मा गाँधी आदि नेताओं में किसी की भी मातृ-माषा 
हिन्दी नहीं थी। तब वर्षों पूर्व इन्होंने हिन्दी को ही राष्ट्रमाषा के पद के लिए 
. सव्वथा क्‍यों योग्य समझा था ! इसका उत्तर स्पष्ट है। हिन्दी की सर्वे व्यापकता ही... 
डसका मुख्य कारण था। उनकी दृष्टि में हिन्दी ही भारत के समस्त जनों को एक 
. ही सूत्र में बाँधने वाढी, उनको एकता की प्रतीक स्वरूप थी । 
दृक्षिण में हिन्दी का प्रवेश-- 


दक्षिण में हिन्दी-प्रचार-सभा के स्थापित होने से सैकड़ों व पूव ही दक्षिण की 


साधारण जनता में हिन्दी-हिन्दुस्तानी का बीजारोपण हुआ था । 'हिन्दी प्रचार के कुछ 
. संस्मरण” नामक लेख में हिन्दी-प्रचार-सभा के बुजुग कायकर्ता पं. क. म. शिवराम 
शर्मा जी ने इसका स्पष्टीकरण किया है। इस लेख का नीचे उद्धुत अंश प्रामाणिक 


4, डा० ज्ञानवतो दरबार--“भारतीय नेताओं को हिन्दी-सेवा” पृष्ठ-3८२॥ 
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तथा मनोरंजक है, साथ ही इसमें सैकड़ों वर्ष पहले ही से चली आनेवाली वहाँ को 
हिन्दी शैली के विक्कत रूप का भी थोड़ा आभास हमें मिलता है । 


“लेकिन कहना चाहिए कि हिन्दी का प्रवेश दक्षिण भारत में मुसलमानों के 
साथ ही हुआ। आज भी अनेकों दक्षिण भारतीयों का ख्याल है कि हिन्दुस्तानी? 
एक मुसलमानी भाषा है जिस पर संस्कृत का. रंग चढ़ा कर हिन्दी? नामक नयी 
भाषा बनायी जा रही है। सन्‌ १९२६ या १९२४ की बात है। मैं तंजाउर गया 
था । वहाँ अपने एक पुराने मित्र से मिला | कुशल प्रश्न के बाद मैंने मित्र से पूछा 
कि क्यों भाई ठुम्हें हिन्दी माढम है! उसने जवाब दिया, “मुसलमान की बाषा 
मुषुदम आता ने | बन्दत॒कु बोले तो सोच्चत॒कु अछा है । 


मेरा मिंत्र काफी पढ़ा-लिखा था और कलचर्ड! भी था। उसका ख्याल था कि 
आता नै! जिस भाषा में है वह 'मुसल्मान की बाषा? है और हिन्दी भी वही है। 


. बह हमको 'ुघुदुम? (पूरा) मादम नहीं था। “बन्दतुकु बोले तो” ( जितना उसको 
मालूम है उतना बोल दिया तो ) 'सोच्चत॒ुकु? ( बाकी के लिए ) अल्लाह था। कहने 


. का मतलब यह कि जब उत्तर भारत से मुसल्मान दक्षिण में आये तब उनके साथ- 


साथ उस समय की प्रचलित भाषा हिन्दुस्तानी! का भी यहाँ प्रवेश हुआ | चूँकि 
यह भाषा मुसल्मि शासकों के साथ यहाँ आयी इसछिए छोगों ने सोचा कि यह 


मसलमान की बाषा” है। अब भी 'आरकाट? की तरफ के बड़े-बड़े घराने के छोर 


.. अपनी बड़ाई करते हुए यह भी कहते हैं कि हमारे बाप-दादे हाथी-घोड़े पाछते थे 
और हिन्द्रस्तानी सीखते थे। इससे साफ माद्म पड़ता है कि द्वाथी-घोड़े पालना 
जिस प्रकार बड़ाई की बात है वैसे ही हिन्दुस्तानी सीखना भी बड़ाई की बात है ।” 


हि दुक्षिण में हिन्दुस्तानी का अवेश--. 


. “मुसत्मानों के अछावा महाराष्ट्रों का भी दक्षिण में आना हुआ । उनके साथ 

भी कई हिन्दी बोलनेवाले. आये होंगे। महाराष्ट्रों ने भी दक्षिणवासियों से “हिन्दी” 

भाषा के द्वाराही व्यवहार किया होगा। इस तरह हिन्दी-हिन्दुस्तानी का प्रवेश 
. ओर प्रचार दक्षिण भारत में सैकड़ों वर्ष पहले हो चुका था। 


देश में जब जाग्रति पेदा हुई तब छोगों में सारे हिन्दुस्तान-के एकीकरण का 


.. विचार भी पैदा हुआ। लेकिन एक ही देश के रहनेवाले होकर भी उत्तर के रहने. « 

... वाले दक्षिणवासियों के लिए “विदेशी? से माह्म हुए, न उनकी माषा ये जानें, न 

... इनकी भाषा वे। इसलिए छोग महसूस करने छंगे कि जब तक यह विभिन्नता 
.. दोनों के बीच में रहेगी, तब तक हिन्दुस्तान एक राष्ट्र नहीं हो सकता। अर्थात्‌... 


.. राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र का निर्माण नहीं हो सकता |”? 
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राष्ट्रभाषा की कल्पना का श्रेय--- 


यह ख्याल, मुमकिन है, पहले ही नेताओं के मन में आया हो | मगर जहाँ तक 
मैं जानता हूँ ऐसा विचार पहले पहल स्व० श्री वी० क्ृष्णस्वामी अय्यर ( भूतपूव 
जज, मद्रास हाईकोट ) ने काशी में प्रकट किया था। सन्‌ १९११ ई० में नागरी 
प्चारिणी सभा का कोई जलसा था जिसमें उक्त कृष्णस्वामी अय्यर जी और रामनाथ 
घुरम्‌ के राजा स्व० राजेश्वर सेतुपति हाजिर थे। उस जलूसे में श्री कृष्णस्वामी अय्यर' 
: का इस आशय का भाषण हुआ । स्वर्गीय राजेश्वर राजा साहब मुझसे बार-बार कहा 
करते थे, “अजी, राष्ट्रभाषा की आवश्यकता समझने का श्रेय तुम छोगों को नहीं 
मुझे और मेरे मित्र कृष्णस्वामी अय्यर को मिलना चाहिए ।? मैं उनसे कहता कि 
श्रेय तो आपका अवश्य ही है, पर उस आवश्यकता की पूर्ति के लिये तो एक 
गाँधी जी की जरूरत हुईं, आप छोगों ने तो कुछ किया नहीं [7* 


राष्ट्र-आषा हिन्दी की महत्ता 


: सुप्रसिद्ध फ्रेंच बिद्वान गासों द तासी के विचार-- 

.. सन्‌ १७८० में सुप्रसिद्ध फ्रेंच विद्वान गासों द तासी ने हिन्दी के अर्थ में 
हिन्दबी? तथा भाषा ( भाखा ) शब्द का प्रयोग किया था। उन्होंने उसे भारत की 

आम भाषा ( सामान्य माषा ) माना था। सर्व० प्मसिंह शर्मा ने गार्सा द तासी के 

भाषण का उद्धरण देते हुए 'हिन्दी, उदू ओर हिन्दुस्तानी? नामक पुस्तक हिन्दुस्तानी 

. एकेडेमी के लिए लिखी है। उसीका उद्धरण नीचे दिया जाता है। पाठक समझ 

.. सकते हैं कि फ्रेंच विद्वान्‌ के विचार में देश भर की प्रचलित भाषा हिन्दी ही थी। 


द १, रद ० श्री वी ० क्रृष्णस्वामी अय्यर ने १९१० में ( मद्रास में. हिन्दी प्रचार 
आन्दोलन का आरस्भ सन्‌ १९१८ में होने से पू्वे-१० वर्ष पूर्व ही) 
हिन्दी पढ़ना झुरू किया था। ट्रिवेंड्रम ( द्रावनकोर ) में हिन्दी प्रचार 
सभा की शाखा समिति के उद्घाटन के अवसर पर ( ता० ४-६-३९४६२ ) 

. सभा के प्रधान मनत्री पं० हरिहर शर्मो ने इस सम्बन्ध सें यों कहा था-- 

४ “करीब २० वर्ष पहले ( याने रूनू १९१० के करीब ) मद्गास हाई 
कोई के भूतपूर्व जज श्री वी० कृष्णस्वामी ध्य्यर ने मद्गास सें हिन्दी प्रचार 
की आवश्यकता का अनुभव किया और आपने कुछ मित्रों के साथ हिन्दी 


पढ़ना भी झुरू किया था। पर मास में हिन्दी प्रचार ( जान्दोलन ) का... 


. आरम्भ सन्‌ १९१० में महात्मा गाँधी जी के नेतृत्व सें सुसंगठित डप 
में हुआ ।? हे 2 
२, हिन्दी प्रचारक--जून १९३२, ए० १९२ । 
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पड 
“मैंने तहरीर के लिए. यह जबान अख्तियार की है, जो हिन्दुस्तान के तमाम 
सूब्रों की जबान' है, यानी 'हिन्दवी? जिसे 'भाखा? कहते हैं। क्योंकि इसे आम लोग 
बखूतब्री समझते हैं और बड़े तबके के छोग ( भद्र व्यक्ति ) मी पसन्द करते हैं |?" 
श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर के विचार-- 


विश्व कवि श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर अपनी मातृमाषा बंगला के अनन्य प्रेमी होते 
हुए भी देश की शुभ कामना से प्रेरित होकर हिन्दी को ही राष्ट्रभाषा के पद पर 

आसीन करने योग्य समझते थे। वे अपने गुजरात-श्रमण में हिन्दी में भाषण दिया 
करते थे । इसका उल्लेख डा० सुनीतिकुमार चर््जी के 'कराची-साहित्य सम्मेलन 
के अधिवेशन के भाषण में मिलता है। 


.... “मुरुदेव ( भ्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर ) से एक बार पूछा गया कि राष्ट्रमाषा के 

विषय में उनकी क्‍या राय है ! उन्होंने कहा कि बहुत वर्षों से तो अंग्रेजी ही हमारी 
राष्ट्रभाषा बनी हुई है, जो साधारण जनता की समझ के बिलकुल बाहर है | अगर 
हम भारतीयों के नेसगिक अधिकारों के सिद्धान्त को स्वीकार करते हैं तो हमें उस 
भाषा को राष्ट्राषा के रूप में स्वीकार करना चाहिए जो देश के सबसे बड़े हिस्सों में 
बोली जाती है और जिसके स्वीकार करने की सिफारिश महात्मा जीने की है 
अर्थात हिन्दी ।?९ 


श्री सुभाषचन्द्र बोस के विचार-- 


भारत के सच्चे सपूत, स्वाधीनता संग्राम के अग्रणी नेता स्व० श्री सुभाषचन्द्र 
बोस ने हिन्दी को भारत की राष्ट्रभाषा मान कर उसका जबरदस्त समर्थन किया 
था। उन्होंने हिन्दी ट्रेनिंग इनस्टिव्यूट, वर्धा के दूसरे वार्षिक सम्मेलन में हिन्दी 
. का समथन करते हुए अंग्रेजी की छजास्पद आराधना छोड़ कर राष्ट्रभाषा हिन्दी की. 
सेवा करने के लिए लोगों को उद्बोधित किया था। प्रान्तीय भाषा के कट्टर पन्‍्थी 
... मद्रासी छोगों के इस भ्रम को कि राष्ट्रभाषा के प्रचार से प्रान्तीय भाषाओं को 
. धक्का पहुँचेगा, दूर करने का प्रयास किया है। उनके भाषण का सारांश यों है :-- 


“में हमेशा से यह महसूस करता रहा हूँ कि भारतवर्ष में एक राष्ट्र भाषा का 
..._ होना आवश्यक है | जो इस बात को नहीं मानते हैं उन्हें एक बार विदेशों की यात्रा 
... कर लेनी चाहिए। पिछले वर्ष जब में वियज्ना के अपने यूरोपियन मित्र के यहाँ 
... अन्य कई भारतीयों के साथ एक भोज में सम्मिलित हुआ तो वहाँ इम आपस में 
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...._ १, हिन्दी-उदृ-हिन्दुस्तानी--स्व- पशसिंह शमा--हिन्दुस्तानी एकेडेमी 
... पृष्ठ १८ । द हा 
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है आओ 


अंग्रेज़ी में बातचीत करने छगे। यूरोपियन मित्र को बड़ा ही आश्चर्य हुआ और द 
उन्होंने पूछा कि आप छोग क्‍यों अंग्रेज़ी में बातचीत कर रहे हैं | इस प्रश्न को सुन 
कर हम लोगों का सिर छजा से झुक गया 


दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश के कुछ हिस्सों में हिन्दुस्तानी के प्रचार के. 
सम्बन्ध में भ्रम फेला हुआ है | उदाहरण के छिए मद्रास है। वहाँ स्कूलों में हिन्दी 
को पाउ्य विषय बनाने का विरोध लोग करते हैं। उनकी धारणा है कि हिन्दी की 
पढ़ाई से मातृभाषा या प्रांतीय भाषा प्रष्ट हो जायगी। प्रांतीय भाषाओं को मिटा 
कर उसके स्थान पर हिन्दी का आधिपत्य होगा; यह बिलकुछ भ्रमपूर्ण कल्पना है| 
प्रान्तों में प्रान्तीय माषाएँ प्रथम स्थान प्राप्त करेंगी। हिन्दी को तो दूसरा ही स्थान _ 
प्राप्त होगा । अतः मद्रास के छोगों का राष्ट्र-भाषा प्रचार का सच्चा उद्देश्य समझ लेना 
चाहिए और हिन्दी-विरोध से हाथ खींच लेना चाहिए |” 


श्री श्रीनिवास शास्त्री के बिचार-- 
... माननीय श्री श्रीनिवास शास्त्री राष्ट्रभाषा हिन्दी के प्रबुछ समथंक थे | अंग्रेज़ी 


. के प्रकांड विद्वान्‌ होते हुए भी उन्होंने जोरदार शब्दों में राष्ट्रभाषा हिन्दी का प्रचार 
अत्यन्त आवश्यक बताया था। स्कूलों, कालेजों तथा अदालतों की व्यावह्यरिक भाषा 


के रूप में हिन्दुस्तानी को ही अंगीकार करने की भी उन्होंने अपील की थी। वे 
हिन्दी के कितने जबरदस्त दिमायती थे, यह बात उनके भाषण के नीचे लिखे उद्धरण 


से ज्ञात हो सकती है | 


“यद्यपि मैं जनतंत्र शासन का समर्थक और सहायक हूँ, तो भी मैं सोचा करता 


हा हूँ कि यदि मुझमें शक्ति होती तो मैं थोड़े समय के लिए. भारत का सर्वाधिपति हो 


जाता। यदि भाग्य से मैं उस पद पर पहुँच जाता तो में कितनी ही योजनाएँ अमछ 
में छाने की कोशिश करता । उन सबमें सबसे बढ़कर महत्वपूण काय यह करता कि 
में सारे देश में यह आशा जारी करता कि सारे स्कूलों, कालेजों, सरकारी कार्यालयों 


और अदालतों के माध्यम की भाषा हिन्दुस्तानी बनायी जाय ।” 
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आचाय काका फालेलकर के विचार--- 
दक्षिण के हिन्दी प्रचार आन्दोलन में श्री. आचाय काका कालेलकर का योगदान 


अत्यंत महत्वपूर्ण है। राष्ट्रमाषा की समस्या पर उन्होंने जितनी गंभीरता के साथ द 
.. विचार किया, शायद ही किसी ने किया हो। भाषा सम्बन्धी प्रश्नों में उन के अनुभव, 


योग्यता और गहरी बिद्बचा के महात्मा गाँधी जी तक कायछ रहते थे। वे राष्ट्रभाषा, 
_राष्ट्किपि आदि पर समय-समय पर अपने अमूल्य विचारों से दूसरों को मार्ग-दर्शन 
करते रहते हैं | हिन्दी साहित्य को अति तुच्छ बना कर हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाने 
पर आपत्ति उठानेवाछों को उन्होंने मुँह-तोड़ जवातब्र दे कर यह साबित करने का प्रयत्न 
किया है कि हिन्दी का साहित्य दुनिया. की अन्य किसी भी भाषा के साहित्य से 
किसी भी कदर निम्नकोटि का नहीं हैं। उन के भाषण का निम्न-लिखित अंश 
पठनीय है | 
प्रोढ़ साहित्य-- 
“पाना कि हिन्दुस्तान के अधिकांश छोग हिन्दी जानते हैं। फिर भी कुछ छोग 
: पूछते हैं कि हिन्दी में प्रौद साहित्य कहाँ है कि जिससे वह राष्ट्र-भाषा का श्रेष्ठ पद 
प्राप्त कर सके ! लेकिन यह सवाल ही गलत है कि हिन्दी में प्रोद साहित्य कहाँ है ? 
आप संष्टि-वर्णन की किसी कविता को लें, &ंगार, वीर, करुण, भक्ति या अन्य कोई 
रस लें दुनिया की किसी भी माषा से हिन्दी इस विषय में पीछे न रहेगी। जिस 


भाषा में तुल्सीदास ने अपनी रामायण लिखी, जिस भाषा में कबीर ने एकेश्वरी 


भक्ति-मार्ग का प्रतिपादन किया, जिस भाषा में कृष्ण के प्रति गोपियों का प्रेम व्यक्त 
हुआ है, जिस भाषा में विचार-सागर जैसे वेदान्त-रज्ञों की रचना हुई है, जिस भाषा 


... में सूरदास का कविता-सागर हिलोरे के रहा है और जिस भाषा में भूषण कवि ने 
: गो-ब्राह्मण प्रति पाछक शिवाजी के प्रताप का वर्णन किया है, कौन कहेगा कि उस 
भाषा का साहित्य प्रौद़ नहीं है ? हो सकता है कि आधुनिक विजशञान और अन्य 


शास्त्रीय शोधों पर हिन्दी में पुस्तकें न हों, ओर इतिहास और राजनीति की मीमांसा 


करनेवाले ग्रन्थ भी उसमें न हों। लेकिन यह हिन्दी का दोष नहीं है| हमारे जीवन 
के व्यापक बनते ही हिन्दी माषा बात की बात में इस ओर भी जोरों से अग्रसर हो 


. जायगी। जिस भाषा ने साहित्य के एक विभाग में अपनी क्षमता अपना सामथ्य 
और उत्कष सिद्ध किया है, उस भाषा के लिए यह शंका करना डचित द्वी नहीं कि 


8 वह अन्य विभागों में पिछड़ जायगी |? 


0 ७०ए70४प७४ 804 8॥ 708 00प्रा५8 ए वृप्र४/060, परशवप्र#/90०7 800प4 06 
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( दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सक्ा--१९३६४-३४ के दीक्षान्त भाषण से ) 
4, हिन्दी ही क्‍यों ?--कमछादेवी गगरें एम, ए. पृष्ठ «९। 


न 
रत 














कक क्‍ ( रे रे ) 
. क््रेस में राष्ट्-भाषा का अस्ताव-- 


महात्मा जी जब से भारतीय राजनैतिक क्षेत्र में आये तब से एक नया ही क्रम 
झुरू हुआ | सन्‌ १९१६ में ठखनऊ के तथा १९१७ में कलकतते के काँग्रेस अधिवेशनों 
में उन्होंने दक्षिण भारत में राष्ट्रआाषा हिन्दी का प्रचार करने की आवश्यकता पर 
जोर दिया । 


इस तरह दक्षिण भारत का क्षेत्र हिन्दी प्रचार के लिए पहले ही से तैयार हो 
गया था | और सन्‌ १९१८ में उसमें हिन्दी प्रचार का बीजारोपण हुआ | 


नागरी प्रचारिणी सभा-- 


सन्‌ १८९३ जुढाई में स्व० ठाकुर शिवकुमार सिंह के प्रयत्नों से काशी नागरी 
प्रचारिणी सभा स्थापित हुईं थी। पहले कचहरियों में फारसी लिपि की जगह नागरी 
लिपि का व्यवहार कराना ही इस संस्था का मुख्य उद्देश्य था। पीछे चछ कर इस 
. संस्था की ओर से हिन्दी साहित्य की खोज और प्रकाशन का कार्य मी आरंभ हुआ । 
. इसके अतिरिक्त साधारण जनता में हिन्दी के प्रति प्रेम उत्पन्न करना और हिन्दी 
.. साहित्य के अध्ययन एवं अनुसंधान की ओर छोगों का ध्यान आकृष्ट करना भी द 
सभा के कार्यक्रम के अंग थे। परन्तु इस दिशा में सभा का कार्य संतोषजनक 
नहीं रहा । द 


हिन्दी साहिद सम्मेलन-- 


सन्‌ १९१० में नागरी प्रचारिणी सभा के तत्वावधान में हिन्दी साहित्य सम्मेलन द 
की स्थापना हुई। तब से साहित्य सम्मेलन के द्वारा ही हिन्दी साहित्य के अध्ययन- 
अनुशीलन का कार्य होने छगा । सम्मेलन ने एक परीक्षा-क्रम निर्धारित किया | हिन्दी 
का अध्ययन-अध्यापन अधिक व्यापक और लोकप्रिय बना | हिन्दी पदनेवालों की 
संख्या भी बढ़ी । परीक्षायं नियमित और व्यवस्थित रूप से चलने छगीं। नवीन पत्न- 
पत्रिकार्य निकलने लगीं, जिनसे नये प्रचारकों और नये लेखकों को प्रोत्साहन मिला । 
.. उनको भी संख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ने छगी । यह सर्व विदित है कि स्व० महावीर 





प्रसाद ढविवेदी तथा सरस्वती? पत्रिका का हिन्दी के विकास एवं प्रचार में बहुत ही ] 


... महत्वपूर्ण द्याथ रहा है। 
.. साहित्य सम्मेलन के प्रचार-विभाग ने इस हिन्दी आन्दोलन को काफ़ी बढ 
पहुँचाने का प्रयक्ञ किया । सम्मेछन के वाषिक अधिवेशन उत्तर के प्रमुख नगरों में 

बड़ी धूम-धाम से होने लगे | कर 
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श्री टंडन जी का नेतृत्व-- 


प्रायः देश के बड़े-बड़े साहित्यकार, राजनीतिक नेता, देशी नरेश जैसे गण्थमान्य 
व्यक्ति इन अधिवेशनों के अध्यक्ष बनते थे। स्व० पै० मदन मोहन मालवीय जी के 
अनुरोध से श्री पुरुषोत्तम दास टंडन जी ने सम्मेलन का नेतृत्व ग्रहण किया। वे सम्मेलन 
को सुसंगठित और सशक्त बनाने का निरंतर प्रयतज्ञ करते रहे। उन दिनों कवीन 
रबीन्द्र, बड़ोदा नरेश श्री सयाजी राव गायकवाड़ जैसे विख्यात व्यक्तियों का सम्मेलन 
का अध्यक्ष-पद ग्रहण करना संस्था की प्रतिष्ठा तथा यश का परिचायक है । 


लि रन कर कक शा लिलकाकक, 















... अकरण २ 
साहिदय सम्मेलन का इन्दोर अधिवेशन 


सन्‌ १९१८ मार्च महीने में साहित्य सम्मेलन का वार्षिक अधिवेशन इन्दौर में. 


 हुआ। यह दक्षिण के हिन्दी अचार के इतिहास में अत्यन्त महत्वपूर्ण घटना है 2 


महात्मा गाँधी जी ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता ग्रहण की थी। उनका अध्यक्ष 
भाषण हिन्दी के सम्बन्ध में विशेष महत्व रखता है । अंग्रेज़ी और राष्ट्रभाषा हिन्दी के 
विषय में उनकी उस समंय की विचार-धारा का परिचय हमें उनके भाषण के नीचे 
लिखे उद्धरण से मिल सकता है । 

अंप्रेजी का मोह--- 

“शिक्षित वर्ग जैसा कि माननीय पंडित जी ( पं० मदनमोहन माल्वीय जी )ने 
अपने पत्र में दिखाया है, अंग्रेज़ी के मोह में फैंस गया है और अपनी राष्ट्रीय मातृ-भाषा 
से उसे असंतोष हो गया है । पहली माता से जो दूध मिलता है उसमें ज़हर और पानी 
मिला हुआ है और दूसरी माता से श्रुद्ध दूध मिलता है। बिना इस शुद्ध दूध के 
मिले, हमारी उन्नति होना असंभव है । पर जो अन्धा है, वह देख नहीं सकता और 
गुलाम नहीं जानता कि अपनी बेड़ियों किस तरह तोड़े । पचास वर्षों से हम अंग्रेज़ी के . 
मोह में फैसे हैं, हमारी प्रजा अज्ञान में ड्रब रही है। सम्मेलन को इस ओर विशेष 
रूप से ध्यान देना चाहिए। हमें ऐसा उद्योग करना चाहिए कि एक वर्ष में राजकीय 
सभाओं में, काँग्रेस में, प्रान्तीय सभाओं में और अन्य सभा-समाज और सम्मेलनों में 
अंग्रेज़ी का एक भी झब्द सुनाई न पड़े । हम अंग्रेज़ी का व्यवहार बिलकुल त्याग दें । 
अंग्रेजी सवव्यापक भाषा है, पर यदि अंग्रेज सर्वव्यापक न॒रहैंगे तो अंग्रेज़ी मी सबे- 
व्यापक न रहेगी । अब हमें अपनी मातृ-भाषा को और नष्ट करके उसका खून नहीं 


... करना चाहिए | जैसे अंग्रेज़ अपनी मादरी जबान अंग्रेज़ी में ही बोलते और सर्वथा उसे 


|... (3) राहमाषा हिन्दुस्तानी--पृ४ ३०- नवजोवन प्रकाशन» १०-नवजीवन प्रकाशन।र 





. ही व्यवहार-में छाते हैं, वैसे ही मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप हिन्दी को. 
भारत की राष्ट्रभाषा बनने का गौरव प्रदान करें" |”? क्‍ के मम, 

यह धारणा गलत है कि गाँधी जी अंग्रेज़ी के शत्रु थे । वास्तव में वे अंग्रेज़ी के... 

महत्व को मानते थे, उसके उच्च साहित्य के प्रति भी उनके हृदय में सद्भावना . 
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रही है। अंग्रेज़ी के प्रति द्ेष की भावना उनके हृदय को छू तक नहीं गयी थी। 
वे केवल राष्ट्रीय दृष्टिकोण से ही अंग्रेज़ी को देश की राष्ट्रमाषा के लिए अनुपयुक्त 
बताते थे। अंग्रेज़ी की जड़-पूजा को भी वे वाँछनीय नहीं समझते थे । अंग्रेज़ी को 
भारत से एकदम निकाल देने का भी वे विचार नहीं करते थे। अंग्रेज़ी को उचित 
स्थान देने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी। उस सम्बन्ध में उनके विचार यों 
_ प्रकयहु ए हैं । 
अंग्रेज़ी की जड़-पूजा वॉछनीय नहीं-- 

“कहना आवश्यक नहीं है कि मैं अंग्रेज़ी माषा से दवेष नहीं करता हूँ। अंग्रेजी 
: साहित्य-भंडार से मैंने मी बहुत रक्नों का उपयोग किया है। अंग्रेज़ी भाषा की मार्फ़त 
हमको विज्ञान आदि का खूब ज्ञान लेना है। अंग्रेज़ी का ज्ञान भारतवासियों के लिए. 
कितना आवश्यक है। लेकिन इस भाषा को उसका उचित स्थान देना एक बात 
है, उसकी जड़-पूजा करना दूसरी बात है? |? क्‍ 

उस ज़माने में अहिन्दी भाषा-भाषियों को हिन्दी सिखछाने के छिए योग्य शिक्षक 
मिलना कठिन था। उस दृष्टि से लिखी हुईं पाउ्यपुस्तकें भी नहीं थीं। खास करके 
दक्षिणी जनता में हिन्दी का प्रचार करना उक्त कारणों से और भी कठिन मादूम 
हुआ। अतः उन्होंने राष्टरभाषा हिन्दी के प्रचार की आवश्यकता को समझाते हुए 
प्रचार के लिए योग्य शिक्षक, आवश्यक पुस्तक आदि की ओर भी सम्मेलन के 
 संचालकों का ध्यान आक्ृष्ट करते हुए यों कहा-- 


..हिन्दी-शिक्षक की आवश्यकता-- 

.... “भाषा प्रचार के लिए हिन्दी-शिक्षक होना चाहिए । हिन्दी-बंगाली सीखनेवालों 

.. के लिये एक छोटी सी पुस्तक मैंने देखी है, वैसे ही मराठी में मी है। अन्य भाषा- 
. मभाषियों के लिए ऐसी किताबें देखने में नहीं आयी हैं । यह काम करना जैसा सरल 


के है, वैसा ही आवश्यक है। मुझे उम्मीद है, सम्मेलन इस कार्य को शीघ्रता से अपने 


. हाथ में छेगा।? 
....._ “सबसे कष्टदायी मामला द्राविड़ भाषाओं के लिए है । वहाँ तो कुछ प्रयत्न नहीं 


23% हुआ है | हिन्दी माषा सिखानेवाले शिक्षकों को तैयार करना चाहिए । ऐसे शिक्षकों 





.. की बड़ी कमी है। ऐसे एक शिक्षक प्रयाग से आपके छोकप्रिय मंत्री भाई पुरुषोत्तम- 
.. दास जी टंडन के द्वारा मुझे मिले हैं। ? 





....._._ (१) राष्ट्रभाषा हिन्दुस्तानी--एष्ठ ३३--नवजीवन प्रकाशन । 
..... (२) राष्ट्रभाषा हिन्दुस्तानी-एछठ--१३। पी 
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: दक्षिण में हिन्दी प्रचार की आयोजना--- 


गाँधी जी के भाषण के उपयुक्त उद्धरणों से यह बात स्पष्ट होती है कि इन्दौर 
अधिवेशन के अवसर पर ही दक्षिण में हिन्दी प्रचार करने के लिए रीडरें अथवा 
स्वयं शिक्षक एवं योग्य हिन्दी प्रचारकों को तैयार करने का निर्णय हुआ था। उस 
भार को उठाने का साहित्य सम्मेलन से अनुरोध भी किया था। सम्मेलन में इस 
सम्बन्ध में एक प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और तदनुसार दक्षिण में हिन्दी प्रचार करने की ._ 
आयोजना बनीं। गाँधी जी ने इस आयोजना को कार्यान्वित करने के लिए पर्यात 
धन को माँग भी उत्तर भारतीयों के सामने पेश की थी। 


हिन्दी प्रचार के छिए उत्तर का सवबे प्रथम दान-- _ 


दक्षिण में हिन्दी प्रचार का आरम्भ शीघ्र ही करने के लिए इन्दौर नरेश तथा _ 
इन्दौर के धनी सेठ श्री हुकुमचन्द जी ने दस-दंस हजार रुपयों की यैलियाँ गाँधी जी 
को भेंट की थीं। यह धन दक्षिण भारत में हिन्दी प्रचाराथ उत्तर भारतीयों का दिया 
हुआ सव प्रथम दान है। 


हिन्दी प्रचारक की साँग-- 


सम्मेलन के बाद गाँधी जी ने दक्षिण के कुछ प्रमुख नेताओं से द लिखा-पढ़ी की । 


हिन्दीप्रचार के सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त करते हुए उन्होंने समाचार-पत्रों में 


लेख भी लिखे। गाँधी जी के उक्त विचारों को पढ़कर दक्षिण के कुछ उत्साहदी देश- 


प्रेमी युवकों का ध्यान हिन्दी की ओर आइष्ट हुआ । उन्होंने हिन्दी पढ़ने की इच्छा 
प्रकट करते हुए गाँधी जी से प्रार्थना की कि हिन्दी पढ़ाने के लिए एक सुयोग्य 


अध्यापक को दक्षिण में भेजा जाय । इस माँग की पूति के रिए गाँधी जी ने अपने 


ड सबसे छोटे पुत्र देवदास गाँधी जी को हिन्दी प्रचार करने के ढिए दक्षिण भेजा । 
श्री देवदास उस समय केवल अट्ठारह वर्ष के थे । 


. अद्वास में हिन्दी प्रचार का श्रीगणे श--- 


गाँधी जी का आदेश पाकर श्री देवदास गाँधी सन्‌ १९१८ में दक्षिण में हिन्दी द 
प्रचारार्थ मद्रास पहुँचे । स्थानीय सजनों से मिलकर नगर में एक हिन्दी वर्ग खोलने 


. का उन्होंने प्रयत्न किया । फलतः सन्‌ १९१८ मई महीने में सब प्रथम हिन्दी वर्ग... 


मद्रास के गोखले हॉल में खुला जिसका ओपचारिक उद्घाटन सम्मेलन ब्राडवे 


.. मद्रास के तत्कालीन 'होमरूल लीग? के कार्याव्य में हुआ था । डा. सी, पी, रामस्वामी _ 
 अय्यर जी ने इस सम्मेलन का अध्यक्षपद ग्रहण किया। वर्ग का उद्घाटन श्रीमती 


एनीबेसेंट जी ने किया। उन्होंने अपने उद्घाटन भाषण में देश के लिए एक 


. सामान्य भाषा की आवश्यकता बताते हुए हिन्दी पढ़ने पर जोर दिया। गाँधी जी 
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की इस आयोजना का अध्यक्ष तथा उद्धाठिका दोंनों ने बड़े जोरों का समथन भी 


किया 


श्रीमती बेसेंट अपने 'होमरूछ छीग! के मुख्य-पत्र अंग्रेजी देनिक न्यू इन्डिया! में 


अंग्रेजी अनुवाद के साथ हिन्दी लेख प्रकाशित करती थी। वे हिन्दी का राष्ट्रमाषा 
होना अत्यंत आवश्यक और अंग्रेजी का इस देश की राष्ट्रभआषा बन जाना देश के लिए 
खतरनाक समझती थीं। उनका कहना था कि जिस दिन अंग्रेज्ञी हिन्दुस्तान की 
राष्ट्रभाषा हो जायगी उस दिन समझ लेना चाहिए कि हमारी बरबादी शुरू हुई। 
उनकी राय में एक देश की मुद्ठी भर छोगों का दूसरे देश के करोड़ों छोगों पर हुकूमत 
करना ही देश की भारी मुसीबत थी, तिस पर मी उस देश की भाषा को मिठाकर 
विदेशी भाषा को वहाँ की जनता पर जबरदस्ती थोप देना अत्यन्त विनाशकारी कार्य है। 
हिन्दी आन्दोलन के आरंभ की झाँकी-- 


राजषि अभिनन्दन ग्रन्थ! में दक्षिण के हिन्दीप्रचार आन्दोलन के प्रारंभ की 
मुख्य घटनाओं का उल्लेख करते हुए हिन्दी-प्रचार आन्दोलन के आदि दाक्षिणात्य 
. अवतक, हिन्दी प्रचार सभा के संस्थापक पं० हरिहर शर्मा जी ने एक लेख छिखा है । 
उक्त लेख प्रामाणिक रूप में प्रारंभ की बातों का हमें विशद परिचय देता है। उसका 
नीचे उद्धत अंश विशेष ध्यान देने योग्य है । 


इन्दोर-प्रस्ताव-- 


“/इन्दौर अधिवेशन ( १९१८ ) में दक्षिण भारत में हिन्दी-प्रचार करने के लिए, 
आयोजना बनी । एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव स्वीकृत हुआ कि प्रतिवर्ष छः दक्षिण भारतीय 


. नवयुवक हिन्दी सीखने प्रयाग भेजे जायेँ और हिन्दी भाषा-भाषी छः युवकों को दक्षिणी 


भाषा सीखने ओर साथ-साथ वहाँ द्विन्दी का प्रचार करने के लिए दक्षिण भारत में 
.. भैजञा जाय । द 


पी 2 8 पा पद 
. बीस हज़ार फा दान--.. 
घन की आवश्यकता पड़ी । गाँधी जो के माँगने पर इन्दौर नगर के धन-कुबेर 


... सेठ सर हुकुमचन्द ने तथा तत्कालीन इन्दौर-नरेश यशवंतराव होल्कर ने दस-दस 
.. हजार रुपये की सहायता पहुँचायी। यह रकम बापूजी ने हिन्दी साहित्य सम्मेलन को 


. सॉपी । इसके बाद उन्होंने दक्षिण भारत के समाचार-पत्रों में सूचनां निकाली कि यदि 


.... वहाँ हिन्दी वर्गों का प्रबन्ध किया जा सके तो हिन्दी विखाने के लिए अध्यापक भेजे... 
....  जायें। मद्रास शहर में कुछ नवयुवक भारत-सेवासंघ ( इंडियन सर्विस छीग ) नामक 
|... समाज-सेवा करनेवाली संस्था चला रहे थे। उन छोगों ने बापूजी को पत्र लिखा । 








डर ३ ५ 


प्रथम हिन्दी बगें-- ०. हे + 0 
बापूजी ने अपने सबसे छोटे पुत्र देवदास गाँधी को हिन्दी वर्ग चलाने के लिए 
भेजा ओर सन्‌ १९१८ के मई महीने के आरंभ में उक्त सेव्रा-समाज के अध्यक्ष 
श्री. सी. पी. रामस्वामी अय्यर की अध्यक्षता में श्रीमती बेसेंट के हाथों हिन्दी वर्ग का. 
उद्घादन हुआ।..र पक 
_सर्वेश्रथम हिन्दी शिक्षार्थी-- क्‍ है 5 
“मुझे सन्‌ १९१५ से ही बापूजी के सम्पर्क में आने का सौभाग्य मिला था। 
.. साबरमती-आश्रम की स्थापना के पहले भी कुछ समय उनके साथ रहने का सुअवसर 
मुझे मिला था। उनसे अनुमति लेकर मैं स्वदेशी का प्रचार करने मद्रास चढा 
_ आया था। इन्दौर के प्रस्ताव और बापूजी की योजना पढ़कर मैंने बापूजी को लिखा . 
कि इस काय में मैं सम्मिलित होऊँगा । उन्होंने मुझे स्वीकृति दे दी और लिखा कि. 
इसी कार्य के लिए अपने पुत्र देवदास गाँधी को भेज रहे हैं। हिन्दी का पहला वर्ग 
देवदास ने चलाया । देवदास से सछाह-मशविरा करके मैंने कुछ नवयुवकों को चुना | 
मैं सपत्नीक था। स्वदेशी-आन्दोलन में मेरे साथ काम करनेवाले मेरे मित्र वन्दे- 
मावरम्‌ सुब्रह्मण्यम्‌ सपत्नीक प्रयाग चलने को तैयार हुए । मैंने शिवराम शर्मा | नामक 
नवयुवक को भी चुन लिया । हम पाँचों मई महीने में प्रयाग पहुँचे। डस समय 
टंडनजी हिन्दी साहित्य सम्मेलन के प्रधान मंत्री थे और प्रचार सम्बन्धी कार्य मी. 
सेभालते थे | कुछ समय बाद पं० रामनरेश त्रिपाठी प्रधानमंत्री बने | प्रयाग में टंडनजी 
. ने हमलछोगों को ठहरने का प्रबन्ध कर दिया था। हमारे साथ रामनरेश त्रिपाठी के 
. रहने का भी प्रत्रन्ध हुआ । हमें पढ़ाने के लिए गणेशदीन त्रिपाठी नामक अध्यापक 
नियुक्त हुए । दरिग्रसाद द्विवेदी ( वियोगी हरि ) भी पढ़ाते थे । 
द »< >< र 


हिन्दी-स्ववो धिनी-- द 5. 
सन्‌ १९२० में हिन्दी साहित्य सम्मेलन का अधिवेशन पथ्ना में हुआ। उसमें 
.. मद्रास के हम कुछ प्रचारक सम्मिलित हुए। वहाँ टंडनजी, राजेन्द्र बाबू और अन्य 
प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ बिचार-विनिमय के बाद यह निश्चय हुआ कि मद्रासियों के 
योग्य कुछ अच्छी पुस्तकें निकाली जायेँ। इस उद्देश्य से राजमहेन्द्रम्‌ का काम श्री- 
हृषीकेश शर्माजी को सोंपकर मैंने शित्रराम शर्मो को मद्रास बुला लिया । वहाँ उनको 
सहायता लेकर मैंने 'हिन्दी स्ववोधिनीः अँग्रेजी और तमिल में तैयार की | बापूदी को . 
क्‍ ..._ै] थे ही इरिहर शमी जी के सर्वप्रथम सहयोगी कार्यकर्तों हैं जिनका डब्छेख 
...._ इससें कई प्रसंगों पर हुआ है । आस 7 








यह पुस्तक बहुत पसन्द आयी। उन्होंने उसकी प्रस्तावना लिखकर हमको आशीर्वाद 
दिया। यह हिन्दी पुस्तक हिन्दी साहित्य सम्मेलन-प्रचार कार्योछय की ओर से 


प्रकाशित हुईं । इसीके आधार पर हृषीकेश शर्मा जी ने तेलुगु में हिन्दी-स्वचोधिनी 
तैयार की | बाद को इसकी मल्याल्म्‌ ओर कन्नड़' प्रतियाँ तैयार हुईं। इनका 


परिवर्तित संस्करण आजकल चल रहा दे । 


“हिन्दी का हीर!-- द 
. “हिन्दी का हीर? नामक पुस्तक श्री प्रतापनारायग बाजपेयी ने छिखी। यह 
'अत्यन्त छोकप्रिय बनी | इसमें अंग्रेज़ी में ह्विन्दी के व्याकरण नियम बताये गये थे । 
इसके बाद तीन रीडरें तैयार की गयीं । 
के >८्‌ ५ 2५ 
हिन्दी-प्रेस-- 
श्री जमनाछालजी की कृपा से हमछोग अपना छापाखाना स्थापित करने में सफल 
हुए । सन्‌ १९२३ में छोटे पैमाने पर प्रेस स्थापित हुआ । 
प्रथम हिन्दी-प्रचारक विद्याहय--- द 
गोदावरी नदी के किनारे राजमहेन्द्रवरम के पास धवलेश्वर में एक विद्यालय 
खोला गया। जिसके आचाय हषीकेश शर्माजी थे। दूसरा विद्यालय कावेरी नदी के 
किनारे ईरोड नगर में स्व० प॑० मोतीछाल नेहरू के हायों खोला गया। पहले पै० 
. अवधनन्दन इसे सँभालते थे । इनके बाद कुछ समय तक कृष्णस्वामी और फिर 
शिवराम शर्मा सँमालते थे | उस विद्यालय के लिए सब तरह की सुविधाएँ श्री, ई. बी, 
. रामस्वामि नायिकर ने कर दी थी।. 
३. औ, 2८ >< >< 
आरम्भ के सहायक-- द 
.. श्री पुरुषोत्तमदास टंडन, श्री जमनाछाल बजाज, श्री काका कालेलकर, पं० रामनरेश 
त्रिपाठी, श्री. सी. पी. रामस्वामी अय्यर, श्री र॑गस्वामी अय्यंगार, श्री पद्दामि- 


. सीतारामय्या, श्री, के, भाष्यम्‌ , श्री रामदास पनतछ, श्री संजीवकामत, श्री वैद्यनाथ 


.._ अय्यर, श्री, डा. राजन्‌ आदि प्रारंभ के प्रबल सहायकों में प्रमुख हैं । 
6 जी 4 2 5. 57 ६ 
आर्थिक सहायता-- क्‍ 


द होलकर नरेश, सर सेठ हुकुमचन्द, मारवाड़ी अग्रवाल महासभा | तथा प्रेस के. 
लिए बंबई की श्रीमती सुत्रताबाई, रामनारायश रुइया । पुस्तक प्रकाशन के लिए सेठ 
घनश्यामदास बिड़ला । हिन्दी यात्री-दल के लिए प्रभाशंकर पद्टाणि । विद्यालय भवन के 
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(४१) 
लिए श्री कनेछ पंडाले और डा. रंगाचारी, रंगस्वामी। मंडप के लिए “रंगस्वामी 
अय्यंगार निधि' आदि से विशेष रूप में आर्थिक सहायता मिली है । क्‍ 
क्‍ 33 यश ः 
प्रारंभिक बगे के विद्या्थी-- ३३ “पान 

मद्रास हाईकोट के न्यायाधीश श्री सदाशिव अय्यर, सुप्रसिद्ध वकील श्री बेंकटराम 
शास्त्री, श्री के, भाष्यम्‌ अय्यंगार, श्री एन. सुन्दर अय्यर, श्री रंगरत्न आदि हिन्दी 
वर्ग में भर्ती होकर अध्ययन करते थे | श्रीमती अंबु जम्माछ, श्री दुर्गाबाई, श्रीमती 
.. इन्दिरा रामहुरै, श्रीमती रक्मिणी लक्ष्मीपति आदि महिल्यओं का योगदान हिन्दी प्रचार, 
. काय की बृद्धि में सहायक रहा है| 5५ 
है आप . >< ५८ . ०5 
समाचार-पत्रों की सहायता-- 

मद्रास के सुप्रसिद्ध 'हिन्दु! और ए.निबेपेंट की "न्यू इंडिया” ने प्रचार में काफी 
सहायता पहुँचायी | “आनन्द विकटन? तथा अन्य तमिलपत्रों ने भी सहायता दी है।? 
दक्षिण के स्व प्रथम हिन्दी-प्रचारक 

स्व, देवदास गाँधी जी दक्षिण के आदि हिन्दी प्रवतंक के नाम से स्मरणीय हो 
चुके हैं| मद्रास जैसे नगर में जहाँ का वातावरण अंग्रेजी से अत्यंत प्रभावित था, वहाँ 
के अंग्रेजी के अनन्य समर्थकों और आराधकों को राष्ट्रभाषा हिन्दी पढ़ने के लिए, 
पेरित करना भ्री देवदास के लिए बड़ा ही दुष्कर कार्य था। लेकिन छगन और निरं- 
तर प्रयत्ष के फलस्वरूप शीघ्र ही वे इस में सफल्मनोरथ हुए। धीरे-धीरे जनता 
हिन्दी की ओर आकृष्ट होने छगी । द 

थोड़े ही दिनों में मद्रास शहर में हिन्दी पढ़नेवालों की संख्या बढ़ गयी | 
स्वासी सत्यदेव जी-- 

जब मद्रास का काय भार बढ़ा तब श्री, देवदास जी के लिए अकेले इस मार 
को संभालना कठिन हो गया । इसलिए साहित्य सम्मेलन ने स्वामी सत्यदेव जी को 
देवदास जी की मदद के लिए भेजा । स्वामी सत्यदेव जी सन्‌ १९२८ के अगस्त महीने 
में मद्रास पहुँचे | उन्हों ने दक्षिण मारत को अतीत की स्मृतियाँः शीषक लेख में. 
अपने मद्रास आने के संबंध में यों छिखा है +--“यह सन्‌ १९१८ की बात है। 
मोतिहारी ( चंपारन ) में मेरे ऊपर बिहार सरकार ने १४४ घारा का बम-गोला फेंक 





. आधार--दक्षिण सें हिन्दी प्रचारः--पं० हरिहर शर्मा, राजषिं अभिनन्दन _ 
.. अन्य पृष्ठ ६७८ | द 











5०7 (९). 
दिया था और मैंने उसे स्वीकार न कर हुकुमनामे पर हस्ताक्षर करने से इनकार 


.. कर दिया। मेरी इच्छा सरकार के अन्याय के विरुद्ध मिड़ने की थी। परन्तु महात्मा 
गांधी जी का तार नड़ियाद से आया कि धारा को मत तोड़ो; इसे हटवा दिया जायगा। 


गाँधी रूपी सूये का उस समय उदय ही हुआ था और मैं उस की रब्मियों का स्नेह- 
भाजन बन चुका था। मैंने कहा मान लिया और महात्मा जी ने बिहार सरकार से 
पत्र-व्यवहार कर उस हुक्म को बदछ कर मुझे अपने पास बुला लिया । में नड़ियाद 
पहुँचा ।”” 

“थे बरसात के दिन थे | नड़ियाद में कुछ दिन रह कर में महात्मा जी की आ 
के अनुसार हिन्दी प्रचारा् मद्रास की ओर रवाना हुआ | चिरंजीबी देवदास गाँधी 
पहले ही झंडा ले कर वहाँ पहुँच चुके थे । जब में मद्रास पहुँचा तो उन्होंने बड़े 
प्रेम से मेरा स्वागत किया और हिन्दी माता की सेवा का वह पुण्य कार्य प्रारंम हुआ।? 

“कैसी थी वह शुभ घड़ी | किसे माछू्म था कि उस पुनीत घड़ी में रोपा हुआ 
बीज लहलहाता वृक्ष हो जायगा जिसके नीचे हज़ारों मद्रासी विद्यार्थी राष्ट्रमाषा की _ 
कठिन समस्या को हल करंगे ! 

कई स्वार्थ त्यागी नौजवानों ने इस यज्ञ में आहुति देने का संकल्प किया। 
उनकी सहायता से नगर में हिन्दी वर्ग स्थापित कर दिये और प्रांत के कई 
स्थानों में केन्द्र भी बनाये । 

एक बर्ष तक में मद्रास में रहा | इतने थोड़े समय में हिन्दी-प्रचार काय ने बड़ा 
अच्छा स्वरूप ले लिया । हमारे वर्ग सफलतापूवेक चलने लगे, विद्याथियों की संख्या 
. दिनोंदिन बढ़ने छगी ओर नगर के गण्यमान्य सजनों ने हमारे साथ पूर्ण सहयोग दिया । 
 मैलापुर के भी वैंकिय्राम जी शास्त्री, श्री भाष्यम्‌ , श्री शिवस्वामी अय्यर आदि महानु 
भावों ने हमें हर प्रकार से उत्साहित किया । श्री राजगोपालाचाय भी हमारी सहा- 
यतार्थ दौड़-धूप करने छगे । उनके सेल्म नगर में भी हिन्दी का केन्द्र बना। 


.. त्रिचिनापल्ली में भी हमारा केन्द्र स्थापित हुआ । इस प्रकार प्रभु की कृपा से माता... 


हिन्दी के पुजारियों की संख्या की बृद्धि होने लगी । 

वह एक वष्ष केसे आनंद से बीता ! श्री देवदास गाँधी जी के साथ काम करने 
. के वे दिन मुझे कभी नहीं भूछ सकते | उनकी मधुर-स्मृतियाँ मेरे हृदय-पट पर सदा 
. ताज़ी बनी रहेंगी। हए है कि प॑० हरिहर शर्मा, पं० हृषीकेश शर्मा आदि कार्य 
_ कत्ताओं के अथक परिश्रम और सतत्‌ उद्योग से आज्ञ सारे मद्रास प्रांत में हिन्दी 


.. परीक्षा केन्द्र स्थापित हो चुके हैं।?0.. 








हिन्दी प्रचारक दशाब्दि-अंक-एप्रिक १९३२ 
दक्षिण भारत की अतीत स्मृतियाँ?'-....स्वामी सत्यदेव 
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स्वामी सत्यदेव जी दक्षिण के सर्व द्वितीय प्रमुख हिन्दी प्रचारक के रूप में 
दक्षिणवासियों के लिए चिर स्मरणीय हैं। उनके प्रभावशाली व्यक्तित्व और ओजस्वी _ 
वाणी ने मद्रासवालों को हिन्दी की ओर आकर्षित क्रिया। शहर के गण्यमान्य प्रति- 
छ्लित सजन स्वामी जी से हिन्दी सीखने छगे । उनमें स्व॑ श्री, माष्यम अय्यंगार, टी. 


आर. वेंकिय्राम शास्त्री, एन. सुन्दर अय्यर" आदि के नाम विशेष उल्लेखनीय हें । 


हिन्दी की पहली पुर्तक--- 
उन दिनों दक्षिण के छोगों को हिन्दी पढ़ाने के लिए उपयोगी रीडरों का सर्वथा 


अभाव था | श्री, देवदास जी इन्डियन प्रेस की बालछोपयोगी पुस्तकों से काम लेते थे। 

. दक्षिण की जनता की आवश्यकता को दृष्टि में रखते हुए श्री स्वामी सत्यदेव जी ने 
.. हिन्दी को पहलो पुस्तक” नाम से एक रीडर लिखी। यह पुस्तक बहुत ही छोक- 
.. प्रिय बनी। वर्षो तक दक्षिग के हिन्दी विद्याथियों के लिए यह पाख्य पुस्तक रही । 


दक्षिण के विद्यार्थियों के लिए लिखी यह “हिन्दी की पहली पुस्तक” दक्षिण में हिन्दी 
प्रचाराथ प्रकाशित उपयोगी पुस्तक माला का प्रथम पुष्प माना जा सकता है। इस 
पुस्तक की गद्यशैली उच्चस्तर की थी। विषय मी स्फूर्तिदायक्त था। उसका थोड़ा 


अंश नमूने के तौर पर यहाँ उद्धत है :-- 


“देश सेवा”? 
“वह पुरुष इस संसार सें धन्य है, जिसको देश सेवा की छगन हो। कोन 
ऐसा है जो मौत के मुँह से बच सकता है ! कौन ऐसा है, जिसको संसार का ऐड्वर्य 


एक न एक दिन नहीं छोड़ जाना है ! कोन ऐसा है, जो यहाँ सदा बैठा रहेगा? 


एक न एक दिन हम सबको एक ही मार्ग से जाना है। 
हा >< >< क्‍ 
. ओदहो, देश सेवा की महिमा बड़ी विचित्र है। फिर ऐसे देश की सेवा क्‍यों न 
मोक्ष देने वाली हो जिसमें ऋषि-मुनियों ने उग्र तप किया हो। जिस देश में प्रकृति ने 
अपना पूरा सौंदर्य दिखाया हो। जहाँ के पवत, नदियाँ, इक्ष आदि देश की श्रेष्ठता 
के प्रमाण हों । जिस देश की सती-रत्ती ज़मीन महात्माओं के रुघिर से सींची हुईं हो । 


ऐसे पवित्र देश में पैदा होकर भी जो मनुष्य उसकी गिरी हुई दशा सैँमाछने की 
कोशिश नहीं करता उसका जीवन देश के लिए व्यथ बोझा है* |? द 


हिन्दी अध्यापक तैयार करने की आयोजना-- 
दक्षिण में धीरे-धीरे हिन्दी प्रचार का क्षेत्र विस्तृत होता गया । तदनुसार हिन्दी 


: प्रचारकों की मोँगें भी बढ़ती गयीं। लेकिन विभिन्न केन्द्रों में काम करने के लिए... क्‍ 


श्री एन, सुन्दर अय्यर का परिचय केरल” के प्रकरण सें दिया गया है । 
. “हिन्दी की पहली पुस्तक” 'स्वासी सत्यदेवः द 
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योग्य प्रचारक कहाँ मिछ सकते थे १ शीघ्र ही साहित्य सम्मेलन का ध्यान इस ओर 
आकृष्ट हुआ। प्रचारकों की बढ़ती हुईं माँगें पूरी करने के लिए. यह आयोजना 
. बनायी गयी कि दक्षिण के कुछ उत्साही युवकों को उत्तर में भेजकर प्रचारक बनने के 

लिए हिन्दी की पर्याप शिक्षा दिलायी जाय और शिक्षा पूरी होने पर बे दक्षिण के 

विभिन्न केन्द्रों में हिन्दी प्रचारार्थ भेजे जाएँ। इस आयोजना के अनुसार गाँधी जी ने 
श्री, हरिहर शर्मोजी को लिखा कि कुछ उत्साही युवकों को साथ लेकर वे. उत्तर 

में जाकर हिन्दी का अध्ययन करें | श्री, शर्माजी गाँधीजी से पहिले से ही परिचित 

थे। गाँधीजी के साबरमती आश्रम के अमन्तेवासियों में शर्माजी भी एक प्रमुख 
व्यक्ति थे। उनकी .कतंव्यनिष्ठा तथा देश-प्रेम से गाँधीजी प्रभावित थे। अतएव- 
उन्होंने शर्माजी को ही इस कार्य के लिए योग्य समझा । दक्षिण के हिन्दी प्रचार का 

पूरा भार श्री शर्माजी को सॉंपने का उन्होंने संकल्प भी किया था । 


सवे प्रथम हिन्दी शिक्षार्थी दुह-- 
गाँधीजी का आदेश पाकर श्री. दरिहरर शर्माजी कुछ देश-प्रेमी उत्साहदी युवकों 
को जिनमें श्री. क. म. शिवराम शर्मा, मछादि वेकट सीतारामाँजनेयुड आदि शामिल 
थे। साथ लेकर सन्‌ १९१८ मई महीने में प्रयाग पहुँचे । साहित्य सम्मेलन ने उनकी 
शिक्षा का समुचित प्रबंध किया। दक्षिण भारतीयों का यह सब प्रथम दल था जो 
हिन्दी का अध्ययन करने के लिए उत्तर गया। साल भर के अध्ययन के बाद 
सन्‌ १९१९ अगस्त में उस दल के छोग दक्षिण वापस आये | इनके आने के कुछ 
महीने बाद श्री स्वामी सत्यदेवजी अपने काय से निबृत्त द्वोकर उत्तर छौट गये। तब 
हरिहर शर्माजी और देवदास गाँधीजी दोनों मिलकर हिन्दी प्रचार का पूरा भार. 
सँमालने लगे। हिन्दी प्रचार कार्यालय के कार्यों के अतिरिक्त हिन्दी-व्ग चछाना मी. «५ 
उनका दैनिक कार्यक्रम था। दर्माजी के दल के अन्य प्रमुख व्यक्ति श्री, क. मं... 
शिवराम शर्मो तथा श्री मछादि सीतारामॉँजनेयुड आमख््र में प्रचारा्थ भेजे गये । 
श्री, शिवराम श्मों तथा श्री सीतारामाँननेयुड मछलीपट्वणम्‌ में हिन्दी प्रचार कारये में 
. छग गये। 
ओर दो दढ-- 
... सन्‌ १९१९ के अंत में तीन उत्तर भारतीय प्रचारक दक्षिण में हिन्दी प्रचारार्थ हि 
आये । वे श्री, प्रतापनारायण वाजपेयी, श्री क्षेमानन्द राहत तथा श्री हृधीकेश शर्मो थे।... । 
. बे-ट्रिब्बी, मद्रास और मछलीपद्टणम्‌ में हिन्दी प्रचार करने छंगे। श्री देवदास गाँधीजी ने । 
.. इसी व दक्षिण के हिन्दी प्रचार केन्द्रों का निरीक्षण किया | उन्होंने इस सिलसिले में 
_ट्रिच्ी, सेलम्‌ , कोयंबत्तर, राजमहेन्द्रवरम्‌ , मछलीपद्वणम्‌ आदि केन्द्रों में भ्रमण किया । 





| >्नामणा॥,, 





नायिननज-मड- 
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इस बीच में आन्ञ प्रान्त से हिन्दी शिक्षाथियों के दो दल उत्तर में हिन्दी पढ़ने के. 
लिए गये । उन दलों के श्री जंध्याल शिवन्न शास्त्री, स्व० श्री पीसपाटि वेंकट सुब्बराव, 


श्री नरसिंहाचायुड, श्री मालपाटि रामकृष्ण शास्त्री, श्री मेडिचेल वंकटेश्वर राव आदि के न 
नाम विशेष उल्लेखनीय हैँं। वे हिन्दी की शिक्षा पाकर साल भर बाद वापस आये 
ओर आशन्प्र के विभिन्न केन्द्रों में हिन्दी प्रचार-कार्य में छग गये । 


. सन्‌ १९१९-२० का राजनीतिक वातावरण और हिन्दी-प्रचार-- 


सन्‌ १९१९ के राजनैतिक वातावरण में सनसनी थी । वातावरण बड़ा प्रभावशाली 


था। अंग्रेज सरकार की दमन नीति पूरी जोरों पर थी। भारत की खतंत्रता के 
. इतिहास में उस समय की घटनाएँ अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। असहयोग 
और खिल्क्त आन्दोलनों का नेतृत्व गाँधीजी ने अहण किया था। सच १९२० में 


राष्ट्रीय सप्ताह मनाया गया | गाँधीजी ने 'होम रूल छीग? का सभापतित्व ग्रहण करते 
हुए, जो वक्तव्य प्रकाशित किया था, उसमें राष्ट्रभाषा के महत्व पर भी प्रकाश डाछा 
था। उनके वक्तव्य का नीचे उद्धत अंश राष्ट्रमाषा हिन्दी प्रचार से सम्बन्धित हैः-- 

“मेरी राय में स्वराज्य शीघ्र ग्राप्त करने का साधन स्वदेशी, हिन्दू-मुसलिम ऐक्य, 
हिन्दुस्तानी को राष्ट्रभाषा मानना और प्रांतों का भाषाओं के अनुसार नये सिरे से 
निर्माण करना है | इसलिये छीग को इन कामों में लगाना चाहता हैँ! ।?? 
असहयोग ओरे राष्ट्रीय शिक्षा-- 


सन्‌ १९२१ में असहयोग आन्दोलन देश भर में पूरे जोरों पर था । नागपुर काँग्रेस 


से वास्तव में भारत के इतिहास में एक नया युग पैदा होता है। 


. नागपुर काँग्रेस के प्रस्ताव का छोगों ने बड़ा स्वागत किया । असहयोग का काये- 
क्रम सफलतापूवंक शुरू हुआ | राष्ट्रीय-शिक्षा के क्षेत्र में आशातीत सफलता हुई। 
कॉभेस के इतिहास में इसके सम्बन्ध में लिखा हुआ है। द हो 


“हाँ, अदालतों और कालेजों के बहिष्कार में उससे कम सफलता मिली, फिर मी ._ 


. डनकी शान और रोब को गहरा धक्का पुँचा। देश भर में कितने ही वकीलों ने 


वकालत छोड़ दी और दिलोजान से अपने को आन्दोलन में झोंक दिया। हाँ, राष्ट्रीय 
शिक्षा के क्षेत्र में अल्बत्ता आज्यातीत सफलता दिखाई पड़ी | गाँधीजी ने देश के 


.. नौजवानों से अपील की थी और उसका जवाब उनकी ओर से बड़े उत्साह के साथ 


मिला | यह काम महज बहिष्कार तक ही सीमित न था। राष्ट्रीय विद्यापीठ, राष्ट्रीय. 


. कालेज और राष्ट्रीय स्कूल जगह-जगह खोले गये | इस तरह चार महीने के मीतर ही... 
भीतर राष्ट्रीय मुसल्मि विद्यापीठ अलीगढ़, गुजरात विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ, बंगाल... 
..._$. कांग्रेस का इतिहास-अध्याय ३ पृष्ठ १७१ ( असहयोग का जन्म ) 





( ४५९ ) 


_विद्यापी5ठ और एक बड़ी तादाद में राष्ट्रीय स्कूल देश में चारों ओर खुल गये । इजारों 
.. विद्यार्थी उनमें आये। राष्ट्रीय शिक्षा को जो देश में प्रोत्साहन मिल रहा था, उसका 
यह फछ था ।? 


असहयोग ओर रचनात्मक फार्ये-- 


असहयोग आन्दोलन के सिलसिले में देश के अनेकों युवकों ने स्कूल, कालेज छोड़ 
दिये, अनेकों ने नौकरियों छोड़ दीं। अनेकों ने गाँधी जी के रचनात्मक कार्यों के 
.. लिए अपने आपको अर्पित किया | खादी प्रचार, हरिजनोद्धार जैसे कार्यों में वे जी- 
. जान से छग गये। उत्तर के कुछ युवकों ने दक्षिण में हिन्दी प्रचार करने का पुनीत 
 काय ग्रहण किया । द 

इस सम्बन्ध में श्री अवधनन्दन जी जिन्होंने उस समय उत्तर से यहाँ आकर 
अपनी आयु के ४० वैध दक्षिण के हिन्दी प्रचार में बिताये। थों छिखते हैं :-- 


सत्याग्रह के मंत्र-- 


“केट्रिक की परीक्षा समाप्त करने के बाद मेरे हृदय में देशाटन और राष्ट्रीय कार्य: 
करने की भावना उमंगें मारने छगीं। अब तक गाँधी जी का प्रभाव देश भर में 
छाने छगा था। चंपारन की शानदार विजय के बाद वे देश के सर्वमान्य नेता स्वीकृत 
हो चुके थे। अब वे भारत को आजादी दिलाने की आयोजना बना रद्दे थे और 
. सत्याग्रह का मंत्र छोगों के कानों में फूँक रहे थे। उनके प्रभाव से भठा देश का 
. कोई युवक कैसे बच सकता था। मैंने भी गाँधीजी के बताये मार्ग का अनुसरण 


का .. करके अपनी तुच्छ सेवा देश के चरणों पर अर्पित करने का निश्चय किया और पढ़ाई 
.... बन्द करके राष्ट्रीय काय में कूद पड़ा। उसी समय सुना कि दक्षिण में गाँधीजी ने है 
... हिन्दी प्रचार का कार्य आरम्भ किया है। मेरे मन में तरंगें मारने छगीं। मैं सीधे 


प्रयाग पहुँचा और श्री पुरुषोत्तमदास टंडन जी से मिछा । वे ही उस समय सम्मेलन 


से के मंत्री थे और मद्रास में हिन्दी का कार्य सम्मेलन के तत्वावधान में ही हो रहा 


हे था। मेरा विचार सुनकर टंडन जी ने प्रसन्नता प्रक८ की और पं० इरिदर शर्मा के 


.. नाम पत्न देकर मद्रास जाने की अनुमति दे दी। उनकी आशा पाकर २० जूत 
.. १९२० को में सीधे मद्रास पहुँचा” ।* 


हम पं० देवदूत जी के विचार-- . 


उन दिनों उत्तर में हिन्दी प्रचाराय आये हुए युवकों में पे, देवदूत विद्यार्थी का. 


नाम विशेष उल्लेखनीय है। वे सन्‌ १९२० से छे कर १९४६ तक, छत्रीस वर्ष दक्षिण 
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१, काँम्रेस का इतिहास भाग ३ पृष्ठ $७२। 


|... २, हिल्दी प्रचारक का इतिहास ( आस्प्र ) प्रष्ठ ७६। 
























( ४७ ) 
के हिन्दी प्रचारक्षेत्र के, एक प्रमुख कार्यकर्ता रहे | 
संस्मरण में यों लिखा है क्‍ 

. “१६२० में कांग्रेस का असहयोग आन्दोलन शुरू होते ही अपनी पढ़ाई छोड़. 
देने पर मैंने अपने को एक दिन दक्षिण भारत में पाया। हिन्दी साहित्य सम्मेलन 
प्रयाग ने हिन्दी का प्रचार करने के लिए मुझे मद्रास भेज दिया था | 


. हिन्दी प्रचारक बन कर घूमना एक गौरव की बात थी । हिन्दी प्रचारक गाँधी जी. 
के अनुचर माने जाते थे [७१ 
. १९२७ तक के हिन्दी प्रचारकतू-- 
.._ दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार समा के अघीन आरंभ से ( सन्‌ १९१८ ) लेकर 
. सन्‌ १९२७ तक कुछ ६८ प्रचारकों ने विभिन्न केन्द्रों में काये किया। इसके अतिरिक्त 

कई स्वतंत्र प्रचारकों ने भी हिन्दी प्रचार की बृद्धि में अपनी सेवाएँ अर्पित की हैं । 
सन्‌ १९२७ में ( सभा के स्वतंत्र रूप में रजिस्टड होते समय ) सभा की ओर से 
. काम करनेवाले प्रमुख प्रचारक निम्न लिखित थे । 


उन्होंने इस सम्बन्ध में अपने 
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नाम कार्यक्षेत्र 
*. श्री लक्ष्मीनारायण चतुर्वेदी मद्रास ) 
२. श्री देवदूत विद्यार्थी मद्रास | 
३२, 9 अवधनन्दन ( प्रसाद त्रिश्चिनापल्लि 
४, » रघुवर दयालछ मिश्र ह महुरा | उत्तर भारतीय 
. ५, » रामानन्द शर्मा ( भ्ीवास्तव ) 9 । 
६, » जमुना प्रसाद ( श्रीवास्तव ) मैसूर. ) 
७, » शिवन्न शास््री गुडिवाडा 


८, » पी० वंकिट सुब्बाराव 
» भ० वेंकिट सुब्बय्या 
१०, » द० रामकृष्ण शास्त्री 
११, » उन्नव राजगोपालक्ृष्णय्या 

.. ६३२, » टी» कृषण्णस्वामी 
.. १३. » एस» रामचन्द्र शास्त्री 

.. १४, » भारत संतानम्‌ मुत्तय्यादास 
द श्री सिद्धनाथ पंत 
.. १६, » के० आर्ये० 


हि 
श्र 


सीता नगरम्‌ 


। क्‍ 
देजवाड़ा | आख्र 
। । | 

| क्‍ 


कुंमकोणम्‌ न तामिछ नाड हज 
वृतिकोरेन, || 

बंगलोर 
धारवाड़ 


[िलाब्क.. है| 





..._ $, हिन्दी प्रचार का इतिहास ( आन्य )। है 











क्‍ (ड८-) 
१७, श्री एम० के० दामोदरन्‌ उप्णि. कुमरकम १ 


१८, » के० केशवन्‌ नायर . ओइपाल्म्‌.. 

१९, 9 पी० के० केशवन्‌ नायर कोटइयम्‌ के 
२०, » पी० के० नारायणन्‌ नायर तिण्वनत पुस्म कक 
२१, » के० वी० नायर पेरुपलम्‌ 

२२, » स्वामी शंकरानन्द नेय्याटिनकरा » 


उत्तर भारतीय प्रमुख प्रचारक--- 

उन दिनों उत्तर से हिन्दी प्रचारार्थ दक्षिण में आये हुए. हिन्दी प्रचारकों में 
सर्व श्री प्रतापनारायण वाजपेयी, ५० हृषीकेश शर्मों, जमुना प्रसाद, पं० रामान- 
शर्मा, पं० अवधनन्दन, पं० रघुवर दयाद्ध मिश्र, पं* जजनन्दन, पं० देवदूत विद्यार्थी 
पं० रामभरोसे श्रीवास्तव, नागेश्वर मिश्र, सिद्ध गोपाल, रामगोपाल शर्मा आदईे के 
नाम विशेष उल्लेखनीय हैं । उनकी अमूल्य सेवाएँ दक्षिण के हिन्दी प्रचार आन्दोलन 
के इतिहास में चिरस्मरणीय रहेंगी। दक्षिग के वातावरण के अनुकूल अपने आपको. 
पूरे दाक्षिणात्य बनाकर वर्षों तक हिन्दी की उन्होंने जो सेवा की है, उसका मूल्य 
आँकना कठिन है | द 
कार्य में विस्तार-- 


सन्‌ १९२० मई के बाद मद्रास का हिन्दी प्रचार कार्योढय जाज-टाउन 
से मइलापुर को बदल दिया गया। हरिहर शर्मौंजी तथा देवदास गाँधीजी कार्योलय 
का संचालन करने लगे | 
रीडरों की आयोजना-- 

पहले लिखा जा चुका है कि उन दिनों दक्षिण के विद्याथियों को हिन्दी पटाने 
के लिए उपयुक्त हिन्दी रीडरों का सवथा अभाव था | स्वामी सत्यदेव जी की “पहली 
.. पुस्तक” के बाद सभा ने उनके नमूने पर दूसरी और तीसरी पुस्तकें प्रकाशित कीं। 

. श्री, पँं० हरिहर शर्मा, श्री, क. म. शिवराम शर्माजी, श्री. देवदूत विद्यार्थी, श्री, सत्य- 

नारायण तथा श्री, पं. अवधनन्दन की सेवाएँ इस कार्य में विशेष उल्लेखनीय हैं | 


.._. हिन्दी स्ववोधिनी-- 


श्री. हरिहर शर्मोजी तथा क, म, शिवराम शमौजी ने मिल कर हिन्दी-अंग्रेजी 
और हिन्दी-तमिल खबोधिनियाँ लिखीं। श्री, हृषीकेश शर्माजी तथा श्री, दामोदरन्‌ 
. उण्णि जी ने क्रमशः उसका तेलगु और मल्यारूम्‌ में अनुवाद किया । कुछ वर्षों के. 
बाद श्री, सत्यनारायण जी और श्री, अवधनन्दन जी ने नये ढंग की हिन्दी-अंग्रेजी 
.._ स्वबोधिनी लिखी । दक्षिण की चारों माषाओं में उसका अनुवाद हुआ | समय पर 














के कह 0) 
उसका संशोधन भी होता रहा। वतंमान हिन्दी स्ववोधिनी उसीका रूपान्तर- 
मात्र है। द 


हिन्दी प्रचार प्रेस-- 


श्रीमती सुब्रता बाई, रामनारायगछाल र॒इया बंबई की सहायता से १९२२ में 
हिन्दी प्रचार प्रेस की स्थापना हुईं | उन्होंने १०६५५ रुपये प्रेस के लिये दान दिए 

-असहयोग आन्दोलन के समय प्रेस कानून के अनुसार सरकार ने २०००/- रुपये की 
जमानत माँगी जिसकी वजह से दो मास के लिए प्रेस का कार्य बन्द रहा । द 


महत्वपूर्ण दान-- 


हिन्दी प्रचार प्रेस की स्थापना और हिन्दी प्रचार के लिए. नीचे छिखे सजनों ने 
जो दान दिया वह हिन्दी प्रचार के इतिहास में अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान रखता है |" 


महाराजा होल्कर “-- १००००/- १९१८ 
सर सेठ हुकुम चनन्‍द ना १००० ०/-- ४४ 
अग्रवाल महासभा द न (७५७०० ०/- । १९२० 
घनश्याम दास बिड़्ढा._+-+- १००००/- 9) 


श्री, जमनाछाल जी द्वारा यह दान उत्तर से प्राप्त हुआ। जमनाछाढ जी ने और 

१५००० रुपये सन्‌ १९३० में दिये । 

डॉ. पी. जे. मेहता, रंगूछा ५० रुपये प्रतिमास शुरू से देते रहे । उसके अछावा 
रु० ६१५०/- और चनन्‍्दा दिये । 

सन्‌ १९१२ तक हिन्दी की रीडर एक मामूली प्रेस में छपती थीं। अतः छपाई 
अच्छी नहीं होती थी । धन और समय का अपव्यय होता था | अतः नये प्रेस की 
जरूरत महसूस हुईं। कार्यालय, प्रेस, विद्यालय आदि के लिए मइलापुर का मकान 
भी सुविधाजनक नहीं था। अतएव फिर स्थान बदलना पड़ा | ट्रिप्लिकेन ( तिदव- 
 लिकेगी ) में किराये पर एक मकान लिया गया। हिन्दी प्रचार प्रेत की स्थापना 
नहीं हुईं । उस समय प्रेस तो बहुत छोटा था। धीरे-धीरे उसका विकास हुआ | 
- जब सन्‌ १९३६ में त्यागरायनगर में समाभवन बना तो प्रेत और कार्योल्य उसमें . 


... बदल दिये गये । 


. शिक्षक विद्यालय की आयोजना-- 


. ज्यों-ज्यों हिन्दी का प्रचार कार्य जड़ जमाता गया, स्ॉ-त्यों प्रचारकों की माँग भी 
बढ़ती गयीं। दक्षिण के चार प्रान्तों के विभिन्न केन्द्रों में प्रचारक भेजना संभा के. 








हिन्दी प्रचारक १९३१ आगस्त, पृष्ठ २६५ । 
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लिये कठिन दो गया । इसलिए दक्षिण भारतीय युवकों का एक और दल हिन्दी पढने _ 
के लिए उत्तर भेजा गया। उसके बाद प्रचारकों को दक्षिण में ही तैयार करने की 
आयोजना बनी । उसके अनुसार दक्षिण में एक हिन्दी प्रचारक विद्यालय खोलने का 
निश्चय हुआ | 


. स्वेप्रथम हिन्दी प्रचारक विद्यालय, राजभहेन्द्री ( आन्ध्र )-- 


सन्‌ १९२१ में हिन्दी प्रचारक कार्यालय मद्रास की तरफ़ से राजमहेन्द्री (आन्ध्र) 
में एक हिन्दी प्रचारक विद्यालय खोला गया था । भान्त्र के विभिन्न केन्द्रों में प्रचारक 
तैयार कर भेजना ही उसका उद्देश्य था। उस विद्यालय में २० आमन्श्रयुवकों ने हिन्दी 
की शिक्षा पाई । वे सबके सब प्रचारक बन' कर काय करने छगे। पं, हषीकेश शर्मा. 
जी तथा श्री रामानन्द शर्मा जी उसमें अध्यापन का कार्य करते थे । 
तमिलनाडु का सर्वप्रथम हिन्दी-प्रचारक विद्यालय, ईरोड--- 

सन्‌ १९२२ में सभा की तरफ़ से दूसरा हिन्दी प्रचारक विद्यालय, ईरोड 
( तमिलनाड ) में खुछा। इस विद्यालय की एक विशेषता यह रही कि उसका 
उद्घाटन पूज्य प॑० मोतीछाल नेहरू ने किया था। दूसरी विशेषता यह रही कि दक्षिण 
के सुप्रसिद्ध द्राविड़ नेता श्री रामस्वामीनायिक्रर के मकान पर वह विद्यालय खोला 
गया था। उन दिनों भी रामस्वामी नायिकार मूलतः हिन्दी के विरोधी नहीं थे, इसका 
यह स्पष्ट प्रमाण है। श्री देवदूत विद्यार्थी तथा श्री पं० अवधनन्दन जी ने विद्यालय 
में अध्यापन का कार्य किया था। उसमें बहुत ही कम विद्यायियों ने शिक्षा पायी थी | 


सर्वप्रथम केन्द्रीय विद्यालय, मद्रास-- 
सन्‌ १९२४ में सभा को इस बात की आवश्यकता अनुभव हुई कि चारों प्रान्तों 


पक के उत्साही नवयुवकों को हिन्‍्दी-प्रचारक की शिक्षा देने के लिए एक केन्द्र विद्यालय 


. खोला जाय। समाचारपत्रों में विशापन दिया गया कि मद्रास में एक हिन्दी प्रचारक - 
. विद्यालय खोला जायगा जिसमें पन्द्रह-पन्द्रह रुपये की छात्रवृत्ति देकर योग्य विद्यार्थी 


.. भर्ती. किये जाएँगे। विद्यालय में भर्ती होने के छिए सभा की प्राथमिक या प्रवेशिका 





.._( उस समय मध्यमा के स्थान पर प्रवेशिका परीक्षा थी ) की योग्यता आवश्यक 


जे मानी गयी थी | विज्ञापन के अनुसार कुछ २० विद्यार्थी विद्यालय में भर्ती हुए जिनमें - हा 


. तीन मलयाडी थे । उन तीनों के नाम ये हैं--पी० के० नारायणन्‌ नाय्यर, के० वी० 


... केशवन्‌ नाय्यर ( लेखक )। कर्नाटक से केवछ एक ही विद्यार्थी या जिसका नाम है 


| . ओर सिद्धनाथ पंत है। आज कर्नाव्क के हिन्दी प्रचार आन्दोलन के प्रमुख प्रवर्तकों 
... में श्री पंतजी सर्वप्रथम व्यक्ति माने जाते हैं । आज भी वे पूर्ववत्‌ उसी क्षेत्र में काये 
... कर रहे हैं। अन्य व्िद्याथियों में श्री एस० आर० शास्त्री हैं जो इन दिनों द० भा० 














० ... $, हिन्दी प्रचारक--दिसंबर १९३३, हे 4. हिन्दी प्रचारक--दिसंबर १९३१ 
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: हिन्दी प्रचार सभा के प्रधान मंत्री हैं। उठ केन्द्र विद्यालय से शिक्षा पाकर हिन्दी. 


प्रचारक्षेत्र में उतरनेवालों में उपयुक्त चारों व्यक्ति ही विशेष उल्लेखनीय हैं | 


साहित्य सम्मेलन का निरीक्षण कार्च-- 


सन्‌ १९२३ में साहित्य सम्मेलन की ओर से स्व, रामदास गौड़ सन्‌ १९२४ में 


.. श्री द्वारका प्रसाद चतुर्वेदी और सन्‌ १९२५ में बाबू पुरुषोत्तमदास टंडन दक्षिण भारत 
_ के हिन्दी प्रचार काये का निरीक्षण करने आये थे। क्‍ 


अन्य निरीक्षक... 


सन्‌ १९२१ नवंबर म॑ केन्द्र हिन्दी प्रचारक विद्यालय का निरीक्षण देश के कुछ. 


5 .. अम्रुख नेताओं ने किया। उनमें हिन्दुस्तानी सेवादछ के संस्थापक डा० हर्डीकर, 
.... अरझुख राष्ट्रीय नेत्री श्रीमती कमला देवी चद्टोपाध्याय, बंबई काँग्रेस की अन्तिम डिक्टेटर 


और काँग्रेस बुलेटिन की संपादिका कुमारी सोफ़िया सोमजी, सुप्रसिद्ध लेखक राहु 


; . सक्षित्यायन, काशी विद्यापीठ के अध्यापक स्वामी प्रशानपाद और बोद्धमिक्षु आनन्द 
.. ( विद्यानन्द कालेज, लंका ) आदि के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। विद्यालय के कार्य 
. को देखकर वे सब अतीब संतुष्ट हुए और उन्होंने मुक्तकंठ से इस संस्था की 


अशैंसा को | विद्याल्य की निरीक्षक-बही में दर्ज किये हुए कुछ विचार नीचे 
उद्धत हैं । 
. “ता० ११-१२-१९३१ को मुझे हिन्दी विद्यालय का उत्तम कार्य जो हिन्दी प्रचार 


के लिए किया जाता है, देखकर प्रसन्नता हुईं | मैं उसकी सफलता चाहती हूँ ।? 


-“भीमती कमला देवी चट्टोपाध्याय 
बढ़िया काय | बिना इसके देश में एकता नहीं आा सकेगी | यदि भारत की _ 


है. . जीवित जाति बनना है तो उसे हिन्दुस्तानी की ओर अवश्य ध्यान देना चाहिए और हम 
उसके देश व्यापी प्रचार का प्रयत्ञ करना चाहिए ।” | 


“एन. एस, हडींकर 
राष्ट्रीय जाशति को सुप्रतिष्ठित करने के लिए हिन्दी प्रचारक विद्यालय का 


मे . काम देश के निर्माण के लिए स्तंभ स्वरूप है। यहाँ के संचालकवर्गों की निष्ठा रा 
.. प्रशंसनीय है |” हे 


द द “स्वामी प्रज्ञापाद_ 
“हिन्दी प्रचारक विद्यालय का दक्षिण में काम वस्तुतः अन्यन्त स्तुत्य है।0... 
“:7राहुल सांकृत्यायन " 


|. हिन्दी प्रचाराथ जगडरु शंकराचार्य ( कामकोटि पीठाधीश ) का दान-- 


श्री टंडन जी ने दक्षिण के विभिन्न प्रदेशों में भ्रमण 20 5 (हिन्दी प्रचार का 











“(० 
निरीक्षण किया और च॑दा वसूल करने का मी कुछ प्रयास किया। उनकी यात्रा के 
. समय एक महत्वपूर्ण घटना हुई, जिसका उल्लेख यहाँ करना आवश्यक है । 


क्षिण के सुप्रसिद्ध श्री काँची कामकोटिपीठाधीश जगद्गर श्री शंकराचाय उन 


दिनों तंजाउर में 'आवुडयार कोबिल” नामक तीर्थ-स्थान में रहते थे। श्री “टंडन जी... 


ने उनसे मिलकर हिन्दी प्रचार के सम्बन्ध में बातचीत की। श्री शंकराचाय जी ने 
प्रसन्न होकर हिन्दी प्रचार के लिए १०० रुपये का दान दिया । हिन्दी प्रचार के लिए 
दक्षिण भारतीय का दिया हुआ यही सर्वप्रथम दान दे । 


सर्वेप्रथम शाखा फायोरूय, आन्ध्र-- 


आन्ध्र देश में उन दिनों बड़ी तीव्रशक्ति के साथ हिन्दी प्रचार होने लगा । आन 
के लिए एक अलूग शाखा-कार्याठ्थ खोलना आवश्यक समझा गया । फलतः सन्‌ 
१९२२ में द्विन्दी साहित्य सम्मेंलन प्रचार कार्याठ्य आन््र शाखा? की स्थापना 
नेल्लूर केन्द्र में हुई | श्री रामभरोसे श्रीवास्तव ( उत्तर भारतीय हिन्दी प्रचारक ) इस 
शाखा-कार्यालय के संचालक नियुक्त हुए | श्री मो० सत्यनारायण जी सहायक संचा- 
लक के रूप में काये करते थे । कुछ समय बाद यह शाखा-कार्यौलय वहाँ से बेजवाड़ा 
केन्द्र को बदल दिया गया । 


शाखा फायोछूय तमिलनाडु-- क्‍ 

. उन दिनों तमिलनाडु में भी धीरे-धीरे हिन्दी प्रचार ज्ञीर पकड़ने लगा था। 
वहाँ मी एक शाखा-कार्याठय की आवश्यकता माद्म हुई सन्‌ १९२८ में ट्रिची में... 
साहित्य-सम्मेलन का शाखा-कार्याठ॒य स्थापित हुआ जिसके सर्वप्रथम संचालक 
पं० अवधनन्दन जी थे । 
काँग्रेस की कारवाइयों में हिन्दी-- क्‍ 
... उस समय तक काँग्रेस का सारा काम विशेषतः हिन्दुस्तानी में होने छगा था । 
. इस पर श्रीमती एनिबेसेंट जैसे कुछ अंग्रेज़ी भक्त काँग्रेसी नेता नाराज़ हुए। अंग्रेजी 


.. पे प्रभावित काँग्रेसी लीडरों का उस समय हिन्दी का विरोध करना स्वाभाविक था। । 


. खासकर के मद्गास के अंग्रेजी-शिक्षित नेताओं को कॉग्रेस की सारी कारवाहयाँ हिन्दी 
. में चछाना उस समय बहुत ही अखरता रहा होगा । इस विरोध को देखकर गाँधी जी... 
. ने काँग्रेस में 'हिन्दुस्तानी? काररवाई पर प्रकाश डालते हुए “यंग इंडिया? में 'अपीक 
हु मद्रास ( 49/7००] 40 १४७७79४8 )? शीषेक लेख प्रकाशित किया । नीचे ढिखे 


.. अंश से हमें ज्ञात हो सकता है कि गांधी जी ने अपने पक्ष के समथन में कितनी 
... जबरदस्त दलीलें दी थीं | 





पक 
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श्रीमती एनिबेसेंट की नाराजगी--- 


“मैं देखता हूँ कि अब की काँग्रेस का सारा काम खासकर हिन्दुस्तानी में होने 


. की वजह से श्रीमती एनिबेसेंट नाराज़ हुईं हैं और इस आश्रय जनक परिणाम पर 


पहुँची हैं कि इससे काँग्रेस राष्ट्रीय न रह कर- एक प्रान्तीय सभा बन गया है। मेरे _ 
दिल में श्रीमती बेसेंट के लिए और उनकी भारत सेवा के लिए बहुत इज्जत 
है। अपनी प्रौदूं उम्र का अंश उन्होंने हिन्दुस्तान की सेवा में खर्च किया 
है और जिसके कारण वे शायद छोकमान्य तिलक के बाद की, दूसरे मेंबर की छोक- 
प्रियता प्राप्त कर चुकी हैं, जो उचित ही है। छेकिन आजकल चूँकि पढ़े-लिखे 
हिन्दुस्तानियों को उनके विचार पसन्द नहीं पड़ते हैं, इसलिए उनकी लोकप्रियता 


कुछ कम हुईं है। और उनके इस विचार से कि हिन्दुस्तानी के इस्तेमाल से काँग्रेंस 


एक प्रांतीय सभा बन गयी है, साव॑जनिक रीति से अपना मत भेद प्रकट करते हुए 


मुझे दुख होता है। मेरी राय में यह एक गंभीर भूठछ है और जिसकी ओर सबका 


ध्यान खींचना मेरा फ़ज हो जाता है। क्‍ 
सन्‌ १९१५ से मैं एक के सिवा काँग्रेस की सभी बैठकों में शामिल हुआ हूँ । 


. उसके कारबार को अंग्रेज़ी के बदले में हिन्दुस्तानी में चछाने की उपयोगिता के विचार 


से मैंने उनका खास तौर से अभ्यास किया है। मैंने सैकड़ों प्रतिनिधियों और हज़ारों 
प्रेक्षकों से इसकी चर्चा की है | छोकमान्य तिछक और श्रीमती बेसेंट सद्दित सभी 


_छोकसेवकों की अपेक्षा मैं शायद सारे देश में ज़्यादा धूम चुका हूँ । और पढ़े-लिखों 


और अनपढ़ों को मिला कर सबसे ज़्यादा छोगों से मिल चुका हूँ; और मैं सोच-समझ 


. कर इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि राष्ट्र का कारबार चलाने के लिए या विचार-विनिमय 
के लिए हिन्दुस्तानी को छोड़ कर दूसरी कोई भाषा शायद ही राष्ट्रीय माध्यम बन. 
सके । साथ ही व्यापक अनुभव के आधार पर मेरी यही पक्की राय है कि पिछले दो 
सालों को छोड़ कर बाकी सब सालों में काँग्रेस का करीब-करीब सारा काम अंग्रेजी में 
चलाने से राष्ट्र को बहुत नुकसान उठाना पड़ा है | इसके अछावा मैं यह भी कहा 


चाहता हूँ कि एक मद्रास आनन्‍्त को छोड़ कर बाकी सब जगह राष्ट्रीय काँग्रेस के 


दशकों और प्रतिनिधियों की बड़ी संख्या अंग्रेजी के मुकाबिके हिन्दुस्तानी को हमेशा 
.. ही ज़्यादा समझ सकी है । इसका एक आश्रयंजनक परिणाम यह हुआ कि इन 


तमाम वर्षो के लंबे समय में काँग्रेस दिखाने भर को राष्ट्रीय रही है। छोक-शिक्षा की _ 
सच्ची कसौटी पर उसे कसें, उसकी कीमत कूतें तो कहना होगा कि वह कभी राष्ट्रीय 


. नहीं थी। दुनिया का दूसरा कोई देश होता तो इस तरह की संख्या, जो हर साठ... 
.. अपनी लोकप्रियता में बढ़ती ही रही है, अपनी निन्दगी के २४ सालों में आम छोगों _ 
|. के सामने उनकी अपनी भाषा में तरह-तरह के सवालों की चर्चा कर के उन्हें... 











 ( ५७४ ) 
हल करती और इस तरह लोगों को राजनीति की ताढीम देती। और जैसे 
जैसे राष्ट्रीय भावना जागेगी और राजनैतिक शान और शिक्षा की भूख खुलेगी--ओऔर 
 खुलनी चाहिए--बैसे-वैसे अंग्रेज़ी में बोलनेवाल्ों के लिए अपने सवंसाधारण श्रोताओं 
का ध्यान-पात्र बनना अधिकाधिक कठिन होता जायगा, फिर भछ्ठे ही वक्ता कितना 
ही शक्तिशाली और छोकप्रिय क्‍यों न हो । इसछिए मैं मद्रास प्रान्त की जनता से 
प्रार्थना करता हूँ कि वह इस बात को समझ ले कि छोक-सेवा का काम करनेवार्लों . 
के लिए हिन्दुस्तानी सीखना ज़रूरी है |"? 
विद्याल्य-जीवन की एक झॉकी-- 
मद्रास का हिन्दी प्रचारक विद्यालय सन्‌ १९२४ में ट्रिप्लिकेन के बिग-स्ट्रीट में 
खुला था। मकान किराये का था । छात्रावास भी उसी में था, सुविधा बहुत ही कम 
_ थी । हक्ास में बेंच, डेस्क, कुर्सो, मैज़ आदि उपकरण नहीं थे | चटाई बिछा कर उसी 
पर बैठ कर हमलोग अध्ययन करते थे । अध्यापक भी पढ़ाते समय आसन बिछाकर 
. एक छोटी डेस्क्र सामने रखे बैठते थे। अंग्रेजी सम्यता के प्रभावपूण वातावरण में... 
मद्रास जैसे बड़े शहर में वह छोटा विद्यालय निम्न कोटि का माना जा सकता है। 
लेकिन हमारे लिए वह “तक्षशिल्ा? का गुरुकुछ था। का 
.. हमारा जीवन सादा था। हमें १५ रुपये की छात्रवृत्ति मिछती थी। मोटा खाना, 
मोटा पहनना, यही हमारा आदर्श था ग्रतिमास पन्द्रह रुपये पर गुजर करना हमारे 
.. लिए कठिन था । फिर भी हमें शिकायत नहीं थी। हमें हिन्दी प्रचारक बनकर देश 
. की सेवा के कार्य में अपने आप को अर्पित करने की शक्ति प्राप्त करनी थी; उसी के 
. लिए आवश्यक त्याग-बृत्ति पैदा करनी थी। पहिले ही से हमारा दवृदय राष्ट्रीवा 
.. के भावों से ओतप्रोत था। इसलिए विद्यालय जीवन के कष्टों की हम परवाह नहीं 
करते थे । हे क्‍ 
आचार्य भी दृषीकेश शमौजी उसी मकान के एक छोटे कमरे में परिवार समेत 
.. रहते थे। उसी कमरे में उनकी रसोई बनती थी। उसी में उनका स्वाध्याय होता 


...._ था और उसी में वे सोते थे। श्री हरिहर शर्माजी तथा भी. क, म. शिवराम शर्माजी 


.. हमें पढ़ाने में दृषीकेश शर्माजी को समय समय पर मदद पहुँचाते ये । दरिहर शर्मा 
जी को दक्षिण के हिन्दी प्रचार संबन्धी कार्यों का गुरुतर कार्य सभालना था, साथ 
. ही साथ प्रेस का मी संचालन करना पड़ता था, अतएव पदाने के छिए उनको अधिक 


... अवकाश नहीं मिंठ सकता था। भरी. क. म. शिवराम शर्माजी कुछ महीने बाद 





0 . अन्य स्थान पर हिन्दी प्रचार के लिए भेजे गये थे । तब श्री हृषीकेश शर्माजी अकेले 
.. ही विद्यालय का सारा काये संभालते थे । बीच में उत्तर से दो-तीन हिन्दी अध्यापक 
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पढ़ाने आये थे । लेकिन उनकी सेवाएँ हमें पर्याप्त माता में नहीं प्राप्त हुई | हमारी... क्‍ 


सारी पढ़ाई भी हृषीकेश शर्मा पर ही निर्भर रहती थी। वे सदा-सर्बदा पढ़ाई के 
काय में दत्तचितत रहते थे । हमें सुयोग्य प्रचारक्न बनाना ही उनका एकमात्र लक्ष्य था। 


विद्यालय जीवन हमारा. बहुत ही. संयत और अनुद्यासनपूर्ण था। प्रातः काल, 


पाँच बजे हम उठते थे। शोच आदि से निवृत्त होकर हम विद्या्य की सफ़ाई में 


लग जाते थे । झाड्ड देना, पाखाना साफ़ करना, पौधों को सींचना आदि दैनिक कार्य- 
क्रम था। हम नियमित व्यायाम के क्रम का भी पालन करते थे । सबेरे सब मिल कर 
प्राथना करते थे | गुरुदेव हृषीकेश शर्माजी भी अपने सुरीके कंठ से गाते थे। सब _ 
.. छात्र मिलछ कर उनके साथ गाते थे | प्रार्थना के बाद हम स्वाध्याय करने में लग जाते... 
थे। आठ बजे नाइते का समय नियत था । नाइते के बाद पाँच मिनट का अवकाश 
रहता था. सुबह सादे तीन घंटे की ओर शाम को तीन बजे से पाँच बजे तक दो 
घंटे की कुल साढ़े पाँच घंटे की पढ़ाई होती थी। रविवार के दिन छुट्टी रहती थी । 


हम छोग हर रविवार को प्राटःकाल अपने आचाय के साथ टिप्लिकेन बीच! जाया 
करते थे। कभी-कभी समुद्र स्नान का आनन्द भी लेते थे । 

विद्यालय जीवन में हमारे चरित्र पर विशेष ध्यान रखा जाता था । खादी पहनना 
सबके लिए अनिवाय था। हिन्दी में बोलने का अभ्यास करने के लिए हर सप्ताह 
वाग्वद्धिनी समा की बैठक हुआ करती थी । सबके लिए उसमें भाग रेना और नियत _ 


विषय पर बोलना अनिवार्य था। विद्याल्य में द्विन्दी का ही वातावरण था। जब कभी 


5 आचार्य हमें अपनी-अपनी मात-भाषा में बोलते सुनते तो वे ठुरंत हमें ठोक देते और 
.. कहते कि (तुम हिन्दी सीखने आये हो उसी में बोला करो ।? हम छोग उनकी आज्ञा 
: का पालन करते थे | जो कुछ बोलने की शक्ति हमें प्राप्त हुईं है, उसका पूरा श्रेव 


उन्हीं को दिया जा सकता है। 


परीक्षा का पाठ्यक्रम-- “ 
... हमारा पाख्यक्रम भारी था। प्राचीन पद्म की पुस्तकें अधिक थीं । तुलसी रामायण, 


सूर-सागर, कबीर-वचनावछी, रहिमन-विलछास, कवितावढी, बिहारी-सतसई, पद्मावत, 


रामचन्द्रिका आदि श्री हृषीकेश शर्माजी बड़ी विद्वता तथा मनोरंजक ढंग से पढ़ाते .. 
थे | लेकिन हम उन सबको कहाँ तक पचा पाये, यह अब कहना कठिन है। हाँ, 
. इतना तो हम जानते हैं कि आज भी इस बात का हमें गवे है कि उन अन्यों को... 
;$ विद्यार्थियों को पढ़ाने में हम पर्याप्त योग्यता रखते हैं। गद्य की पुस्तकों का उस. 
|... जमाने में स्वथा अभाव था। हिन्दी में आधुनिक कविताओं का क्षेत्र उन दिनों... 
. वास्तव में खाली था । नायक, उपन्यास, कहानी आदि के क्षेत्र में भी काफ़ी प्रगति 
...._ नहीं हुई थी। हिन्दी-साहित्य के इतिहास के लिए “मिश्रबन्धु विनोद ही एकमात्र. 
सहारा था | आछोचनात्मक ग्रन्थ बिलकुल कम थे। । कह 











हि रन 


कोर्स एक वर्ष का था। हमने कोर्स पूरा करके 'हिन्दी-प्रचारकः परीक्षा दी। 


साहित्य सम्मेलन प्रयाग की ओर से वह परीक्षा चलायी जाती थी। प्रचारक परीक्षा के 
बाद हमने साहित्य सम्मेलन की 'मध्यमा? परीक्षा की भी तैयारी की। उसमें उत्तीर्ण 
भी हुए | परीक्षा के समाप्त होते ही करीब डेढ़ वर्ष के अध्ययन के बाद हम प्रचारक 
बनकर बाहर निकले | उसके बाद वह विद्यालय सन्‌ १९२९ तक बन्द रहा। 


सन्‌ १९२९ के अन्त में पुनः विद्यालय खुछा जिसमें दूसरे दल के विद्यार्थी मर्ती हुए थे, 


जिनमें श्री. चन्द्रहासन्‌, श्री सी. जी. गोपाल्कृष्णन्‌ , श्री, जी. एन, नायर, श्री, पी. जी. 
वासुदेव, श्री, के. राघवन्‌ नायर आदि के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं।”* 


हिन्दी प्रचार सभा, मद्रास द्वारा संचालित हिन्दी प्रचारक विद्यालय-जीवन की 
झाँकी नीचे दिये संस्करण से भी मिल सकती है। विद्यालय से बिंदा लेते समय एक 
स्नातक श्री हिरण्मय जी ने यह लेख पढ़ा था। उसका नीचे लिखा अंश विद्यालय 


जीवन पर प्रकाश डालता है 


“आज हमें अपने बिछोह का यह अवसर ऐसा प्रतीत द्वोता है मानों एक ही 


माता के पुत्र मिछकर किसी युद्ध में जाने के लिए तैयार होकर, प्रेममयी माता से 


आज्ञा पाकर, घुटने टेक कर बैठे हों। ऐसे मौके पर यदि में हृदयान्तगंत भावनाओं 


.. के उद्देग को प्रकट करने की कोशिश करूँ तो अनुचित न होगा । 
सादा जीवन -- 


. दक्षिण भारत के मिन्न-मिन्न प्रान्तों से मिन्न-मिन्न प्रकृति वाले, भिन्न-भिन्न विचार 


वाले हम लोगों को किसी अहृब्य शक्ति के आकर्ंण से यहाँ आकर विद्यालय में एक 


उद्देश्य के साधन के लिए इकट्ठे होने का सौभाग्य मिला यहाँ का सादा जीवन, 


पविन्र वातावरण, सुयोग्य-नियमबद्धता आदि से हमारे जीवन ने दिन पर दिन नया- 
नया रूप घारण किया | हम एक ऐसी भाषा को अपनाने के लिए आए थे जो हमारे 
लिए बिलकुल नयी चीज़ थी। पर एकाघ महीने के बाद अविश्रान्त श्रम से हमारी 
वृद्धि होती गयी। हमें हिन्दी भाषा के प्रति प्रेम बढ़ता गया और उसके साहित्यामृत 
के स्वाद का अनुभव मिलता गया । हमारी रग-रग में हिन्दी को अपनाने की उमंग 
की बिजली दोड़ने छगी। इस समय विद्यालय के प्रिन्सिपलजी ने अपने सहयोगियों 

की सहायता से हमें इस तरह योग्य बना दिया जैसे कि गिरते-उठते हुए. बच्चों को 


.. छाड़-प्यार के साथ-साथ हाथ पकड़ कर माता ने चलना सिखाया हो । यों ९ मास में 


हम आसानी से सभा की विशारद परीक्षा में बैठ सके | 


५७७७७७७॥७॥७७७॥७॥७॥७७७७॥७७॥७७॥७७७७७७७७७७७७र७७७ थशआंभाशा आलम भा ॥ न गन नजर रमन नील लकी कम नव क जन न 


हे १, लेखक के संस्मरण से उद्धत॥। 














अर 
कोसे की विशेषता-- 


जब विशारद-कोस खतम हो गया तब प्रचारक! कोस में हमारी पढ़ाई ने एक 
नया रूप-धारण किया | इसमें ऐसे विषयों को बतछाने की कोशिश की गयी कि हम 
प्रत्येक विद्यार्थी साहित्य तथा बाहरी बातों पर पर्यास ज्ञान पाकर यहाँ से निकले और 
हिन्दी के सन्देश को घर-घर में पहुँचाने के लिए पूर्ण योग्य बन जाय | इसलिए हमें 
भूगोल, इतिहास, हिन्दी भाषा व उसके साहित्य का इतिहास तथा उसके अंगोपांग 
की कई बातें सिखलायी गयीं | इसके साथ व्याख्यान-कलछा तथा राष्ट्रीय संगीत का भी 
... थोड़ा झ्ञान प्राप्त करेने पर जोर दिया गया । 

.. आदशोें अध्यापक-- 

हमें इस विद्यालय के जीवन में यदि किसी तरह की अभिवृद्धि या सफलता 
मिली है तो वह पूज्य हृषीकेश जी शर्मा के अविश्रान्त श्रम से ही मिली है| वे सिफे 
हमारे प्रिन्सिपल होकर पढ़ाने या हमारे ऊपर गुरु की हैसियत से अधिकार जमानेवाले 
नहीं थे। वे हमारे शारीरिक, मानसिक तथा आत्मिक उन्नति के मार्ग-दशक थे | 
वे हमसे इस तरह मिल गये ये कि हम उन्हें अपने जीवन में कभी नहीं भूछ सकते | 
हमारे सामने पवित्र उद्देश्य को रखकर वे दिलोजान से यद्दी चाहते थे कि हम न 
केवल सुयोग्य हिन्दी प्रचारक बनकर निकर्ले, बल्कि सच्चे सैनिक बनकर, जनता के 
सच्चे सेवक बनकर निकलें। निशिदिन उनका यही सुख-स्वप्न था। पंडितजी ने 
अपने साधु स्वभाव से, निर्मल हृदय से, पवित्र चरित्र-बल से हमारे जीवन में एक 
नयी स्फूर्ति का संचार कराया है। 


. विद्यार्थियों के सित्र-- 


पंडित जी के बाद श्री अवधनन्दन जी की बात याद आती है। उनमें युवकों को 
अपने प्रेम-सूत्र से बाँध लेने की एक अद्भुत शक्ति है। उन्होंने हमारे हृदय को 
अपने वश में कर लिया था । उन्होंने हम सबमें एक नयी जान फूँकी है। वे ब्ग 
इतनी योग्यता के साथ पढ़ाते थे कि हमें इच्छा बनी रहती कि और भी उनकी कुछ 


बातें सुनते रहें । 


.. अ्रधान सनन्‍्त्री तथा परीक्षा मन्त्री-- 


प्रधान मंत्री पं० हरिहर शर्मा जी तथा परीक्षा मंत्री सत्यनारायण जी यद्यपि कभी 
. कमी विशेष विषय का वर्ग लेते थे तो भी उनको हम अध्यापकों की श्रेणी में नहीं... 
मानते थे। उनका और हमारा सम्बन्ध और ही है । पूज्य हरिहर शर्मांजीकी 
...._ गंभीर मुख-मुद्रा से और श्रीमान्‌ सत्यनारायण जी के चत॒र-बचन पूर्ण उदात्त स्वभावसे 
.... हम जरूर प्रभावित हुए हैं। न 





है कद ओ रा 


एकता का भाव-- 


भले ही हम कभी खेलते हुए बच्चों के जैसे झगड़ा कर बैठे हों तो भी उसके 
बाद एक ही प्रिनट में फिर इस तरह मिल जाते थे जैसे कि दूध में पानी । किसी के. 
हृदय में यह भावना न उठती थी कि हम मलयाली अछग हैं, वे तमिल भाई मित्र 

हैं और ये कन्नड़ी और तेडगु हैं | सच्ची बात कहूँ तो मेरा सम्बन्ध कन्‍्नड़ी भाइयों की 


अपेक्षा दूसरे तमिल आदि भाइयों से ज्यादा रहा । 
 देशमप्रेम--..<्<्<्<्<्<्<्<्<्<्र्र्र<र 


. आज एक ओर इस विद्यालय के बिछोह का दुःख, दूसरी ओर मित्रों के बिछोह 
का ताप, तीसरी ओर देश की दयनीय अवस्था का अनुताप हमें जजरित कर रहे 

हैं। आँखों से आँसू बहाते हुए, कन्धों पर कर्तव्य का बोझ लेते हुए, दृदय को पत्थर 

बना के चारों ओर आदत अन्धकार को हटाते हुए, इम इस विद्यालय से बिदा 

हो रहे हे [77 


हिन्दी प्रचार के तरीके और साधन-परीक्षाओं का आर॑भ-- 


सन्‌ १९१८ में जब दक्षिण में हिन्दी प्रचार का श्रीगणेश हुआ तो हिन्दी पढ़ाने- 

वालों के लिए न तो कोई निश्चित पाञ्यक्रम था न क्रमबद्ध परीक्षायें थीं। उत्तर से 
शिक्षा पा कर आए हुए प्रचारकों में अधिकतर लोग साहित्य सम्मेलन की “'मध्यमा” 
परीक्षा में उत्तीण थे। जब धीरे-धीरे हिन्दी विद्यार्थियों की संख्या बदने लगी तब एक 
निश्चित पाठ्य-पद्धति के अनुसार हिन्दी पढ़ाने की आवश्यकता, तदनुसार श्रेणीबद्ध 
- परीक्षायं चलाने की भी आयोजना बनायी गयी । फलछतः सन्‌ १९२२ से हिन्दी प्रचार 

सभा, मद्रास की ओर से प्राथमिक, प्रवेशिका और राष्ट्रभाघा नाम की तीन कऋ्रमबद्ध 

 आरंमिक परीक्षाओं का पाठ्यक्रम निर्धारित हुआ । उसके अनुसार प्रारंभिक परीक्षाएँ 
ता, ११ मार्च १९२३ रविवार के दिन दक्षिण के विभिन्न केन्द्रों में चढीं। उस समय 
. इन परीक्षाओं का शुल्क चार आने, आठ आने, और एक रुपया रहा | 


.. प्राथमिक परीक्षा के बाद की परीक्षा का नाम उन दिनों 'प्रवेशिका? था | 

. आजकल की 'मध्यमा” परीक्षा उसी का नामांतर मात्र है। 'राष्ट्रभाषा' का नाम अब 

. भी बना हुआ है। राष्ट्रभाषा का स्तर काफी ऊँचा था, क्योंकि वही उस समय की 

.. दक्षिण की.सर्वोच्च परीक्षा थी। उसका पाठ्यक्रम मारी था। नूरजहों ( नाटक ) मिलन... 
.. जैसी उच्च श्रेणी की पुस्तक नियत थीं। उद्द्‌ शैडी की पुस्तक “तिलिस्माती मुंदरी! 


... उनमें झामिलत थी | 





(१) हिन्दी प्रचारक'---सितंबर १९५३२ पृष्ठ ३०६ 














रे ः 


राश-भाषा के पश्चात्‌ (तुलसी रामायण” नामक एक और परीक्षा थोड़े समय तक 


. चली । सिर्फ तुलसी रामायण? पर प्रश्न पूछे जाते थे । यह परीक्षा अधिक वर्ष तक _ 


नहीं चली । बहुत ही कम लोग उसमें बैठते थे । अतएव शीघ्र ही उसे बन्द कर 
देना पड़ा । 


. परीक्षाओं के प्रमाण-पत्रों पर हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग तथा उसकी मद्रास. 
.._ शाखा के संचालकों एवं परीक्षा मंत्री के हस्ताक्षर रहते थे। सन्‌ १९२७ में हिन्दी 
प्रचार सभा के साहित्य सम्मेलन से सम्बन्ध-विच्छेद होने तक यह क्रम जारी रहा। 

.._ उसके बाद प्रमाण-पत्रों पर दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा के प्रधान मंत्री एवं परीक्षा 
... मंत्री हस्ताक्षर करने छगे । जे 


हिन्दी प्रचारकों को तैयार करने के लिए सन्‌ १९१० तक जो प्रचारक विद्यालय... 


: चले उनसें “हिन्दी प्रचारक” परीक्षा के लिए विद्यार्थी तैयार किये जाते थे । साहित्य 
सम्मेलन, प्रयाग की तरफ से ही प्रचरक परीक्षा चलती थी | परीक्षा पास कर लेने 


पर विद्यार्थियों को 'हिन्दी प्रचारक सनद? दी जाती थी। ग्रचारक परीक्षा के पाव्यक्रम 


. में उस समय शिक्षण-कला, भाषा विज्ञान, मनोविशञान आदि का कोई स्थान नहीं था 


केवल साहित्य का ही अध्ययन जरूरी समझा जाता था । सन्‌ १९३० से ही प्रचारक 
परीक्षा के पांव्यक्रम में कुछ परिवतेन हुआ । साहित्य के अतिरिक्त शिक्षण-कल्ा का 
भ्षपत्न भी शामिल किया गया था । 


सन्‌ १९३० में सभा ने “राष्ट्रभाषा विशारद! नामक एकऊ पाधि परीक्षा चलाने 
का निश्चय किया | इसमें पाँच प्रश्न-पत्र, प्राचीन पद्च, आधुनिक गद्य-पद्य, नाटक 


. निबंध, व्याकरण, कहानियाँ, साहित्य का इतिहास आदि रखे गये थे । 8 पहले पहल... 
जब यह परीक्षा चली तब सारे दक्षिण मारत में कुछ ३३ परीक्षार्थियों ने परीक्षा दीब॑.. 


. उपाधि बितरण ससारोह-- 


उत्तीर्ण परीक्षायियों को उपाधि देने के लिए विश्वविद्यालय के दीक्षान्तस मांरोहट 


की तरह उपाधिदान-उत्सव मनाने का सभा ने निश्चय किया | तदनुसार सन्‌ १९३१२ 

. में सर्वप्रथम उपाधि बितरण-समारोह मद्रास में हुआ। श्री, आचार्य काका 
. कालछेलकर ने उसमें दीक्षान्त भाषण दिया था। उपाधि लेनेवाले स्नातकों को सभा 

.. की तरफ़ से सभा की मुहरवाली खादी-पोशाक दी जाती थी। उसी पोशाक में वे 
. उपाधि पा सकतें थे । उपाधि-पत्रों पर सभा के संस्थापक एवं आजीवन अध्यक्ष पूज्य 


महात्मा गाँधी जी तथा सभा के परीक्षा मंत्री के हस्ताक्षर की मुहर चाद्‌ है । सन्‌ 


. १९३१ से १९६२ तक सभा के २८ उपाधि वितरण समारोह हुए हैं। उनमें दीक्षान्त 
भाषण देनेवालों के नाम निम्नलिखित हैं हर 
# हिन्दी परीक्षाओं के विकास-फ्रमवाले प्रकरण सें विस्तृत परिचय देखें । 
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....._ १, २, दे, सन्‌ १९३३, ३६ और ४६ के उपाधि वितरण समारोह्दों में पूज्य मद्दास्मा 
.. गाँबी जी ने अध्यक्षपद्‌ अहण किया । 
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“डा० जाकिर हुसैन 


“-आचाय बिनोबा भावे 

- श्री रंगनाथ रामचन्द्र दिवाकर 
“-? श्रीप्रकाश 

“»” ए. जी, रामचन्द्र राव 
“डा. बी. रामकृष्ण राव गम 
“ ओर, एन, सुन्द्रय्यर के पका 
-- राष्ट्रपति राजेन्द्र प्रसाद 
--भी जगजीवन राम 

--डा. हरेकृष्ण मेहताब 
--श्री सदाशिव कनोजी पटेल 


डा. बी, गोपालरेडी 
ट्डा.श्रीमाठी | क्‍ ः क्‍ । 
“श्री लालबहादुर शा््री 2 । | क्‍ 














- प्रकरण ३ 


सभा स्वावलंबी संस्था के रूप में-- 
... सन्‌ १९२७ तक दक्षिण के हिन्दी प्रचार आन्दोलन का संचाढन-सूत्र हिन्दी 
पाहित्य सम्मेलन, प्रयाग के हाथ में था। सन्‌ १९२७ में सम्मेलन से अल्य कर के 
सभा को एक स्वतंत्र संस्था के रूप में रजिस्टर कराने का प्रस्ताव हुआ। प्रस्तावक 


.._ स्व, जमनालाल जी थे । अखिल कर्नाटक हिन्दी प्रचार सम्मेलन के अवसर पर ही यह _ 


दि 


. अ्रस्ताव सभा के कार्यकर्ताओं की एक विशेष बैठक में स्वीकृत हुआ था। 


तत्सम्बन्धी विवरण आस हिन्दी प्रचार संघ द्वारा प्रकाशित हिन्दी प्रचार के 
. इतिद्वास में डलिखित है जिसका आवश्यक अंश नीचे दिया जाता है । 

“यों चौमुखी प्रगति प्राप्त कार्य का व्यवस्थित रूप से संचालन करने के लिए 
श्री सिद्धनाथ पंत ने सन्‌ १९२७ के जुलाई मास में बंगलोर में अखिल कर्नाटक हिन्दी 
प्रचार सम्मेलन का संगठन किया | इस सम्मेलन का अध्यक्षपद्‌ पूज्य महात्मा गाँधी 
ने अहण किया और उसका उद्धागन महात्मा माल्वीय जी के हाथों हुआ । हिन्दी 
प्रचार के इतिहास में यह अतीव महत्वपूर्ण घटना है कि इसी सम्मेलन के 
. अवसर पर मद्रास के हिन्दी प्रचार कार्यात्य के नव संगठित रूप दक्षिग भारत हिन्दी 
प्रचार सभा? की पहली बैठक बंगढूर में संपन्न हुई | उस बैठक में समा के आजीवन 
. अध्यक्ष महात्मा गाँधी, श्री पं० हरिहर शर्मा ( प्रधान मंत्री ), श्री. पे हृषीकेश शर्मो 
 ( परीक्षा मंत्री ) और श्री, मोदरी सत्यनारायण ( प्रचार मंत्री ) ने भाग लिया | अन्य 
प्रमुख कार्यकर्ताओं में श्री. पं ० देवदूत विद्यार्थी, पं० सिद्धनाथ पंत आदि शामिल थे । 
हिन्दी साहित्य सम्मेलन से “दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा” को प्रथक्‌ करने का 
प्रस्ताव इसी बैठक में स्व० श्री सेठ जमनाछार जी बजाज ने पेश किया और वह सर्व _ 
 सम्मति से स्वीकृत हुआ । 


स्वावरंंबन का आदशै-- 


..._.- जब से दक्षिण में हिन्दी का प्रचार बढ़ने लगा, तब से साहित्य सम्मेलन दक्षिण 
भारत के हिन्दी प्रचार कार्य में समुचित रूप में आथिक सहायता पहुँचाने एवं यहाँ... 
के कार्यसंचालन में समयोचित ध्यान देने में असमर्थ हुआ। इधर कार्य बढ़ता गया, 
 डघर से आवश्यक आर्थिक सहायता समय पर नहीं पहुँचती थी | दक्षिणवाले हिन्दी . 


3. हिन्दी श्रचार का इतिहास--“कनाटक में हिन्दी प्रचार” घरष्ठ-४० । 





ड- 
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प्रेमियों की ओर से यह शिकायत हुई कि उत्तर वाले विशेषतः साहित्य सम्मेलन वाले 


इधर ध्यान नहीं देते | संभवतः सम्मेलन के संचालकों की यह धारणा रही होगी कि 
दक्षिण के काय के लिए दक्षिण से ही धन-संचय करना चाहिए। महात्मा गाँधी 
स्वावलंबन के पक्षपाती थे । उन्होंने यह विचार प्रकट किया कि दक्षिण के हिन्दी 
प्रचार-कारय का पूरा भार दक्षिणवालों को ही स्वयं उठाना चाहिए। इस संबन्ध में 
साहित्य सम्मेलन के अधिकारियों से परामर्श लिया गया। यही कारण है कि अन्त 


में दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा, एक स्वतंत्र संस्था के रूप में सन्‌ १९२७ 
. में रजिस्टड हुईं । 


साहित्य सम्मेढन' से संबन्ध विच्छेद्‌ू-- 


दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा सन्‌ १९२७ में साहित्य सम्मेलन के दायित्व- 
से मुक्त हुई और स्वतंत्र संस्था के रूप में उसका रजिस्ट्रेशन भी हो गया । दुर्भाग्य 


से उस समय दोनों संस्थाओं में कुछ मत-मेद हो चछा। उसका कारण तो बड़ा. 
पे विचित्र और हास्यास्पद प्रतीत होता है। केवल तुच्छ बातों को आवश्यकता से अधिक 


हत्व दे कर संघर्ष पेदा करने की प्रवृत्ति मनुष्य की परंपरागत दुबंछता है। साहित्य 


... सम्मेलन के मत-भेद की तुच्छता जानने के लिए उस समय के “सम्मेढन वाषिक 


विवरण” से उद्धत और 'दिन्दी प्रचाएः फरवरी अंक १९३२ में प्रकाशित टिप्पणी का 
नीचे लिखा अंश बहुत ही सहायक होगा । 


.. “सन्‌ १९१८ में जो अधिवेशन इन्दौर में गाँधी जी के सभापतित्व में हुआ या. 
. उसमें मद्रास में हिन्दी प्रचार का प्रश्न उठाया गया था और उसी वर्ष एक संस्था मी 
स्थापित की गयी थी | ९ व्ष तक यह संस्था सम्मेलन के अधीन थी | किन्तु १९२६ 
. के अन्त में इस संस्था के और सम्मेलन के पदाधिकारियों में कुछ मत-भेद हो गया 
.. दिन पर दिन बात बढ़ती गयी और इसलिए जो सराहनीय कार्य उस संस्था द्वारा हो 
.. रहा था उसकी चर्चा करना यहाँ पर अनावश्यक है। किन्तु उस संस्था के और 
... सम्मेलन के संबन्ध के विषय में एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठा है। सम्मेलन की तरफसे 
. _ जो हिन्दी भाषा में परीक्षाएँ ली जाती हैं, उसके पाँच केन्द्र दक्षिण भारत में हैं। 
. और दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा की ओर से भी हिन्दी भाषा में उस प्रान्त में 
-. परीक्षा ली जाती है। इनके आपस में मत भेद होने के कारण दक्षिण भारत हि 
.. प्रचार सभा यह चाहती है कि वह संस्था सम्मेलन की संबद्ध संस्था मानी जावे और. 
.. दक्षिण भारत में सम्मेलन द्वारा कोई परीक्षा अछग से न हो। इसके विपरीत इस 
..._ समय सम्मेलन की परीक्षाओं के जो केन्द्र हैं, उनके व्यवस्थापक चाहते हैं कि सम्मेडन 
.... कौ परीक्षाएँ बन्द न की जावें। यह प्रइन बड़े महत्व का है। इसलिए स्थायी सम्रिति 
...... ने इसका निर्णय वाषिक अधिवेशन पर छोड़ दिया | सम्मेलन की परीक्षाओं के बन्द... 


दे का 3: 
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. करने से सम्मेलन की आर्थिक हानि लगभग ६० प्रतिवर्ष की होगी। किन्तु सोचना 
यह चाहिये कि जब दक्षिण भारत में हिन्दी के प्रचार का कार्य एक सुसंगठित संध्या... 
को सम्मेलन ने सौंप दिया है कि जिसके सभापति महात्मा गाँधी इस सम्मेलन के मी 
भूतपूर्व समापति हैं और जब इतने दिनों से यह संस्था चाहती है कि नियमानुसार 
यह सम्मेलन से संबद्ध कर ली जावे तब उस संस्था को संबद्ध संस्था मान कर दक्षिण 

















भारत के कुछ केन्द्रों का प्रबंध उस संस्था को सौंप दिया जावे और उस संस्था से... 


यह नियम बनवा हिया जावे कि परीक्षा की तिथि, पाख्य-क्रम, परीक्षक नियत करना 
आदि कुल अधिकार उस संस्था को होते हुए भी उसके लिए आवश्यक है कि वह 
उन सब्रों की सूचना प्रतिवर्ष सम्मेलन को देती रहे और यदि सम्मेलन इन विषयों में 
कोई परामर्श दे तो उस परामर्श को उस संस्था को स्वीकार करना पड़े |/... 
... “जिस प्रकार दक्षिण भारत में हिन्दी के प्रचार का काये दो रहा है उसी प्रकार 
पंजाब प्रांत में भी प्रचार की अत्यंत आवश्यकता है। वहाँ पं० मीमसेन जी द्वारा 
प्रचार कार्य हो रहा है। यदि प॑ं० भीमसेन को वैसी ही धन की और मनुष्य का 
सहायता मिल जाय जैसी दक्षिण भारत # लिए पं० हरिहर शर्मा को मिलती है तो 
. संभव है, पंजाब का कार्य मी उतना ही सन्‍्तोष जनक हो जावे” ।* 


.... उपयुक्त उद्धरण की टीका-टिप्पणी कर के किसी नतीजे पर लेखक फो नहीं 

पहुँचना है, न किसी प्रकार की दूषित मनोबृत्ति से प्रेरित होकर उस मतभेद की _ 
निन्‍दा करना ही लेखक का उद्देश्य है। इस मत-मभेद के मूल में केवल स्वाथजन्य 
मन-मुटाव ही हम पा सकते हैं। निष्पक्ष होकर इस वक्तव्य को ध्यान पूर्वक जाँच . 
की जाय तो उक्त बात स्पष्ट रूप से शात हो जायगी | 


. इस संबन्ध-विच्छेद के संबन्ध में पं, हरिहर शर्मा जी ने “दक्षिण मारतीयों से. 


.. निवेदन” शीर्षक एक वक्तव्य निकाला था जिसमें उन्होंने समा की तत्कालीन आर्थिक... 


दशा पर ग्रकाश डालते हुए दक्षिण भारतीयों से धन के लिए. अपीछ भी की थी। 
उसका निम्न लिखित अंश ध्यान देने योग्य है । क्‍ 
... “जो छोग दक्षिण भारत के हिन्दी प्रचार के इतिहास से परिचित हैं, वे जानते हैं 
_ कि यह कार्य १९१८ में हिन्दी साहित्य सम्मेलन के, जो इन्दौर में हुआ था, एंक- 
विशेष प्रस्ताव का फल है। उसी संस्था को पूज्य महात्मा जी ने यह काय सौंप दिया. 
था। उसने सुचाद रूप से इस कार्य का संचालन कुछ साठ तक ( सन्‌ १९१८ 
. से २७ तक ) किया। जब तक उसके मंत्री-मंडल में राष्ट्रीय विचार के सजनों की... 


न्‍अकमन-अपानन-नीाओ शत फट पल मनन नमन "मन्‍ननननवनजनकरनककपन-ककननवनन-«मानन “न नमन नन-मन-न- सन ५8७3७ ७ -3>काथक-+ह०»५+००++ अनन्त नमन ननननननन-* विन सफल कर कप न कलम लगन ममवकमकाज 


.._ 3. हिन्दी प्रचारक फरवरी १९३२ हिन्दी साहित्य सम्मेलन व सद्बास प्रचार 


.... प्रृष्ध--५० | 


















(६४ ) 
उपस्थिति संतोष जनक बनी रही, परस्पर सद्भावना से काम में प्रगति होती गयी । 
परंतु जब कुछ छोगों को अधिकार-लोहपता के कारण उस संस्था के मंत्रियों से कुछ 
मत-मेद हुआ और अंत में परिस्थिति यहाँ तक पहुँची कि उस समय के मंत्री-मंडल 
ने कोर्ट में जाने की धमकी पूज्य महात्मा जी, जमनालाल॒जी तथा इन पैक्तियों के 


लेखक ( हरिहर शर्मा जी ) को रजिस्टड नोटिस द्वारा दी। धन्य हैं मदह्ामना पं. 
मालवीय जी कि जब उन्होंने यह बात सुनी, तुरंत द्दी आप ने इस मत-भेद संबन्धी 


झगड़े का निपटारा कर दिया और पूज्य महात्मा जी को दक्षिण भारत की इस प्रचार 
संस्था की संपत्ति, संचालन आदि का पूरा अधिकार उक्त सम्मेलन की स्थायी समिति 


के एक प्रस्ताव द्वारा दिलाया । महात्मा जी ने इस संस्था की रजिस्टरी १८६१ की 


२१ धारा के अनुसार धार्मिक सार्वजनिक संस्थाओं में शामिल कर करा दी 


उस समय सभा की कार्यकारिणी समिति में १५ सदस्य ये । उनके नामयों हैं । 
समिति के पदाधिकारी -- 
अध्यक्ष. -+-महात्मा गांधी 
उपाध्यक्ष --श्री, एस० श्रीनिवास अय्यंगार _ 
.. श्री, के० नागेश्वरराव पन्तुलु 
कोषाध्यक्ष --श्री, के० भाष्यम 
मंत्री “-हरिह रणमाँ 
सदस्य “श्री, जमनाठाल बजाज 
» पुरुषोत्तमदास टंडन 
” डा० पट्टामि सीतारामय्या 
9 डा० पी० सुब्बरायन ( मुख्य मंत्री, मद्रास ) 
» एस० सत्पमूर्ति ग 
2 सी० राजगोपालछाचारी 
” रामनाथ गोयनका 
.. 9» करणसिह मेहता 
. 9 प्रो० सत्यनारायण 
. » ५० हृषीकेश शर्मा 


.._ राष्ट्रीय शिक्षण-संस्थायें-- है. द क्‍ 
देश में राष्ट्रीय शिक्षा का प्रचार करने के लिए. अखिल भारतीय शिक्षण-संस्थाओं 


अिल्सदतकपानल»« सना न फल बन्‍ 


. की जो आयोजना बनी, उसके अनुसार राष्ट्रीय शिक्षण-संस्थां के रूप में दक्षिण भारत 


. “हिन्दी प्रचारक' फरवरी १९१३२ 











रु का न है ४ 


० हिन्दी प्रचार सभा को भी शामिल किया गया | इस सम्बन्ध में ता० १५-१-३० को 


गुजरात विद्यापीठ में आचाय युगछकिशोर जी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय शिक्षा-परिषद्‌ 
का एक विराद अधिवेशन हुआ था । आचाय॑ युगढकिशोर जी उन दिनों गुरुकुछ 
- काँग$ड़ी के कुलपति ये | आचाय नरेन्द्रदेव, आचाय काका कालेलकर जैसे प्रकाण्ड 


.  पण्डितों ने उसमें भाग लिया था। तीन दिन के अधिवेशनों में राष्ट्रीय शिक्षा सम्बन्धी... 


. कई विषयों पर विचार-विमश तथा बाद-विवाद हुआ ! अधिवेशनों में स्वीकृत प्रस्ताव 
देश की राष्ट्रीय शिक्षा तथा राष्ट्रभाषा के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालनेवाले हैं | 
दक्षिण के हिन्दी प्रचार आन्दोलन की दिशा में मार्ग-दर्शन करने में उन प्रस्तावों का. 
... महत्व सबसे अधिक माना जा सकता है। राष्ट्रीय शिक्षा तथा शिक्षण-संस्थाओं के. 
.._ सिद्धान्त, आदश और कार्यों की रूपरेखा की जानकारी निम्नलिखित कुछ प्रस्तावों से 
 भली-माँति हासिल हो सकती है । द 


महत्वपूर्ण प्रस्ताव-- 
(१ ) देश को वर्तमान स्थिति में राष्ट्रीय शिक्षग-संस्थाओं का कार्य मुख्यतः 


... स्वराज्यसेबी सेवक तैयार करना है । 


(२ ) राष्ट्रीय-शिक्षा का प्रचार निर्बाध गति से करने के लिए. एक अखिल 
भारतीय संस्था की स्थापना हो, जिसमें देश की सारी गेर-सरकारी संस्थाओं का 
प्रतिनिधित्व रहे | 


. (३ ) प्रत्येक संस्था का कतंव्य है कि वह अपने कार्यकर्ताओं और विद्यार्थियों 
के लिए हिन्दी का सामान्य ज्ञान ग्रात करना अनिवाय करे ओर उसके छिए तुरत 
 डचित व्यवस्था करे। क्‍ 

( ४ ) संस्थाओं के कार्यकर्ताओं तथा विद्यार्थियों के लिए खादी पहनना, धूत 
कातना, सरकार से कोई सम्बन्ध न रखना, जाति-पाँति का विचार छोड़ देना तथा 
धामिक सहिष्णुता रखना अत्यन्त आवश्यक है। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा-मण्डल 
की इस आयोजनाके अनुसार नीचे छिखी संस्थाएँ मण्डल की सम्बद्ध-संस्थाएँ . 
मानी गयीं । 


१, गुजरात विद्यापीठ ... --अहमदाबाद 
.. २. काशी विद्यापीठ...... _-+काशी 
. ३, बिद्दार विद्यापीठ....... -+पटना 
. ४. तिलक महाराष्ट्र विद्यापाठ ... तयूना 
. ५. जामिया मिलिया इसल्यमिया . न॑दिल्ली 
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(६६ ) 


७, गुरुकुल क्‍ एऊदन्‍्दावन 


८, श्री दक्षिणामूर्ति विद्यार्थीमवन --भावनगर 
९, वंगीय राष्ट्रीय शिक्षा-परिषद्‌ * “कलकत्ता 
१०, दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा “मद्रास _ 
आदशे प्रचारक-- 


उन दिनों प्रचारक बनने के लिये हर एक को नीचे लिखी प्रतिशाएँ द 
. लेनी पड़ती थीं:-- 


१--भेरा दृढ़ विश्वास है कि देश के रछिए राष्ट्रमाषा का प्रश्न अत्यन्त 
मदत्वपूण है। है 
२--मैंने राष्ट्र-माषा हिन्दी के प्रचार-कार्य में अपना पूरा समय व्यतीत करने का 
निश्चय कर लिया है | 
३--मेरे तथा मेरे कुठ्ुम्ब के निर्वाह के लिए सभा जो प्रबन्ध करेगी, उससे मैं 
संतुष्ट रहूँगा। मैं अपने समय और शक्ति को अपने कुठुम्ब के लिए धनोपाजन 
करने में न बिताकर सभा के उद्देश्यों की पूर्ति में पूर्णरूप से थोग दूँगा । 
४--मैं सदा सभा के उद्देश्यों को ही अपने सामने रखूँगा और उसकी वृद्धि 
और उन्नति के लिए पूर्ण उत्साह के साथ चेष्टा करूँगा । 
 ५--समभा के नियम तथा उसकी आज्ञाओं के लिए में बाध्य रहूँगा। में समा... 
कार्याछय की सामयिक सूचना के अनुसार कार्य किया करूँगा। 
६--मैं किसी जाति-पाँति, पंथ, धर्म आदि का भेद-भाव न रखकर सभी को... 
समान भाव से हिन्दी सिखाने के लिए सवंदा तैयार रहूँगा । 
..._ ६--मैं अपने व्यक्तिगत जीवन को सादा और पवित्र रखूँगा। 
प्रचारकों का चरित्र केसा हो ९-- 


.. सावजनिक संस्थाओं के कायकर्ताओं को अपना चरित्र उज्ज्वल रखना चाहिए, 
इस सम्बन्ध में गाँधीजी ने समय-समय पर अपने विचार प्रकट किये हैं। गॉँधीजी 
. का अटल विश्वास था कि जनता की सेवा करनेवाले, कार्यकर्ता, चाहे वह किसी भी 
. क्षेत्र में क्यों न रहें, अपने चरित्र की शुद्धि पर ही समाज में प्रतिष्ठित हो सकते हैं। 
.. उन्होंने विशेषतः दक्षिण के हिन्दीप्रचारकों का ध्यान आकृष्ट करते हुए हरिजन- . 

सेवक में कई एक लेख ढिखे जिनका प्रभाव प्रचारकों पर पड़े बिना नहीं रह सका 


रा : प्रचारकों को दक्षिण में जो कुछ प्रतिष्ठा मिली है, केवछ उनके चरित्र बल पर ही 





प्राप्त हो सकी है। दक्षिण के हिन्दी-विद्यार्थियों में अधिक संख्या लड़कियों की रही है। 


मम उनके बीच में अपने नेतिक बल के राह्दारे, पतन के गहरे गड्डे में गिरे बिना बचे. 




















( ६७ ) 


रहने में सभी प्रचारक सफल हुए हैं | हो सकता है कहीं-कहीं बहुत ही अब्पमात्रा में 
इसका अपवाद भी हुआ हो। लेकिन कोई भी हिन्दी-प्रचारक इस बात से इनकार 
. नहीं कर सकता कि प्रचांरकों की सफलता उनके चरित्र-बल पर ही निर्भर रही है। 


महात्मा गाँधीजी ने सन्‌ १९३७ के 'हरिजनसेवक” में इस सम्बन्ध में जो छेख 
'छिखा था, उसका सारांश नीचे उद्धत है 


.. “जिन संस्थाओं के साथ मेरा निकट का सम्बन्ध रहता है, उन्हें जनसमुदाय- 
पुरुषों तथा स्त्रियों से काम लेना पड़ता है। ये संस्थाएँ सैकड़ों स्वयं-सेवकों की मदद से 
अपना काम चछाती हैं । उनके पास एक नैतिक बल के सिवाय दूसरे किसी प्रकार 
की कोई सत्ता नहीं होती। स्वयं-सेवकों पर जनता विश्वास रखती है, क्‍योंकि वह 
मान लेती है कि उनका चरित्र शुद्ध होगा। जिस क्षण वे अपनी चारिश्य-शद्धि की 
साख खो देंगे, उसी क्षण उनकी प्रतिष्ठा और उनका प्रभाव कम हो जायगा । 
यह चीज दक्षिण मारत के हिन्दी शिक्षकों पर बहुत जोर से छागू होती है | दक्षिण 
भारत में परदे का रिवाज नहीं है। वहाँ छड़कों की अपेक्षा लड़कियाँ हिन्दी में ज्यादा 
दिलचस्पी लेती हैं | शिक्षकों को अपने धन्घे के कारण ही अपने शिष्यों और शिष्याओं 
पर नेतिक अधिकार प्राप्त होता है ।. उससे उनका सन्देह दूर हो जाता है और वे 
एक तरह का विश्वास, जो साधारणतया नहीं रखा जाता, शिक्षकों के ग्रति 
रखने छगते हैं । 
इस आशय का एक सुझाव पहले ही आ चुका है कि अगर हिन्दी-प्रचार-सभा 
अपने को सौ फ़रीसदी सुरक्षित 'बनाना चाहती है, तो उसे छड़कियों को खानगी 
_ शिक्षा देने की प्रथा बिलकुल ही बन्द कर देनी चाहिए । में इससे सहमत न हो 
सका । हम चाहे जितने ही सावधान रहें, तो भी पतन की घटनाएँ तो घटेंगी ही । 
. इसछिए, जितनी ही सावधानी रखें, थोड़ी ही है। पर लड़कियों की खानगी शिक्षा 
बन्द कर देना तो नैतिकता के सम्बन्ध में अपना दिवाला कबूल कर लेने जैसी 
बात है। हमारे छिए घबरा जाने या हताश हो जाने का कोई कारण नहीं । जहाँ 
. तक मैं जानता हूँ, हिन्दी शिक्षकों ने साधारणतया चरित्र-शुद्धि के सम्बन्ध में 
_निष्कलंक रहकर अपना काय सम्पन्न किया है । पतन सिद्ध हो जाने पर एक भी 
उदाहरण मैंने जनता से छिपा कर नहीं रखा। हम प्रढोमन को आमंत्रण न दें, 
इसी तरह प्रछोमन से बिलकुल ही बचने के लिए छोहे के पिंजड़े में बन्द होकर 
न बैठ जायँ। प्रढोभन जब बिना बुलाये हमारे सामने आ जाय, तब उसका सामना 
. करने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए ।??१ ह क्‍ 

















|. ( ६८ ) 
वर्धा में हिन्दी प्रचारकों के अध्यापनमंदिर का उद्घाटन करते समय सन्‌ 


३७ में गाँधीजी ने जो भाषण दिया, उसमें भी उन्होंने प्रचारकों के चरित्र के 
सम्बन्ध में अपने विचार यों प्रकट किये थे 


 “शजेन्द्रबाबू ने यह कहकर कि प्रचारकों को चरित्रबान होना चाहिए, मेरा _ 
. काम बहुत हल्का कर दिया है। यह काम विद्वानों का नहीं है, यह तो फ़कीरों का 
काम है जिनका चरित्र बिलकुल शुद्ध हो और जो स्वाथ-साधन से परे हों। अगर 
छोग आपको न चाहें, और जिन छोगों के बीच जाकर आप काम कर रहे हों, वे . 
आप पर हाथ चला बैठें, तो भी मैं उन्हें दोष नहीं दूँगा । क्योंकि उन्होंने अहिंसा का 
कोई ब्रत तो नहीं लिया है । क्‍ द 


इसी तरह से धन से भी हमको ज्यादा मदद नहीं मिलेगी। अकेले धन से 
क्या हो सकता है ! रुपये से भी अधिक दम चारित्र्य को महत्व देते हैं |? * 


प्रचारकों की सफछता की कुँजी-- 


हिन्दी-प्रचार-सभा के अधीन काये करनेवाले प्रचारकों को अपने काय-्षेत्र में 
सफलता प्राप्त करने के लिए क्या-क्या करना चाहिए, क्या-क्या जानना चाहिए तथा 
उनको कैसा रहना चाहिए, इन बातों की तरफ़ उनका ध्यान आकृष्ट करते हुए सभा _ 
समय-समय पर निर्देश देती रही। क्योंकि हिन्दी प्रचार का कार्य एक महत्वपूर्ण _ 


: राष्ट्रीय कार्य है। जनता के बीच सफलता पूवक काय करने के छिए प्रचारकों का. 


काफी योग्यता रखना अत्यन्त आवश्यक है । जो प्रचारक जितना ही सुयोग्य, कार्य-दक्ष 
. एवं चरित्रवान हो उसका कार्य उतना ही सफल और सुदृद बन सकता है । हिन्दी 
प्रचारकों में मुख्यतः निम्नलिखित गुणों का होना आवश्यक समझा गया था । 


.... १२. राष्ट्रीय भावना--- 


. हिन्दी प्रचार का काय प्रधानतः राष्ट्रीय है । हिन्दी के द्वारा देश में एकता पैदा 
करना ही हिन्दी प्रचार का मुख्य उद्देश्य है। राष्ट्रीभावना के बिना यह काने 
.. करना कठिन है | अतएब हिन्दी प्रचारकों के लिए कार्यक्षेत्र में उतरने के पहले 
.. श्रम लेना आवश्यक है कि वे देश की सेवा करने जा रहे हैं। हिन्दी प्रचारक _ 
.... केबल “हिन्दी-टीचर” अथवा 'हिन्दी अध्यापक! नहीं है, बल्कि वह देश कासच्ा 
.._ राष्ट्रीय शिक्षक है। हिन्दी अध्यापक या टीचर बनना कठिन नहीं है। किंतु हिन्दी 
.. प्रचारक बनना आसान नहीं है। प्रचारकों के लिए राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीयवा का पका. 
 आराधक बनना आबस्यक हे ।[. 5 





(३) हरिजन सेवक -- - 














( ६९ ) 
२, चरित्र-बछ--- 


हिन्दी प्रचारक राष्ट्रीयता का संदेशवाहक है। उसे राष्ट्रीय शिक्षक बनकर गाँव- 
गाँव में जाना पड़ता है। घर-घर में जा कर राष्ट्रभाषा का सन्देश फैलाना है। सभी 
घन्धों के तथा सभी श्रेणियों के छोगों के संपर्क में. उप्ती काम करना पड़ता है। बच्चे, 
जवान, बूंढ़े, सबका उसे प्रेम-पात्र बनना है | साधारणतः किसी भी स्कूछ या कालेज 
का टीचर छोगों के इतने निकट्तम संपक में नहीं आता। जनता में उसे कार्य करने 
की आवश्यकता नहीं पड़ती । हिन्दी प्रचारक का कार्यक्षेत्र बड़ा व्यापक है। उसका 
.. कार्य त्याग और सेवा पर अधिष्ठित है | स्कूछ की चहारदीवारी के अन्दर केवल . 
. नियमों के पाबन्द रह कर काय करना ही हिन्दी टीचर के लिए पर्यात है। उसको 
..कार्यसीमा, स्थान और समय से बन्धी रहती है। लेकिन हिन्दी प्रचारक को राष्ट्रीय _ 
कायकर्ता के रूप में विस्तृत क्षेत्र में समाज की प्रत्येक व्यक्ति के साथ पेश आना 
. पड़ता है। सबको हिन्दी की तरफ़ आकृष्ट करना पड़ता है। अतः उसमें चरित्रबलल 
की अत्यंत आवश्यकता है। समाज में उसकी योग्यता की पहली कसोटी उसकी 
सचरित्रता और ईमानदारी है । 
३, सेवा-परायणता-- 
गांधीजी की राय में वही सच्चा राष्ट्सेवक है जो जनता से अपनी सेवा का 
. प्रतिफल नहीं चाहता हो तथा जनता से कुछ भी पारिश्रमिक माँग नहीं लेता हो । 
_ लेकिन हिन्दी प्रचारक भी समाज का प्राणी है, उसके भी पेट होता है, घर-बार 
होता है, बाल-बच्चे होते हैं तब इन सब का निवाह कैसे हो ! गाँधीजी का यही , 
कहना है कि किसी भी राष्ट्रीय कार्य-कर्ता को. अपनी तथा अपने परिवार की चिन्ता 
नहीं करनी चाहिए । यदि जनता उसकी सेवा चाहती है तो उसके जीवन-निर्वाह 
का भार जनता स्वयं उठा लेगी | यदि जनता उसकी सेवा नहीं चाहती हो तो यह 
मानना पड़ेगा कि वह सेवा के छायक नहीं है। ऐसी हालत में उसका उस क्षेत्र से 
. बाहर जाना ही बेहतर होगा | अतएव हिन्दी प्रचारक को भी अपनी सच्ची सेवा और 
.. चरित्र के बल पर जनता का प्रेम-पात्र बनना चाहिए। चरित्रवान और आदरशेनिष्ठ 
. प्रचारक ही इसमें सफलता प्राप्त कर सकता है। 


. ७. विनयशीछता, समय-पाछून-निष्ठा एवं संगठन--- 
उपयुक्त गुण भी उनमें होने चाहिए। विरोधी के सामने भी बडी नम्नता के साथ 


व्यवहार करने की कुशलता उनमें होनी चाहिए। मतभेद होने पर बिना क्रोध ब.... 
जोश के अपने विचारों को युक्ति संगत तथा संयत भाषा में प्रकट करने की दक्षता... 
. भी उसके छिए आवश्यक है| जाति-पाँति या वर्ग अथवा धर्म के संकीर्ण दायरे से... 
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उसे मुक्त रहना चाहिए। सब के साथ समान व्यबहार करना उसके ढिए' 
आवश्यक है | द 


समय के पालन में भी उसे सदा जागरूक रहना चाहिए । समय की पाबंदी ही 
उसकी सफलता की कुंजी है । 


संगठन-शक्ति ही उसकी सफलता की पहली सीढ़ी है। सबका सहयोग प्राप्त 
करना, काय को आगे बढ़ाना, धन संग्रह करना और हिन्दी प्रेमी मंडलों तथा वर्गों 
का संगठन एवं संचालन करना उसके दैनिक काय हैं। यदि संगठन का तरीका 
उसे नहीं आता हो तो उसके असफल होने में देर नहीं लगती | उसे व्यवहार-कुशल 
भी बनना चाहिए । विभिन्न प्रकार के लोगों से केसे पेश आना चाहिए, उनसे कैसे 


काम लेना चाहिए, उन्हें कैसे खुश रखना चाहिए आदि बातों का ज्ञान उसके लिए, 


आवंद्यक है। केवल व्यवहार-शान के अभाव में हिन्दी प्रचारक का असफल होना 
श्रय की बात नहीं है। 


५, विषय-ज्ञान--- 


हिन्दी प्रचारक का मुख्य कार्य हिन्दी पढ़ाना है । अतः हिन्दी की पूरी योग्यता 
उसमें होनी चाहिए। मातृ-भाषा की भी योग्यता उसके लिए आवश्यक है। उन 
भाषाओं में प्रभावशाली ढंग से बोलने की शक्ति उसे प्राप्त करनी चाहिए | शुद्ध- 
उच्चारण तथा शुद्ध भाषा-शैली का उसे काफ़ी अभ्यास होना चाहिए 

पढ़ाने के तरीकों तथा मनोविशान का भी ज्ञान रखना उसके लिये ज्ञरूरी 


 है। शिक्षणकला का जान प्राप्त करना भी सुयोग्य अध्यापक बनने के लिए अत्यंत 
. आवश्यक है। 


. ६, व्याग-निश्चा-- 


प्रचारक बनने के लिए. हर एक को कुछ प्रतिश्ञायं लेनी पड़ती हैं | दक्षिण भारत 


. हिन्दी-प्रचार-सभा समय-समय पर हिन्दी प्रचारकों को अपने कतंव्य-पथ में आगे 


बदने के लिए प्रोत्साहन देती रही। नये केन्द्र में बिना किसी पूर्व परिचय के हिन्दी 
का सन्देश ले कर जाना, जनता को अपनी ओर आकृष्ट करके उनकी सहानुभूति को 


. प्राप्त करना और सफलता पूर्वक हिन्दी सिखाना साधारण कार्य नहीं था। प्रचारक 
..._ की काय कुशलता, सच्चरित्रता और त्याग निष्ठा पर ही कार्य की सफलता निर्भर रहती 

. है। स्कूल का कोई अध्यापक जब दुसरे स्कूल में स्थान परिवर्तन पर जाता है, तब 
..._ उसे वहाँ बनी-बनाई व्यवस्था के अनुसार सुविधाएँ ग्रास होती हैं। लेकिन एक 
.._ अपरिचित स्थान पर जहाँ के छोगों से कोई परिचय नहीं, जहाँ कोई सुविधा और... 
..._ साधन प्राप्त नहीं, अपने कारय के लिए अनुकूल वातावरण पैदा करके सफलता के... 




















( ७१ ) 


. साथ काय करने की क्षमता रखनेवाले प्रचारक उन दिद्नों बहुत ही कम थे । हिन्दी 


का क्षेत्र हिन्दी प्रचारकों के लिए. आकर्षक भी नहीं था । उसमें उपबास दृत्ति ओर 


. कॉँटों की शय्या ही ग्रायः सुलम होती थी। ऐसे अवसर पर राष्ट्रीया की उज्ज्वल 
भावना ही एक ऐसी प्रेरक शक्ति रही जो, सैकड़ों हिन्दी प्रचारकों को उन कंटकाकीणर्ण 

पथ पर अग्रसर करती रही। भूखे-प्यासे और अर्द्धनम रह कर भी वे अपने आदर्श 
पूरे अटल रहे । 


सभा का निर्देश-- 
. * सफल प्रचारक बनने के लिए सभा में प्रचार विभाग के द्वारा जो निर्देश दिया था 


. से यहाँ ब्यों का त्यों उद्धुत किया जाता है| इससे ज्ञान हो सकता है कि उन दिंनों 
में सफल प्रचारक बनने के लिए प्रचारकों को क्या-क्या करना पड़ता था । 


मान छीजिये, आप प्रचार->्षेत्र में प्रवेश करना चाहते हैं। आपको किसी केन्द्र 
में जा कर प्रचार कार्य शुरू करना है। आप अपने में पूरा पांडित्य रखते हैं। लेकिन 
आप नये प्रचारक हैं । आपको विद्यालय और विचार जगत के बाहर का अनुभव नहीं 
है या कम है। आपको एक नये स्थान में जा कर नये छोगों के बीच काम करना 
है, काम कया करना है, अपने लिए काम प्राप्त करना है, काम बनाना है। क्योंकि 


पहले से बना-बनाया तेयार तो कुछ रहता नहीं कि आप जाएँ और उसमें छूग 


जाएँ । आप को तो स्वयं अपना रास्ता निकालना होगा, छोगों में पहले हिन्दी सीखने 
की इच्छा पैदा करनी होगी, तब उसकी पूति के लिए आपको काम करना होगा । 


. हिन्दी बर्गे चछा कर हिन्दी सिखानी होगी। एक नये केन्द्र में जाकर कैसे काम शुरू 
. करना चाहिए, इसके संबन्ध में कुछ स्पष्ट विचार रखना आवश्यक है। 


हिन्दी प्रचार देशभक्ति की दीक्षा है-- 


“हिल्दीप्रचारक राष्ट्रभाषा के प्रचारक हैं। राष्ट्रभाषा का प्रचार भारतवासियों 
की एकता के लिए है। भारत की आजादी और उन्‍नति के लिए एक सुप्रसिद्ध 


..._ व्यक्ति ने कहा है-- 


एक बोली से एक दिछ होगा, 
एक दिल से एक कोशिश होगी, 
एक कोशिश से एक किस्मत होगी 
ओर वह' किस्मत आज़ादी 


हिन्दी-प्रचार केवछ अन्तर प्रान्तीय परिचय और व्यवद्यार बदाने के लिए ही 


नहीं, वरन्‌ उससे भी बढ़ कर एक नूतन भारतीय राष्ट्र का निर्माण करने के लिए. 


. है। भारतवासी देश की मिन्न-मिन्न भाषाओं के कारण, एक विदेशी भाषा के जाल में 
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फँस जाने के कारण विभक्त, कमजोर, लक्ष्यहीन और परमुखापेक्षी बने हुए हैं । उनमें 
आत्मसम्मान की, स्वदेश प्रेम की, स्वाधीनता की एक नयी आकांक्षा उत्पन्न करनी 
. है। उन्हें विदेशी भाषा, साहित्य व संस्कृति और आदर्श की गुल्ममी से मुक्त करना 
है| चालीस करोड़ भारतवासी भारत माता की संतान हैं । भारतमाता सब मारतीयों 
की माता है। उनके पूर्वजों की माता है, उनकी भावी संतति की माता है। सच्चों.. 
में यह चेतना उत्पन्न करनी है। हिन्दी प्रचार भारतीय नवोत्थान की पुकार है। 
राष्ट्रीय एकता और उद्धार इसका छक्ष्य है [” हु 


नवोत्थान के मिशनरी-- 


“हिन्दी-प्रचारक नवोत्थान के मिशनरी हैं, सन्देशवाहक हँ। हिन्दी प्रचारक 
भाषा के पंडित हों, कुशल शिक्षक हों । पर उनकी विशेषता इस बात में है कि वे 
. एक नया आदश, एक नयी आशा और विश्वास लेकर जनता के पास जाते हैं। 
एक राष्ट्रभाषा हिन्दी हो, एक हृदय हो मारत-जननी?--इसमंत्र द्वारा बे लोगों को 
: देशभक्ति की दीक्षा देते हैं। भारत-जननी का कल्याण हो, उद्धार हो, भारत-जननी 
अपने दुश्ख-दारिद्रथ से छुटकारा पा कर अपनी संतान पर प्रसन्न हो अभिमान करे 
इसके लिए. भारतवासियों की एक वाणी हो, एक भावना हो, एक कोशिश हो 
यही हिन्दी प्रचारक के मिशन का उद्ेश्य है | 


सच्चे सेवक -- 


“हिन्दी प्रचारक अपने मिशन को ठीक-ठीक समझे, उस में दृढ़ विश्वास रखे । 
उसके मन-वचन-कर्म उसके मिशन के अनुरूप हों | सांप्रदायिकता, या प्रान्तीयता के 
. भाव को हिन्दी प्रचारक के जीवन में कोई स्थान नहीं है। वह सब वर्ग, सब्र उम्र 
सब पेशे और सब धम व प्रान्त के छोगों का मित्र है, सहायक है, सेवक है। सेवा 
. ही उसकी सबसे बड़ी आंकांक्षा है सच्चाई उसका सबसे बड़ा बल है, संयम और 
उत्साह ही उसके सबसे बड़े मित्र हैं, प्रेम ही उसका मंत्र है। द 
पे इन भावों से भरा, इन प्रेरणशाओं से प्रेरित, इन कल्पनाओं से उमंगित हिन्दी 
... प्रचारक जहाँ भी जायगा, सफल होगा, दूसरों को प्रभावित करेगा, आदर पायेगा. 
ह और देश-सेवा के पवित्र आनन्द का आस्वादन करेगा (?'* द 
सद्रास सरकार की नीति-- 


.... सन्‌ १९२७ में पहले पहल मद्रास सरकार ने अपने पाउ्य-क्रम में हिन्दी को 
स्थान दिया था। उस समय केवल 'सी? ग्रप में ऐच्छिक विषय के तौर पर ही वह 
शामिल की गयी थी। उसके पश्चात्‌ सन्‌ १९३८ में जब कॉग्रेस मंत्री-मंडल के हाथ 


इसका. ४५«। "० "कक भवकनक कम भक ऋण न कननन का 
ही है ५.०७. कील क३३ ३७५». 0०० # 4५३ "नल फल पाइल, 
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शासन की बागडोर आयी तो सरकार ने हाईस्कूल के पहले, दूसरे और तीसरे फार्मों 
में उसे अनिवार्य विषय बनाया । सभा के कुछ उत्साही कार्यकर्ताओं के प्रयत्न से 
हिन्दी को ए! ग्रप में मी स्थान मिला । इस प्रकार उस समय हिन्दी को स्कूछों में 
. तीन प्रकार का स्थान प्राप्त हुआ; लेकिन जब कांग्रेसी मंत्री-मंडल ने त्याग-पत्र दिया 
तो सरकार ने एक अस्थिर नीति का अवलंबन किया | वर्गों में सम्मिलित होना या. 
न होना विद्याथियों की इच्छा पर छोड़ दिया गया । 
.... इस अस्थिर नीति के कारण दक्षिण के हिन्दी कार्यकर्ताओं तथा हिन्दी प्रेमियों 
. को बड़ी निराशा हुईं | हिन्दी प्रेमियों की यह इच्छा थी कि पहले फामे से लेकर 
स्कूछ के फाइनल क्लास तक हिन्दी अनिवाय रूप से पढ़ाई जाय, जिससे स्कूछ फाइनल. 


... तक की शिक्षा पाने वाले बिद्यार्थियों को हिन्दी की पर्यात योग्यता प्राप्त हो | कालेज... 


की ऊँची शिक्षा पाने के इच्छुक विद्यार्थियों को भी वहाँ जाने पर अपनी हिन्दी की 
पढ़ाई जारी रखने की प्रेरणा मिलेगो और उनकी हिन्दी की जानकारी मी कालेजी- 
शिक्षा के उपयुक्त होगी। 

हिन्दी पर आपत्ति-- 

.. उस समय मद्रास के कुछ शिक्षाशासत्री इस बात से त्रिडकुछ सहमत नहीं हुए कि. 
हिन्दी एक अनिवाय विषय के रूप में स्कूलों में पढ़ाई जाय । यह आपत्ति उठायी 
गयी कि मातृ-भाषा और अंग्रेज़ी के अतिरिक्त एक और तीसरी माषा अनिवाय रूप में 
पढ़ाना विद्यार्थियों के ऊपर बड़ा बोझा डालना होगा । उनकी यह धारणा थी कि हिन्दी: 
की पढ़ाई से मातृ-भाषा को भी धक्का पहुँचेगा और अंग्रेज़ी का स्तर भी गिर जायगा । 
मद्रास की यह अंग्रेज़ी-मनोद्ृत्ति हिन्दी के मार्ग में बड़ो बाधक रही। वास्तव में 
मातृ-माषा की आड़ में वे अंग्रेज़ी की प्रशुता बनाये रखने के इच्छुक थे। वर्षों की 
दासता का यह दुष्परिणाम मद्रास प्रांत में सबंच्र देखने में आता था । 
सातृ-भाषा का साध्यम ओर अंग्रेजी-- । 

जब पढ़ाई का माध्यम मातृ-माषा बनाने का विचार हुआ तब भी अंग्रेज़ी के कट्टर 
भक्तों ने उसके विरुद्ध आवाज्ञ उठायी थी । अंग्रेज़ी के प्रति यद्ठ मोह वास्तव में हमारी 
राष्ट्रीयता, राष्ट्रीयशिक्षा, राष्ट्रभाषा आदि के विकास में अत्यंत हासकारी सिद्ध हुआ 
है । लेकिन हिन्दी प्रचार सभा के कार्यकर्ता इन विरोधों का सामना करते हुए आगे 
बढ़ते चले गये। वे हिन्दी को समूचे भारत की अन्तर प्रान्तीय भाषा के रुपमें 
विकसित होते देखना चाहते थे, तब वे कैसे पीछे हटते १ द 7 
उत्थान की ओर -- क्‍ हम 
यद्यपि सन्‌ १९१८ में दक्षिण के हिन्दी प्रचार आन्दोलन का बीजारोपण मद्रास 
. में हुआ था , तथापि उसके अंकुर के फूट निकलने एवं उसकी छोटी-छोटी शाखाओं . 


+० 
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के फैलने में करीब पाँच वर्ष का समय छगा। श्री देवदास गाँधी, स्वामी सत्यदेव 
परेराजक तथा पें० हरिहर शर्मा जी जैसे कमंठ मालियों द्वारा सिंचित और पालित 
होकर वह पौधा बढ़ता गया । पाँच वर्ष के भीतर उसकी नयी शाखायें फैडीं । उसकी 
जड़ें जमीं। इन पांच वर्षों के अन्दर जो काये हुआ, उसे हम दक्षिण के हिन्दी प्रचार 


का उत्थान की ओर पदापंण मान सकते हैं. उत्थान की ओर कदम बढाने तथा 


उसकी जड़ जमाने में उपयुक्त तीनों व्यक्तियों की अमूल्य सेवाएं चिरस्मरणीय रहेंगी | 
उत्थान का प्रथम चरण ( सन्‌ १९२३ से २८ तक )-- 
सन्‌ १९२३ से लेकर सन्‌ १९२८ तक का समय दक्षिण के हिन्दी प्रचार के 


उत्थान का प्रथम चरण माना जा सकता है। इस काल में हिन्दी प्रचार कार्य 
चतुर्मंखी रूप धारणकर विकसित और पुष्ट होने छगा। दक्षिण के चारो प्रान्तों में 


हिन्दी की जड़ जमने छगी। कार्य-कर्ताओं की संख्या बढ गयी। विभिन्न केन्द्रों में 


. हिन्दी प्रचारक पहुँच गये। जनता ने हिन्दी का सहर्ष स्वागत किया। सभा की 
क्रमबद्ध परीक्षाओं में पर्याप्त संख्या में विद्यार्थी बैठने छगे | सन्‌ १९२७ में जब सभा, 


साहित्य सम्मेलन प्रयाग से सम्बन्ध-विच्छेद कर संपूर्ण रूप से खतंत्र हो गयी, तब 


दक्षिण के काय का पूरा भार सभा को ही संभाछ्या पड़ा | गांधी जी का आदेश था 
कि दक्षिण के प्रचार काय के लिए उत्तर से घनसंग्रह न किया जाय । इस कठोर 
परिस्थिति में भी दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा के कार्यकर्ता ज़रा भी विचलित नहीं 
हुए । वे अपने पेरों आप ही खड़े होने की शक्ति प्राप्त करने का निरंतर प्रयत्ञ करते 


रहे | इस दिशा में उनको आशातीत सफलता प्राप्त हुईं । ज्यों-ज्यों राष्ट्रीय जायति की _ 


 रूहरें जनता में फेलती गयीं; त्यों-त्यों हिन्दी प्रचार जैसे रचनात्मक कार्य की महत्ता 
लोग समझते गये ओर हिन्दी की ओर वे अधिकाधिक आकृष्ट भी होते गये । 


.._ राजाजी की अपीढ-- 


सन्‌ १९३० जनवरी के हिन्दी प्रचारक? मासिक पत्र में श्री सी, राजगोपाठाचारी 


ने (87 200०8! ४०0 ४ए06708? शींषक एक प्रस्तावना निकाली थी | 
_राजाजी, जो इन दिनों हिन्दी के विरुद्ध आवाज़ उठाते हैं, उस जमाने में हिन्दी के 
कितने प्रबछ समर्थक थे, इसका प्रमाण उनकी नीचे उद्धत अपील से हमें मिल सकता 
है | उस समय वे हिन्दी प्रचार सभा के उपाध्यक्ष ये | हिन्दी के प्रचार एवं प्रसार में 
उनकी सेवाएँ अमूल्य रही हैं | पर इन दिनों हिन्दी के प्रति उनका दृष्टिकोण बदल 


क्‍ हक गया है। हिन्दी के प्रति सद्भधावना रखते हुए भी यह विरोधी मनोदृत्ति उन होंने किस 


_ कारण धारण की है, इसका स्पष्ट कारण सम्रझना कठिन है। उनकी अपील से यह 


.... बात प्रकट है कि उन्होंने हिन्दी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया था और वे. 


. दक्षिण में उसका शीघ्रातिशीघ्र प्रचार चाहते थे । केवढ राजनीति के क्षेत्र में ही नहीं 


ये पक इन 5 0० 2७ 8 
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बल्कि अन्य क्षेत्रों में भी हिन्दी की महत्ता को बताते हुए उन्होंने शिक्षाणाल्यों में 
अनिवाय विषय के रूप में हिन्दी पढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया था। उनकी 
अपील अंग्रेजी में प्रकाशित हुईं थी, वह ज्यों की त्यों यहाँ उद्धृत करना उपयोगी 
सिद्ध होगा । का 
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परीक्षा-सभिति-- 
जबसे दक्षिण में क्रमबद्ध परीक्षाएँ आरंभ हुई तबसे हिन्दी प्रचार काय में तेजी 
से प्रगति होने छंगी। परीक्षाओं का पाठ्यक्रम और प्रश्न-पत्र बनाने एवं परीक्षकों की . 
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नियुक्ति एवं केनद्धनिरीक्षण की व्यवस्था करने के कार्यों में सलाह देने के लिए एक 
परीक्षा-समिति बनायी गयी। उस समिति की पहली बैठक ता० ३०-१२-३१ को 
इन्दी प्रचारक विद्यालय, मद्रास में हुईं । उसमें निम्नलिखित मुख्य प्रस्ताव पास 
5 
.. ३-- परीक्षा-समिति के अध्यक्ष, सभा के प्रधान मंत्री रहा करेंगे । 
२--परीक्षा-समिति की बैठकें साल में दो बार प्रश्न-पत्नों पर विचार करने तथा 
परीक्षकों और प्राश्िकों की नियुक्ति करने के लिए हुआ करेंगी। 
३--परीक्षा-फलों पर विचार करने तथा फछ प्रकाशित करने के लिए एक 
समिति रहेगी, जिसका चुनाव प्रतिव्ष समिति के सदस्यों से हुआ करेगा । 


४-- सभा की तरफ़ से स्वराज्य-साघा? नाम की एक परीक्षा चलछायी जाएगी , 


जिसके लिए शुल्क १) रहेगा ।* 
६-.राष्ट्रमाषा विशारद! की उपाधि-प्राप्ति के लिए एक खास तरह का गाउन! 
दिया ज्ञायगा । २ 


परीक्षाओं में सभा का दृष्टिकोण-- 
सन्‌ १९३१ से हिंन्दी प्रचार सभा की ओर से प्राथमिक, मध्यमा, राष्ट्र-भाषा, 


विद्यारद तथा प्रचारक नाम की पाँच परीक्षाएँ चछायी जाने छगीं | इनमें प्रथम तीन... 


पराक्षाएं केवछ प्रारंभिक मानी गयी थीं। विश्ारद परीक्षा पहले प्रचारक परीक्षा का 
एक अंग थी, डिसका उद्देश्य दक्षिण भारत. में योग्य अध्यापक तैयार करना था। 


सन्‌ १९३१ तक राष्ट्रभाषा के बाद प्रचारक परीक्षा चछती थी। जब सन्‌ १९३१ में. 


. प्रचारक परीक्षा से साहित्य-खण्ड अलग करके विशारद परीक्षा चलछायी गयी तब प्रचारक 
: परीक्षा मुख्यतः एक तकनी की परीक्षा बन गयी । लेकिन विशारद परीक्षा के उद्देश्य 
में कोई परिवतन नहीं हुआ । विशवारद परीक्षा के केवछ साहित्यिक परीक्षा बन जाने 
से ऐसे छोगों की भी उस परीक्षा में बैठने की - इच्छा हुई जो प्रचारक बनना नहीं 


.. चाहते थे। वे केवल हिन्दी की एक साहित्यिक उच्च परीक्षा में उत्तीर्ण होने के इच्छुक 


. थे। धीरे-धीरे इस परीक्षा की छोकपग्रियता बढ़ी। सैकड़ों विद्यार्थी इस परीक्षा में 

१, हिन्दी प्रचारकक-- मार्च १९३२ पृ० ८4... <: 
२. स्वराज्य भाषा? का प्रस्ताव अमल में नहीं छाया गया। 
३, राष्ट्रभाषा विद्यारद्‌ परीक्षा सें उत्तीणे विद्यार्थियों को उपाधि-बितरण 


. समारंभ पर खादी पोशाक? देने का निणेय इस श्रस्ताव के अनुसार हुआ था। तब 
से छेकर आाज तक यह ऋ्म चाल है । द 





आया नमक 
न्‍ 








हट मम व मेक कील 






हे 
॥ 
॥ 
। 
| 
|| 
रे 








(७७ ) 


थोड़े दिनों के बाद यह बात महसूस की गयी कि सर्व साधारण की उपयोगिता 


की दृष्टि से इसके पाठ्यक्रम में परिवर्तन आवश्यक है। विशारद परीक्षा के पाव्यक्रम 


में उस समय प्राचीन साहित्य भी शामिल था। अतः यह सोचा गया कि जो छोग 
हिन्दी अध्यापक बनने की इच्छा से हिन्दी नहीं पढ़ते, उनके छिए प्राचीन साहित्य 
की पुस्तकें, जो अधिकांश बजमाषा और अवरधीभाषा की हैं, पढ़ना क्‍यों अनिवार्य 
हो। राष्ट्रभाषा की दृष्टि से हिन्दी सीखने ओर हिन्दी में पर्यात्र योग्यता पाने की 
अमिलाषा रखनेवालों के लिए प्राचीन पद्म का भी अध्ययन करना कठिन होगा। 
साहित्यिक रवि रखनेवाले, हिन्दी की गहरी योग्यता प्राप्त करने के इच्छुक लोग, 
भले ही जायसी, कबीर, सूर, ठुछसी, केशव, बिहारी आदि का अध्ययन करें, पर 
साधारण लोगों पर यह भार डालना हिन्दी के प्रचार में बावा उत्पन्न करना होगा | 


पाठ्य-क्रम में उदू-- 


... पीछे चलकर सभा के परीक्षा-बोड के सदस्यों की यह भी राय मानी गयी कि 
हिन्दी के अध्ययन के साथ-साथ उदूँ का भी सामान्यश्ाान पाना हिन्दी प्रचारक बनने 
की इच्छा रखनेवालों के लिए; अत्यन्त आवश्यक है | इस उद्देश्य को पूर्ति के छिए, 
विशारद के पाठ्यक्रम में उदूं की पुस्तकें भी रखी गयीं । महाकवि अकबए के शेर 
उदू शैली की कहानियाँ, लेखों और व्याख्यानों का ( उद-शैली में ) एक संग्रह आदि 
पाख्यक्रम में शामिल किये गये | उदू की चुनी हुईं कविताएँ भो अछग रखी गयीं । 


सामान्य ज्ञात--- 
हिन्दी प्रचारक बनने अथवा उच्च योग्यता प्राप्त करने के छिए यह भी आवश्यक 
समझा गया कि वे राजनीतिक, सामाजिक तथा ऐतिहासिक विषयों को भो काफ़ो 


जानकारी प्राप्त करें । तंदनुसार पाख्यक्रम में . परिवर्तन किया गया। 'इमारी राष्ट्रीय 
समस्याएँ.” भारतवर्ष का इतिहास” आदि पुस्तकों के अतिरिक्त उन विषयों से सम्बन्ध 


रखनेवाले गद्य, लेख, कहानियाँ, पत्र आदि भो पाज्यक्रम में शामिल किये गये। 
हिन्दी महाविद्यालय -- द 


सभा की प्रारंमिक्र परीक्षाओं के साथ “विशारद? उपाधि-परीक्षा भी बहुत दी 
लोक-प्रिय बनी + परंतु वर्षों के बाद इस बात की कमी मारूम हुईं कि उच्च परीक्षाओं 


में बेठकर उत्तीर्ण होनेवाले छोग ह्विन्दी की पर्याप्त योग्यता नहीं पाते | वे परीक्षा तो 


पास कर लेते हैं, परंठ बोलने का अभ्यास उन्हें नहीं के बराबर होता हैे। इस 


कमी की पूर्ति करके उन्हें हिन्दी में बोलने का अभ्यास कराने के लिए किसी 
विद्यालय में, हिन्दी के वातावरण में साठ भर रहने के लिए बाध्य करना अनिवाय 
समझा गया । इस उद्देश्य को सामने रखकर ही प्रमुख स्थानों में विद्यालय खोलने की 


हे 




















र्् 
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आयोजना बनायी गयी | तदनुसार प्रमुख केन्द्रों में इस प्रकार के विद्यालय खोले गये, 
जिनमें नियमित रूप से हिन्दी की पढ़ाई की व्यवस्था की ग्यी। इन विद्यालयों से 
शिक्षा प्राप्त करके बाहर निकलने वाले स्नातक प्राइवेट तौर पर हिन्दी पढ़कर उपाधि 
अहण करनेवालों से सभी बातों में अच्छे थे | प्रचार के क्षेत्र में भी वे अधिक चमकते 
यै। इस दृष्टि से समा की यह आयोजना बहुत ही सफल सिद्ध हुईं। विद्यालय के 
अध्यापन-कार्य में उत्तर के हिन्दी अध्यापकों की भी बहुमूल्य सेवाएँ समय-समय पर 
प्राप्त होती रही हैं । 























अक्रण ७. 
नवोत्थान--दूसरा चरण 


१९१८-१९३२ 


सन्‌ १९१८ से सन्‌ १९३२ तक के १४ वर्षों के हिन्दी-प्रचार के कार्य-कल्पों 
को देखते हुए! निस्सन्‍्देह यह कहा जा सकता है कि इन चौदह वर्षों में हिन्दी की 
छोकप्रियता बहुत ही बढ़ गयी थी। इन वर्षों में सादे चार छाख लोगों ने हिन्दी सीखी 


जिनमें दस हजार से अधिक छोगों ने हिन्दी की विभिन्न परीक्षाएँ पास कीं। १९३२ 
तक प्रतिवर्ष चार हज्ञार से अधिक विद्यार्थी सभा की परीक्षाओं में शामिल होते रहे । , 


आन्दोलन की छोकप्रियता--- 


इन चोदह ब्षों में दक्षिण के जन-हृदय में हिन्दी का राष्ट्रभाषा के रूप में स्थान 
पाना अत्यंत महत्व का काय था । छोगों ने इसे नयी राष्ट्रीय जागति का प्रकाश तथा 
भावी स्वराज्य के भव्य-मवन का आधार माना । इस आन्दोलन की देशव्यापी सफलता 
उसकी अपनी उपयोगिता, कार्य की प्रगति और जनता की तत्परता पर निर्भर थी । 
देश के बड़े-बड़े विद्वानों ने हिन्दी की महत्ता और उपयोगिता को समझ कर उसे 
अपनाने का प्रयत्न किया | राष्ट्रीय महासभा ने भी अपनी व्यवहार भाषा के रूप में 


हिन्दी को स्वीकार कर लिया । 


स्कूलों में हिन्दी का प्रवेश-- 


. दक्षिण की म्युनिसिपैलिटियों तथा जिलाबो्डों ने हिन्दी को प्रोत्साहित किया। 
कोब्विन, ट्रावनकूर और मैसूर के देशी राज्यों की जनता ने हृदय से हिन्दी का स्वागत 
किया । और वहाँ की सरकारों ने अपने यहाँ के शिक्षगालयों में हिन्दी को स्थान 
दिया । मद्रास, आन्य्र और मैसूर की युनिवर्सिटियों ने भी हिन्दी को उच्च शिक्षा के 
पाव्यक्रम में शामि कर जनता की बढ़ती हुई माँग को पूरा किया। डोगों में यह्द 


भावना जाण्त हुई कि एक देश के लोगों के लिए एक सामान्य भाषा का ज्ञान प्रात्त 


करना न केवल राष्ट्रीय इष्टि से ही अनिवाय है, बढ्कि व्यावद्ारिक दृष्टि से भी अत्यंत 
आवश्यक है।... पे 
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सरकार की उदासीनता-- 
इन वर्षों में सरकारी नीति हिन्दी प्रचार के मार्ग में बड़ी बाधक रही । यत्रपि 
दक्षिण के देशी राज्यों की सरकारें तथा युनिवर्सिटियाँ इस ओर ध्यान देने छगी थीं 
तथापि शिक्षणालयों के पाज्यक्रम में हिन्दी अनिवार्य रूप में स्थान नहीं पा सकी 
हिन्दी प्रचारकों ने कठिनाइयों की परवाह नहीं की। बे अपने को राष्ट्रमभाषा 
सन्देशवाहक समझते थे । हिन्दी-प्रचार ही उनका राष्ट्रधर्म बन गया था; अतएव इन 
 विश्न-बाघाओं का साहसपूबक सामना करते हुए वे आगे बढ़ रहे थे । 


श्रेय के पात्र-- क्‍ 

इस काल में दक्षिण के स्त्री-पुरुषों में हिन्दी के प्रति जो प्रेम, श्रद्धा और उत्साह 
पैदा हुआ, उसका पूरा श्रेय उस समय के निस्वार्थ हिन्दी प्रचारकों को दिया जा 
सकता है। ऐसे सेकड़ों स्वार्थत्यागी कर्मनिष्ठ काय-कर्ताओं के बल पर ही हिन्दी 
प्रचार सभा खड़ी रही और इस काय में सफलता प्राप्त कर सकी | द 

इन तेरह वर्षों में दक्षिण में हिन्दी की जड़ जम चुकी थी । श्री देवदास गाँधीजी 
ने सन्‌ १९१८ में हिन्दी का जो बीज बोया, वह उग कर सन्‌ १९३१३ तक एक 
महान्‌ वृक्ष के रूप में छहकहाता हुआ बढ़ गया और उसकी शाखाएँ दक्षिण के 
कोने-कोने में फेल गईं। सैकड़ों प्रचारक सभा के अधीन दक्षिण के कई केन्द्रों में 
हिन्दी का सन्देश लेकर पहुँच गये। सभा की परीक्षाओं में चारों प्रान्तों के स्त्री 
पुरुष, बालक-बद्ध हजारों की संख्या में बैठने रछगे । सभा की सबसे ऊँची 'राष्ट्रभाषा 
विद्यारद! ओर 'हिन्दी-प्रचारक? परीक्षाओं में जो विद्यार्थी उत्तीण हुए उन्हें प्रमाण- 
पत्र देने के लिए विश्वविद्यालयों की तरह उपाधिदान समारोह का क्रम सन्‌ १९३१ 
से चालू हुआ। . 


 गतिशीछ वर्ष-- 


पिछले वर्षो में प्रधानत। सन्‌ १९२७ से लेकर सन्‌ १९३१ तक के पाँच वर्ष 
अत्यंत गतिशीछ रहे । इन वर्षों में काय॑ का आशातीत विस्तार एवं विकास हुआ 


... कार्य की प्रणाली में काफ़ी सुधार हुआ । तीवरगति से कार्य आगे बढ़ता रहा। सभा 








के बहुमुखी कार्यों का दक्षिण के हिन्दी प्रेमियों ने हृदय से स्वागत किया | छाखों छोग 
इस काय में सम्मिल्ति हुए । 


_ गौरबास्पद कार्य -- 


इन थोड़े वर्षों में जो शिक्षण-का्य हुआ, किसी मी शिक्षण-संस्था के इतिहास 
में बहुत ही मार्के का माना जा सकता है। एक शिक्षण-संस्था के रूप में समा 


..._ का गौरव इस काल में बढ़ गया । सभा के तेरह वर्षों के अथक प्रयत्ञ के फलस्वरूप. 
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,९०,००० छोगों ने हिन्दी सीखना शुरू किया। उनमें से ३,००,००० लोगों ने 
हिन्दी का सामान्य ज्ञान प्राप्त किया । १०,५०० छोग विविध परीक्षाओं में बैंठे 
जिनमें ९५०० उत्तीर्ण हुए | लगभग २०० केन्द्रों में हिन्दी सिखाने का कार्य होने 
लगा उनमें से कुछ केन्द्रों में सभा के सबवैतनिक कार्यकर्ताओं द्वारा और अन्य 
स्थानों पर स्वतंत्र निस्‍्वार्थ प्रचारकों द्वारा यह कार्य चछने छगा । सन्‌ १९३१ फ़रवरी 
में दक्षिण के ११३ केन्द्रों में सभा की परीक्षाएँ हुई। इन वर्षों में सभा ने १५० 
हिन्दी प्रचारकों को तेयार किया |. 


पुस्तक प्रकाशन -- 


सभा ने अपना एक पुस्तक-प्रकाशन विभाग खोला | तेरह वर्षों में ५० हिन्दी 
पुस्तक प्रकाशित की गयीं जिनकी ३,५०,००० प्रतियाँ छपीं। उनमें ३,०० ००० 


प्रतियाँ बिक गयीं । प्रथम नो वर्ष तक अर्थात्‌ सन्‌ १९२७ तक सभा का आशिक 


भार साहित्व-सम्मेलन, प्रयाग द्वारा संभाला जाता था पर जब से सभा स्वतंत्र संस्था 
के रूप में सन्‌ १९२७ में रजिस्टड हुई तब से दक्षिण से ही आवश्यक धन इकट्ठा 
करके काय को आगे बढ़ाने का निश्चय हुआ। सन्‌ १९३१ तक दक्षिण भारत से 
इस कार्य के लिए ९,५००० रुपये प्राप्त हुए | दक्षिण से इस काय के लिए इतने 
परिमाण में धन का प्रास होनां इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि इस समय तक यहाँ 
के छोग हिन्दी को अपना चुके थे | दक्षिण की मुख्य चार भाषाएँ बोलने वालों की 
कुछ संख्या उस समय साढ़े छः करोड़ थी । उनमें इस थोड़े अर्स में ३ छाख छोगों का 
हिन्दी का सामान्य ज्ञान प्राप्त कर लेना, अर्थात्‌ प्रति २०० में एक जन का हिन्दी 
समझ सकना सभा की आशातीत प्रगति का परिचायक है| 


अंग्रेज़ी के मुकाबले में-- 

सोचने की बात है कि तेरह वर्षों के मीतर सारी जनता में बिना एूँजी के २०० 
में एक को भाषा-शान देने का हिसाब हिन्दुस्तान की फितनी शिक्षण संस्थाएँ दे 
सकती हैँ ! एक सो वर्षों से अंग्रेजी शिक्षा देने के लिए असीम संपत्ति रखनेवाली 
अँग्रेज़ सरकार का प्रयत्न जारी रहा | तो भी देश की जनता में कितने छोग इन सौ 
वर्षों में अंग्रेज़ी सीख सके १ उसके साथ हिन्दी प्रचार सभा के शिक्षण-काय्य की ठुलना 
की जाय तो निस्सन्देह यह बात सिद्ध हो सकती है कि सभा ने इस दिशा में, बिना 


पर्याप्त घन-सामग्री के बड़ा अद्भुत काय करके दिखाया था। सभा के संचालक एवं 


'कायकर्ता इतने केन्द्रों में केवल परीक्षाएँ चलाकर संतृत्त नहीं रह गये, बल्कि वे सर- 
कारी तथा गैर सरकारी पाठ्शाछाओं, युनिवर्सिटियों तथा अन्य शिक्षगालयों में हिन्दी 
का प्रवेश कराने का निरन्तर प्रयज्ञ भी करते रहे | फलतः सन्‌ १९३१ तक दक्षिण 


चारों प्रान्तों के सैकड़ों हाइस्कूलों तथा विश्वविद्यालयों के पाव्यक्रम में हिन्दी ऐच्छिक , 


जौ 
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दिघय के रूप में स्थान प्रात कर सकी । उसे अनिवार्य रूप में प्रवेश दिलाने का भी 
प्रयत्ष जारी रहा । अँग्रेज़ी की तरह हिन्दी को अनिवाय रूप से जब तक पाठ्यक्रम में 
स्थान नहीं मिलेगा तब तक सभा ने इस प्रयक्ञ में दम न लेने का प्रण भी किया था। 


स्वेतनिक अचारक-- क्‍ 
आरंभ में तो हिन्दी पढ़ाने के लिए उत्तर भारत से ही प्रचारक बुलाये गये थे । 
पर सन्‌ १९२२ से दक्षिण भारत में ही हिन्दी प्रचारक तैयार होने छगे। उत्त से 
शिक्षा प्राप्त करके आये हुए कई नवयुवक भी इनमें शामिल हैं । सन्‌ १९३१ तक 
सभा के ३८ सवैतनिक प्रचारक थे, जिनमें कुछ तो हिन्दी भाषा-माषी थे । दक्षिण 
के प्रचारक भी हिन्दी की योग्यता एवं कार्यकुशलता में उत्तर-मारतीयों से किसी बात 
में पछड़े नहीं रहे | सभा-संबद्ध प्रचारकों के अतिरिक्त हिन्दी-प्रचार को जीवन का 
ध्येय बनाकर खतंत्र रूप से काम करने के लिए. भी कई लोग हिन्दी के क्षेत्र में. 
आगये। द द 
प्रचारकों की फठिनाइयॉ-- 
सन्‌ १९२७ में जब दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा, हिन्दी साहित्य सम्मेलन से 
अलग हो गयी, तब दक्षिण के हिन्दी प्रचार का पूरा कार्य-भार उसे स्वयं संभालना 
पड़ा । समा के छिए अथ॑-संचय, प्रचार, संगठन, प्रचारक-विद्यालय, केन्द्र-निरीक्षण, 
परीक्षा-योजना आदि की व्यवस्था में सभा के संचालकों के सामने कई समस्याएँ 
उपस्थित हुई | दक्षिण के चारों प्रान्तों में जहाँ अंग्रेज़ी का प्रभुत्न कायम था, राष्ट्र- 
भाषा की शिक्षा सार्वजनिक रूप में देना-दिलाना अत्यंत कठिन कार्य था। धन का 
अभाव, शिक्षकों की कमी, अंग्रेज़ी के प्रबठ समथकों की पग्रतिक्रियात्मक मनोबृत्ति, . 
: अंग्रेज् सरकार की प्रतिकूल नीति आदि हिन्दी के सर्वव्यापी प्रचार एवं असार में 
.. बड़ी ही प्रतिरोधक शक्तियाँ थीं। इन विश्न-बाधाओं का बड़े धीरज के साथ सामना 
करते हुए, सभा धीरे-धीरे अपना कदम आगे बढ़ाती ही रही। हिन्दी की छोक- 
.. प्रियता बढाने में प्रचारकों का अथक परिश्रम द्वी समा का एकमात्र सहारा था | 
. राष्ट्रीय शिक्षक के रूप में-- मो 
.. यद्यपि उन दिनों प्रचारकों की संख्या कम रही तो भी उनका उत्साह आज 
की अपेक्षा कई गुना अधिक था। ऐसे हिन्दी प्रचारक, जो राष्ट्रीया की भावना 
से ग्रेरित होकर देश की सेवा में अपने आप को अर्पित करते थे, भला इन. 
कठिनाइयों से क्यों डरते ! कठिनाइयाँ उन्हें अपने कतंव्य-पथ से कभी विचलित 
.... नहीं कर सकीं। ख्ार्थ की भावना उन्हें छू तक नहीं गयी थी। सेवा और त्याग 
... के मा पर ही वे चलते ये। वे अपने लक्ष्य की ओर निर्बाघ गति से बढ़ते ही गये । 
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उस समय के राजनैतिक क्षेत्र में हिन्दी-प्रचारकों ने राष्ट्रीय शिक्षकों के रूप में जो 
कार्य किया, वह अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा सकता है। क्‍ ः 
शिक्षण के कार्य की सफलता संस्था, शिक्षक, जनता और साधन की सुव्यवस्था 
पर ही निर्भर रइती है। हिन्दी प्रचार के क्षेत्र में उस समय थोड़े से प्रचारकों को 
अपनी इच्छा के अनुसार काय करने का आदेश, तथा आशीष देकर भेजने के 
अतिरिक्त सभा और कुछ करने में तो सर्वथा असमर्थ थी । किसी अपरिचित केन्द्र 
में जाकर अपने कार्य के लिए स्वयं साधन-सामग्री बुटाना प्रचारक ही का कर्तव्य 
था | सभा का आदेश पाकर ग्रचारक छोग निश्चित केन्द्रों में पहुँच जाते थे | शहर 
या गाँव जहाँ भी वे प्रचाराथ जाते, वहाँ पहुँच जाने पर स्वयं उनको अपने ठहरने 
खाने-पीने तथा क्छास चलाने के लिए. स्थान का प्रबन्ध करना पड़ता । कहीं-कहीं 
तो इस काय में स्थानीय सजनों की थोड़ी-बहुत सहायता भी प्राप्त होती थी । ऐसे 
कितने ही श्रचारकों से लेखक परिचित हैं, जो होटलों में रहकर कुछ दिनों तक 
हेन्दी प्रचार के लिए अनुकूछ वातावरण तैयार करते और तब जाकर कुछ छोगों 
को एकत्र करके हिन्दी-व्ग आरंभ करते। लेखक खुद भी तो ऐसे प्रचारकों 
में से हैं । 
वर्गों की स्थान-व्यबस्था-- । क्‍ 
कभी-कभी होटेल के अथवा किसी दूकान के टूटे-फूटे कमरे में या किसी 
स्थानीय सजन के मकान में क्लास चढाने की व्यवस्था होती थी। लेखक को याद 
है, केरल में ऐसे कई प्रचारक थे जो पेड़ों की छाया में, सरायों अथवा मंदिर के 
मंडपों में, भजन-मठों में, मैदानों में अथवा नदी के या समुद्र के किनारे पर, जहाँ 
वर्ग चछाने की विशेष अनुमति किसी अधिकारी से लेनी नहीं पड़ती थी, क्लास 
चलाते थे । ( छेखक ने स्वय॑ इस प्रकार के स्थानों में हिन्दी-क्लास चलाये हैं। ) 
सरकारी और गेर-सरकारी पाठ्यालाओं में भी वहाँ की पढ़ाई के समय के बाद या 
पहले क्लास चलाने की अनुमति कुछ विशेष परिस्थितियों में, कुछ स्थानीय देश्य-प्रेमी 
नेताओं के सहयोग से कभी-कभी मिलती भी थी । 
हिन्दी विद्यार्थी-- 


हिन्दी विद्यार्थियों को आकृष्ट करने के लिए प्रचारक को पहले पहल कर-पत्र 
द्वारा अपने आगमन तथा हिन्दी-क्लास चलाने के उद्देश्य की सूचना देनी पड़ती थी । 
भाग्यवश, सूचना के पाते द्वी दो-चार विद्यार्थी हिन्दी पढ़ने के लिए आ जाते तो 
क्वास शुरू होता । नहीं तो प्रचारक को हफ़्ते दो-हफ़्ते विद्यार्थियों की प्रतीक्षा करनी 
. पड़ती। स्थानीय काँग्रेसी नेताओं तथा अन्य हिन्दी प्रेमी सज्ञनों से इस विद्यार्थी- 
 संचय में काफ़ी सहयोग एवं सहायता कहीं-कहीं प्राप्त होती रही है । 
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हिन्दी पढने के लिए ह्लास में भर्तों होनेवाछों में बिभिन्न श्रेणी के लोग रहद्े 
जे | बच्चेबालक, जबान-बूंढ़ें, त्री-पुरुष, बकील-बैरिस्टर, स्कूों-कालेजों के विद्यार्थी 
और अध्यापक. सरकारी अफ़सर, क्लाक, चपरासी, ब्यापारी, मज़दूर, किसान आदि 
मिन्न-मिन्न देशों के छोग बिद्याथीं बनकर आते थे । इन सबको एक ही क्लास में, 
एक ही पद्धति के अनुसार पढ़ाना बहुत ही दुष्कर काय था। अपने कार्यों से निदृत्त 
होकर साधारणतया श्ञाम के पाँच बजे से रात के ग्यारह बजे तक के किसी समय 


वर एक घंटा ही इनके क्लास के लिए नियत रहता था। उच्च शिक्षित, अध-शिक्षित 


अथवा कम पढे-लिखे छोगों के एक समुदाय को एक ही समय पर एक ही ढंग से 
हिन्दी की शिक्षा देने की क्षमता किसमें हो सकती थी! हाँ, सभी प्रचारक इस 
परिस्थिति से जब धीरे-धीरे परिचित होने लगे तो वे अपने लिये अनुकूल पाठ्य- 


पद्धति का अवलंबस करके पढ़ाने रंगे । मातृमाषा के माध्यम से ही छगभग सभी _ 


प्रचारक पढाते ये । उत्तर भारतीय प्रचारक अंग्रेजी के माध्यम से पढ़ाते थ। अतः 
बे अंग्रेजी-शिक्षित छोगों की परिधि में ही काम कर सकते थे । अंग्रेजी से अनमिश्ञ 
विद्यार्थी उन प्रचारकों के ह्लासों में भर्ती नहीं हो सकते थे । हिन्दी में पर्यात ज्ञान 
प्रात कर लेने पर कुछ छोग उत्तर भारतीय प्रचारकों के छ्लासों में भी जहाँ हिन्दी 
माध्यम से ही पढाई होती थी, भर्ती होकर अध्ययन कर सकते ओे | द 

विभिन्न शेेणी के तथा बिभमिन्न आयु तथा शिक्षा-योग्यता वाले लोगों को एक ही 
क्लास में बिठाकर पढ़ाने का यह नतीजा निकलता था कि कश्यों के लिए हिन्दी 
बदना कठिन छगता था और वे पढ़ाई बीच ही में छोड़कर चले जाते थे। इस 


कारण छासों में विद्यार्थियों की संख्या बहुधा कम होती थी। जब पर्यात्त संख्या में... 


बिद्यार्थी न मिलते तब प्रचारक को अन्यत्र क्लास खोलने के लिए प्रयतज्ञ करना 
पड़ता था | 
शुल्क का नियम-- 
सभा की अल्ग-अछग परीक्षाओं के वग चलते थे | शुल्क का कोई निश्चित क्रम 
न था। लेखक को याद है, साधारणतः सभी प्रचारक गरीब विद्याथियों को निःश्ु॒टक 
हिन्दी सिखाते ये । अन्य विद्यार्थियों से बहुत ही कम शुल्क वसूछ करते थे । प्रायमिक 
के लिए चार आना, मध्यमा के लिए आठ आना, राष्ट्रभाषा के लिए. बारह आना 
और विशारद के लिए. एक रुपया लेने का ही क्रम था। कहीं-कह्दीं तो प्रचारक 


क्न 


अपनी इच्छा के अनुसार इसमें कुछ वृद्धि भी करते थे । गरीबों को मुफ़्त में पुस्तकें 


देकर निःशुल्क पढने का सौभाग्य सभी हिन्दी प्रचारकों को प्रास हुआ है | 


जेलों में हिन्दी प्रचार-- 





सन्‌ १९३९ में जब देशभर में सत्याग्रह आन्दोलन का ज्ञोर बढ़ा तो हिन्दी... 
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प्रचारक भी उसकी लहरों से बच नहीं सके | कई प्रचारक सत्याग्रही बनकर जेल 
गये । लेकिन जेलों में भो उन्होंने हिन्दी का प्रचार-कार्य नहीं छोड़ा। वहाँ भी खूब 
प्रचार किया । उन दिनों दक्षिण के सभी जेडों में हिन्दी प्रचारक पहुँच गये ये | 
सन्‌ १९३१ की हिन्दी प्रचारक? पत्रिका की संपादकीय टिप्पणी में उसका यों 
उल्लेख हुआ है :-- 

“यह बड़े हष की बात है कि इस सत्याग्रह आन्दोलन में हमारे नितने हिन्दी- 
प्रचारक भाई जेल के भीतर पहुँचे हैं, दुगुने उत्साइ के साथ हिन्दी-प्रचार कर रहे 
हैं। मद्रास प्रान्त में ऐसी कोई जेल नहीं है जहाँ पर हिन्दी प्रचारक नहीं पहुँचे हों, 
और सत्याग्रहियों को जेल के भीतर हिन्दी न पढ़ाते हों। बेब्दूर जेल में हिन्दी 
प्रचारकों के सरदार पं० हरिद्दर शर्मा जी खुद मौजूद हैं जिनकी वजह से अभी तक 
करीब डेदू इज्ञार रुपए की पुस्तकें सत्याग्रहियों ने खरीदीं और पै० उुब्बाराव जी 
( आन्य ) अछिपुर जेल में तथा पी, के. नारायण नायर ( केरल ) कन्ननोर जेल में 
बड़े प्रशंसनीय कार्य कर रहे हैं |? 


जेल में श्रीमती देशमुख को हिन्दी-सेवाएँ--- 

आज श्रीमती डुर्गाबाई देशमुख भारत की आदरणीय नेत्री बन गयी हैं । परंतु 
बहुत हो कम छोग जानते हैं कि वे पहले वेल्दूर ( आन्प्र ) में 'कस्तूर-देवी बालिका 
पठशाढ? नामक एक पाठशाला चलछाती थीं जहाँ बालिकाओं को हिन्दी-शिक्षा दी 
जाती थी। आप उस समय के सामाजिक तथा राजनैतिक आन्दोलनों का भी बड़ी 
कुशलता के साथ नेतृत्व करती थीं। मद्रास शहर के सत्याग्रह-आन्दोलन के अधि- 
नायक, देश के सुप्रसिद्ध नेता स्व, टी प्रकाशम जब गिरफ़्तार हुए तो श्रीमती 
दुरगाबाई ने ही उसकी अधिनायिका बनकर आन्दोलन कार्य संभांल था। उन्हें 
भी शीमर ही सरकार ने गिरफ़तार किया और एक वर्ष की कड़ी सज़ा दी |. 

. जेल के भीतर पहुँचने के बाद आपने स्त्री-कैदियों को हिन्दी पढ़ाने का कार्य 
आरंभ किया । वेल्दूर जेल में आपने हिन्दी प्रचार का बहुत अच्छा काम किया था । 
इस संबंध में सभा ने जो संपादकीय टिप्पणी [ हिन्दी प्रचारक के जनवरी १९३१ 
अँक में लिखी थी, वह यों है ई ः 
सहत्वपू्ण कायें--. शक 

“हिन्दी प्रेमियों को यह बात अच्छी तरह माद्म है कि श्रीमती दुर्गाबाई ने 
हिन्दी की अनन्य सेवा की है। सन्‌ १९२४ से लेकर वे 'कस्तूरी देवी बालिका 
पाठ्शाछा? नामक एक पाठशाला चला रही हैं, जहाँ पर बालिकाओं को हिन्दी की 
शिक्षा दी जाती है । प्रतिवर्ष इस पाठशाला से बीसों की संख्या में दविन्दी की छात्राएँ 
परीक्षाओं में पहली श्रेणी में पास द्वो जाती हैं। श्रीमती दुर्गाबाई एक बड़ी 








भारी शक्ति-स्वरूपिणी सामाजिक तथा राजनैतिक कार्य-कर्त्री भी हैं। यह बात हाल 
ही में आन्य देश के प्रसिद्ध नेता श्रीयुत प्रकाशम्‌ जी के जेल चले जाने के बाद जब 
. आप मद्रास शहर के ब्सत्याग्रह-आन्दोलन की अधिनेत्री हुईं तब मालूम हुईं। इस 
आन्दोलन में आपको एक वर्ष की सजा हो गई । जेल के भीतर पहुँचने के बाद भी 
आप जो काम कर रही हैं, वह ओर भी प्रशंसनीय हैं। आप जेल के भीतर बड़े 
संयम के साथ समय बिता रही हैं और सारा समय वहाँ की ख्री-केदियों को हिन्दी 
पढ़ाने में लगा रही हैं। इस समय ( १९३१ ) जनवरी ) वेल्छूर जेल में पचास 
देवियाँ सज़ा भोग रही हैं | श्रीमती जी का यह प्रण हैं कि इनमें से कोई भी हिन्दी 
: से अनमिज्ञ होकर बाहर न निकले | यह कितना महत्वपूर्ण कार्य है |” 


अन्य जेलों में-- 


वेल्लूर, बल्लारी, राजमहेन्द्री, कन्ननोर, अलिपुर, ट्रिची ( तिरुची ) आदि स्थानों क्‍ 
के जेलों में भी कई हिन्दी प्रचारक सत्याग्रंही कैदी बन कर गये थे । वेल्लर जेल में 
श्री हरिहर शर्मांज्ी के अतिरिक्त श्री दुग्गिगछा बालराम क्ृष्णय्या और श्री शशि- 
भूषणराठो कैदियों को हिन्दी पढ़ाते थे। कन्ननोर जेल में श्री नारायण नायर के अछावा .._ 
स्व, पी. कृष्ण पिल्‍डे ( जो पीछे चलकर केरल के सुविख्यात कम्युनिष्ट नेता बने ये ) 
. और श्री टी. कृष्ण स्वामी, ट्रिच्ची ( तिरुची ) जेल में श्री नागेशवर मिश्र तथा श्री सिद्ध 
गोपाल जी, राजमहेन्द्री जेल में श्री कृ्तिवास जी बड़ी छगन के साथ हिन्दी-कास 
चलाते थे | उन दिनों सत्याग्रही-कैदियों के दैनिक-कार्यों में हिन्दी पढ़ना एक प्रमुख 
अंग बन गया था। हज़ारों छोगों ने जेल में रहकर हिन्दी का व्यावहारिक ज्ञान पाया 
जो पीछे चलकर.सावजनिक जीवन में उनके लिए अत्यंत छामकारी सिद्ध हुआ | 


हिन्दी प्रचार सप्ताह 


कि सन्‌ १९३१ दिसंबर में मद्रास में हिन्दुस्तान बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर तथा 
.. लबिस्लेटिव एसेंबली के भूतपूर्व सदस्य श्री विद्यासागर पंड्या की अध्यक्षता में द्वितीय 


. हिन्दी प्रचारक सम्मेलन का जो अधिवेशन हुआ, उसमें निम्नलिखित प्रस्ताव पास 
हुआ या। 


यह सम्मेलन सारे दक्षिण भारत में एक हिन्दी दिवस मनाने की आवश्यकता... रे 
... और उपयोगिता का अनुभव करता है और दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार समासे 
... निवेदन करता है कि वह किसी अनुकूल दिवस को निश्चित करके घोषित करे एवं 


. उस दिवस पर सब्र स्थानों में व्यवहार में छाने के लिए एक निश्चित कार्य-क्रमः ह 
. प्रकाशित करे। 


के. 
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प्रस्तावक--श्री पी. वे, सुब्बाराव 
समर्थक ---श्री. पी. के. केशवन नायर 


इस प्रस्ताव के अनुसार श्री जंजुनाथन्‌, श्री चन्द्रहासन्‌ और श्री अवधनंदन की 
एक समिति बनायी गयी कि वह इसके लिए एक कार्य-क्रम तैयार करे | 
उक्त प्रस्ताव के अनुसार सभा ने सन्‌ १९३४ सितंबर ३० से ६ अक्तूबर 
तक हिन्दी-प्रचार-सप्ताह! मनाने की आयोजना बनायी | हिन्दी आन्दोलन को 
मज़बूत बनाना ही इसका मुख्य उद्देश्य था। सन्‌ १९३५ से--दूसरे हिन्दी प्रचार 
ससाह समारोह” से--इस आयोजन का महत्व और भी बढ़ा । १९३८५ में “हिन्दी 
प्रचार सप्ताह? सभी केन्द्रों में एक त्योहार की तरह मनाया गया। सात दिन का 
यह उत्सव मिनन-मिन्‍न कायक्रप के साथ मनाने का निश्चय हुआ। निम्नडेखित 
प्रकार से प्रत्येक दिन का नाम भी रखा गया । 
पहला--उद्घाटन दिवस 
दूसरा--बेसेंट दिवस 
तीसरा--मगाँधी दिवस 
चोथा--विद्या थी दिवस 
पाँचवाँ--महिला दिवस... 
छठा-मातृ-माषा दिवस 
सातवाँ--गोष्ठी दिवस 
जब सप्ताह मनाने के दिन नियत किये गये तो यह उचित समझा गया छि चूँकि 
ससाह के अंतर्गत भारत के दो प्रसिद्ध देश-भक्तों की जन्मतिथियाँ पड़ती हैं, इसलिए 
इन दिनों में उनके प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव प्रदर्शित किया जाय । उन महान्‌ 
व्यक्तियों में से एक दक्षिण भारत को सुप्रसिद्ध नेन्नी स्व. बेसेंट महिल् हैं, जिन्होंने 
१९१८ में मद्रास के प्रथम हिन्दी वर्ग के उद्घाटन के अवसर पर अध्यक्षासन ग्रहण 
करके हिन्दी आन्दोलन की सफछता के लिए हृदय से आशीर्वाद दिया था। दूसरे 
हिन्दी प्रचार आन्दोलन के जन्मदाता महात्मा गाँधी हैं। उन दोनों को जन्मतिथि 
एक हे अर्थात्‌ २ अक्तूबर है। यही कारण है कि उसके नामों से मी सप्ताह मनाने 
... का निश्चय हुआ था । द 
सातू-भाषा दिन-- क्‍ 
छठे दिन भावृ-भाषा दिन? का इस सप्ताह में विशेष महत्व समझा गया। 
_ जब से हिन्दी प्रचार जोर पकड़ने लगा, तब से दक्षिण के कुछ छोगों में यह भ्रम 
' फैलाने की कुचेष्टा विरोधियों द्वारा होने छगी कि हिन्दी के प्रचार से मातृ-माषा को 
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क्षति पहुँचेगी और हिन्दी का आधिपत्य भविष्य में दक्षिण की सभी 
भाषाओं के लिए अत्यंत घातक सिद्ध होगा । इस भ्रम को दूर करने के छिए ही 
मातृ-भाषा दिन? मनाना सभा का मुख्य उद्देश्य रहा। जनता को यह विश्वास 
दिलाने का प्रयत्न करना अत्यंत आवश्यक समझा गया कि हिन्दी के प्रचार से प्रादे 
शिक भाषाओं को क्षति नहीं पहुँचेगी, प्रत्युत हिन्दी उनकी बृद्धि एवं विकास में 
सहायक दी साबित होगी | 
...._ विद्यार्थी-दिवस, महिलछा-दिवस आदि का भी पूर्णरूप से उपयोग हुआ । विद्याथियों 
और देवियों में हिन्दी के प्रति रुद्धावना और हिन्दी पढने में उत्साइ पेदा करने में 
इन दिनों का कार्यक्रम बडा सहायक रहा | सप्ताह के कार्यक्रम के मुख्य अंग निम्न- 
लिखित थे । द 
सप्ताह के दिनों में इर केन्द्र में जुलूस निकाला जाय और हिन्दी-सम्मेलन किया 
जाय | 
२. स्कूलों और अन्य शिक्षण-केन्द्रों में समाएँ बुलाकर उनमें अध्यापकों तथा अन्य 
गण्यमान्य सजनों द्वारा हिन्दी के महत्व पर भाषण कराये जायें। 
२. हिन्दी-नाटकों का प्रदर्शन किया जाय | द हा 
४. हिन्दी विद्यार्थियों के लिये हिन्दी-भाषण-स्पर्धा, लेख-स्पर्धा आदि की व्यबस्था की 
जाय ओर सर्व प्रथम आनेवालछों को पुरस्कार देने का क्रम जारी किया जाय |. 
५, स्थानीय समाचार-पत्रों में सप्ताह? के संबन्ध में लेख आदि प्रकाशित कराये जायें 
ओर धन के लिए अपील की जाय | क्‍ 
६. सिनेमा में तथा प्रमुख स्थानों पर हिन्दी प्रचार सप्ताह के विस्वृत कार्यक्रम का 
विज्ञापन दिया जाय जिसमें लोगों से हिन्दी सीखने तथा हिन्दी प्रचार में आथिक 
सहायता देने की अपील की जाय । 
७, इसके लिए पोस्टर तथा कर-पत्रों का काफ़ी उपयोग किया जाय । 
धन-सग्रह की पद्धति---./.. क्‍ 
... सभा के लिए धन-संग्रह करना सभी हिन्दी-प्रेमियों का परम कतंव्य माना जाता 
_ था। जब से सभा स्वावलंबी संस्था हुई तभी से सभा के संचालकों का विशेष ध्यान 
. इस ओर रहा था | प्रचार-केन्द्रों के प्रमुख सज्जनों को सभा के सदस्य बनाने का भी 
प्रयत्न होता रहा । : 
स्कूलों और कालेजों के विद्यार्थियों की सहायता से भी धन-संग्रह करने का 
प्रयास हुआ।| 
. छोटी-छोटी झंडियाँ बेचकर तथा नाटकप्रदर्शन से धन-संग्रह किया जाता था। 
.. सिनेमा-थियेररों के मालिकों तथा सुप्रसिद्ध गायकों तथा अन्य कलाकारों की सहायता 
: से काफी मात्रा में घन-संग्रह होता था। सप्ताह? में जो धन इकट्ठा होता था उसका 
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तीन चौथाई हिस्सा हर केन्द्र को स्थानीय कार्य के लिए नियत रहता था | शेष भाग 
केन्द्र सभा की सहायताथ भेजना पर्याप्त समझा गया था । 


. “सप्ताह? का महत्त्व-- क्‍ | 
“हिन्दी प्रचार-सप्ताह? के महत्त्व एवं कार्य-पद्धति पर प्रकाश डालते हुए “हिन्दी 
प्रचार समाचार? के अक्तूबर १९४३ के अंक में संपादकीय टिप्पणी में जो बातें लिखी 
गयी थीं, उनसे सभा की हिन्दी-हिन्दुस्तानी--उदूं नीति पर भी प्रकाश पड़ता है। 
पाठक निम्नलिखित उद्धरण से समझ सकते हैं कि दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा 
राजनीतिक दल्बन्दी के दल-दल से दूर रहकर ही हिन्दी का प्रचार करना चाहती 
थी। संस्कृत गर्मित शुद्ध हिन्दी? के प्रचार को सभा किस मनोजृत्ति से देख रह्दी थी 
इसका भी स्पष्ट परिचय इस उद्धरण से मिल सकता है। 
नया त्योहार-- 

'हिन्दी-प्रचार-ससाह? दीवाली और दशहरे की तरह आनेवाली चीज है, त्योहार 
है । वह कभी पुराना नहीं हो सकता । साल में यही एक अवसर है जब हमारे 
सैकड़ों प्रचारक व प्रेमी अपनी खामोशी छोड़कर, मौन-साधना त्याग कर उठते हैं और 
प्रचार पर ज्यादा जोर देते हैं । बरहमपुर से लेकर कन्याकुमारी तक और मैंगलोर से 
लेकर मद्रास तक जिसके बीच में मैसूर भी पड़ता है--सारा देश इस सप्ताह में एक 
वार झन-झना उठता है | उस समय हमें अपनी संस्था की महत्ता का बोध ह्वोता है | 


नया क्षेत्र, नया उत्साह, नयी खुराक-- 

“यह सप्ताह खासकर इसलिए मनाया जाता है कि हमारे हिन्दी प्रचारक 
हिन्दी प्रेमी और हिन्दी प्रेमी मंडलियाँ अपना पढ़ने-पढ़ाने का मामूली काम छोड़कर 
नये लोगों से प्रिछे, उन्हें अपना उद्देश्य समझाव, अपने काय में उनसे मदद लें, 
उन्हें हिन्दी का प्रेमी बनावें, उन्हें अपना काय समझावें, सभाएँ करें और इस तरह 
आगामी साल के वास्ते नये छोग, नये बिद्यार्थी, नये क्षेत्र, नया उत्साह और नयी 
खुराक काफ़ी मात्रा में लेकर आगे बढ़ें ।” द 
बेबसी क्‍यों ९ 
... “जो यह साल कई बातों को लेकर बहुत ही विचित्र है, मगर हम अपने मुल्क 
हिन्दुस्तान की ओर देखते हैं तो एक उदासी, एक मुर्दनी, एक नाउम्मीदी, एक 
छाचारी की खामोशी नज़्र आती है। देश शून्य की ओर देख रहा है कि उसे 
कुछ कतंव्य का संकेत मिले--मगर व्यथ ।?? द 

“ऐसे समय में हमारे सिरताज सींकचों के अन्दर हैं। हमें उनका नाम लेने की 
भी मनाही कर दी गयी है--ज्यांदा क्या कर सकते हैं ! फिर पिंजड़े का पक्षी भी तो 


फड़फड़ाता है | मगर बेबसी भी क्‍या चीज़ है ! 
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गलतफहमी दूर हो-- 

आज जब देश में तरह-तरह की नाइत्तफ़ाकी के बादल हमारे भ्रवतारे को 
आँखों से ओझल किये हुए हैं, इमने नामों के झगड़े का तूमार अछूग खड़ा 
कर रखा है| भारतवर्ष को मुसलमान भाइयों ने “हिन्दुस्तान” कर दिया तो हमने 
_ कमी उस पर एतराज नहीं किया। ईसाई-दुनियाँ के “इंडिया? पर भी नहीं चौंके, 
इतना ह्वी क्‍यों, तमिल भाइयों ने तो 'इंदिया! को तमिल भाषा का शब्द ही 
बना लिया । उस पर भी हम नहीं घबराये । इतना ही नहीं, इन नामों के फ़क ने 
उनकी देश-सेवा में किसी तरह का झगड़ा-तकरार नहीं पेदा किया । आज हिन्दी 
उदृ, हिन्दुस्तानी का झगड़ा भी तो नामों का ही है। आप कोमी ज़बान को हिन्दी 
कहें, उद्‌ं कहें या हिन्दुस्तानी कहें, कुछ अन्तर नहीं पड़ता ।? हं 


झगड़ों से दर-- 


“हमारे हिन्दी प्रचारक इन झगड़ों से परे हैं। क्‍योंकि वे जानते हैं कि वे राज- 
नैतिक झगड़े हैं और अपनी-अपनी खुदरगर्जी के वास्ते हो रहे हैं। हम “हिन्दी 
प्रचारक” कहीं जाकर हिन्दुस्तानी प्रचारक कहे जाये, तब भी इसमें कोई उज्र नहीं 
होगा, बशरतें कि हमारा काम आगे बढ़ता जाय और ठीक रास्ते पर बढ़े । इन 
झगड़ों को जहाँ तक हो सके, मिठाने के वास्ते ही इस संस्था के प्राण महात्मा- 


गाँधी जी ने इसे हिन्हुस्तानी कहने को कहा है। हमें इस सप्ताह में ये बातें मी... 


साफ़ कर देनी होंगी तथा आगे भी इसका ख्याल रखना होगा |” 

द “हिन्दी-प,्रचार-सप्ताइ? का उत्सव आज भी दक्षिण के सभी केन्द्रों में पूवेबत्‌ मनाया 
जाता है। ख्राज्य-प्राप्ति के बाद तत्संबंधी समारोहों में कुछ शिथिक्ता अथवा 

उदासीनता दृष्टिगत हुईं है। छोगों ने यह सवाछू उठाया है कि जैसे स्वतंत्रता-दिवस 

गणतंत्र-दिवस सरकार की ओर से मनाये जा रहे हैं, तब हिन्दी-प्रचार-सप्ताह! हम 

. छोग क्यों मनावें ? गान्धी-जयन्ती, स्वतंत्रता दिवस आदि के समारोहों में भी इन दिनों 

. इसी प्रकार की शियिल्ता और उदासीनता देखी जाती है। 


है सम्मेलनों की आयोजना 
. सर्वेप्रथम प्रचारक-सम्मेलन-- 


कै” दक्षिण भारत के हिन्दी प्रचारकों का प्रथम सम्मेलन हिन्दी प्रचारक सभा की 
तरफ़ से सन्‌ १९२३ में मद्रास के 'सौन्दर्य-महल! में हुआ था। श्री पुरुषोत्तम केशव. 
कोतवालजी ने अध्यक्षता ग्रहण की थी । द 


कोतवालजी ने अध्यक्षता ग्रहण की यी। 
.._ ($ ) १९७३ अक्तूबर “हिन्दी प्रचारक समाचार! |. 
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दक्षिण के हिन्दी-प्रचारकों को परस्पर विचार-विनिमय के छिए इस सम्मेलन ने 
अवसर दिया। सन्‌ १९२३ तक दक्षिण के चारों प्रान्तों में प्रचार-कार्य आरंभ हो 
चुका था, लेकिन उस समय केरल में एक ही हिन्दी-प्रचारक काम कर रहा था | 
अन्य ग्रान्तों में भी यही दशा रही होगी | एक दजन से अधिक प्रचारक किसी भी 
प्रान्त में उन दिनों नहीं थे । प्रचारकों के अभाव के कारण प्रथम सम्मेलन सफल, 
नहीं हुआ | 


दूसरा सम्मेलन-- 


जब दक्षिण के कई केन्द्रों में हिन्दी का पर्यात प्रचार होने छगा और प्रचारकों 
और विद्यार्थियों की संख्या में सन्‍्तोषजनक बृद्धि हुई, तो प्रचारकों की ओर से पुनः 
हिन्दी प्रचारक-सम्मेलन बुलाने की माँग पेश हुईं । उसके अनुसार ता० २८ और २९ 
दिसंबर १९३१ को दक्षिण के हिन्दी-प्रचारकों का दूसरा सम्मेलन मद्रास में हुआ । 
हिन्दुस्तान बैंक” के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री विद्यासागर पण्ड्याजी ने इस सम्मेलन का 
अध्यक्ष-पद ग्रहण किया था। क्‍ क्‍ 
उस सम्मेलन में आन्म्र, कर्नाटक, तमिछ और केररू के बाईस केन्द्रों तथा मद्रास 
शहर से केवल चाछीस प्रचारकों ने भाग लिया था । 
सम्मेलन में हिन्दी-प्रचारक की प्रगति पर और भावी कार्य-क्रम पर विचार-विनिमय 
हुआ । अनेक महत्वपूर्ण अस्ताव भी स्वीकृत हुए। प्रचारकों ने सम्मेलन में बड़ा 
उत्साह दिखाया । बाद के वर्षों में सम्मेलन का यह सिलसिला बराबर जारी रहा | 
स्मरणीय सम्मेलन -- फ 


_ दक्षिण भारत हिन्दी-प,्रचारक सम्मेलन का तीसरा अधिवेशन ता० ३१-१२-१ ९ श्र 
को मद्रास में हुआ जो हिन्दी-प्रचार-सभा के इतिहास में अत्यंत महत्व का 
माना जा सकता है।। उसमें श्री देवदास गाँधीजी ने अध्यक्षता अद्दण की थी।.... 
..* श्री देवदासजी १४ वर्ष के बाद मद्रास आये । उन्होंने १९१८ में जो कार्य आरंभ 
किया था, उसकी बृद्धि देखकर वे अतीव संतुष्ट हुए। आपने अध्यक्ष-भाषण में सभा 
की सफलता पर प्रकाश डालते हुए अपने विचार यों प्रकट किये | ५ कट 

“दक्षिण भारत में हिन्दी-प्रचार का कार्य जब शुरू किया गया था तब किसी को 
यह आशा नहीं थी कि उसमें शीघ्र ही कोई बड़ी सफलता मिल जाएगी। किन्तु उसके 
 आयोजकों को और विशेषकर गाँधीजी को 'राष्ट्रभाषा हिन्दी? में परम श्रद्धा थी । 
थोड़े से प्रयक्ष का बहुत बड़ा फल कभी-कमी मिल जाता है; आपका सम्मेलन इस 
. बात की गवाही देता है। इस प्रांत में हिन्दी प्रचार में जो कार्य-सिद्धि हुई है, उससे 
. मैं तो सचमुच आश्चर्य चकित हूँ ।”***** “इन चौदह वर्षों में आपको जो सफलता 
. मिली है, उसके लिए मैं आपको बधाई दिये बिना नहीं रह सकता । इस प्रान्त में आप 
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५,५०,००० लोगों के पास पहुँच सके हैं जिनमें से ४ छाख छोगों ने हिन्दी का 
. कामचलाऊ ज्ञान प्रात्त किया और २३ इज़ार छोग आपकी परीक्षाओं में बैठे हैं । 
मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि हिन्दी-प्रचार काय से देहातों में भी भारी जागृति 
पैदा हो रही है। इस समय हिन्दी-प्रचार में छंगे हुए ३०० कार्यकर्ताओं में आधे 
से अधिक आमन््र प्रान्त के हैं। में आन्ध्र प्रान्त के युवकों को उनकी इस विशेष 
सफलता के लिए हार्दिक बधाई देता हूँ। आन्प्र प्रान्त के बाद क्रमशः केरल, 
कर्नाटक तथा तामिलनाडु हैं ।?” 
दक्षिण की साहित्य-रुचि-- 


दक्षिण के हिन्दी-प्रेमियों की साहित्य-रचि पर भी उन्होंने यों प्रकाश डाला, 
“लेकिन एक और बात विशेष उल्लेख-योग्य यह है जो आज के कवि-सम्मेल्न से 
स्पष्ट हो चुकी है। दक्षिण भारत के छोग इस समय हिन्दी का कामचलछाऊ ज्ञान 
प्राप्त करने से ही संतुष्ट नहीं हैं, बल्कि हिन्दो-साहित्य के ऊपर अपना अधिकार 
जमाने में तथा हिन्दी-साहित्य की उन्नति में अपना मौलिक काये दिखाने में भी 
दिलचस्पी लेते हैं। सभा के अधीन काम करनेवाले इने-गिने उत्तर भारतीय प्रचारक 
ही इस प्रगति के छिए जिम्मेवार हैं |??'* 
हिन्दी-प्रचा रक-आतृर्मं डल-- 

सन्‌ १९३१ में हिन्दी-प्रचारक अ्रातृ्मंडल की स्थापना हुई । उस आयोजना का 
मुख्य उद्देश्य हिन्दी-प्रचारकों को परस्पर परिचित होने का अवसर देना तथा उनकी. 
सहज साहित्यिक प्रतिमा के विकास के लिए आवश्यक प्रोत्साहन और सुविधाएँ 
देना रहा | द हा 


.. कवि-सम्मेढन-- 


सन्‌ १९३२ के तृतीय हिन्दी-प्रचारक-सम्मेलन के अवसर पर आआतृमंडल क्री 
ओर से दक्षिण भारतीय हिन्दी कवियों का एक सम्मेलन भी हुआ था । श्री देवदूत 


.. विद्यार्थी ने सम्मेलन की अध्यक्षता अहण की थी | सम्मेलन में दक्षिण के उदीयमान 





. कवियों ने अपनी-अपनी रचनाएँ सुनायीं। कवियों में श्रीमती शारदादेवी 
(पं, हृषीकेश शर्माजी की धर्मपत्नी ), श्रीमती पाव॑तीदेवी मंजेइवर, श्री के. राघवाचारी 
श्री के, हिरप्मय, तब्वर्ति सूयनारायण मूर्ति, राचकोंड नरसिंह, पिंगलि छजपतराव, 
सिद्धनाथ पंत आदि के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं | श्री पिगछि लजपतरावजी ने आनन्‍्ध्र 
के भक्त-शिरोमणि रामदास पर ब्रज-भाषा में एक कविता पढ़कर सुनायी जिसकी 
छोगों ने बड़ी प्रशंसा की । श्री जयन्ती ग्रसादजी विद्यार्थी श्रीवास्तव ( मैसूर ) ने उदू 


'हिन्दी-प्रचारकः १९३२, 
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के कुछ शेर सुनाये और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती राजकुमारी देवी ने अपनी रची कुछ 
उत्तम कविताएँ पढ़ सुनायीं। श्री हिरण्मय और अन्य दो-एक प्रचारकों ने हास्य-रस 
की कविताएँ सुनाकर सभासदों का मनोरंजन किया । श्री पंतजी ने अपने रे सैनिक- 
संगीत से लोगों में जोश भर दिया । 


साहित्य-गोष्ठी-- 


श्र प्रचारकों के भाषा-शान की वृद्धि और उनकी योग्यता को बढ़ाने के लिए एक 
साहित्य-गोष्ठी का भी श्रातृमंडल की ओर से आयोजन किया गया था। हिन्दी-प्रचार- 
क्षेत्र तथा दक्षिण और उत्तर के सांस्कृतिक समन्वय से सम्बन्ध रखनेवाले विभिन्न विषयों 
पर प्रचारकों ने निबन्ध पढ़कर सुनाये | ह 








सांस्कृतिक एकता -- 


हिन्दी-प्रचारकों के परिश्रम से दक्षिण और उत्तर की भावात्मक एकता की नींव 
पड़ी । किसी भी भाषा का साहित्य, उसे बोलने वालों के हृदय के भावों का, उन 
के उत्थान और पतन का, उनकी प्रतिभा और प्रज्ञा का तथा उनके आचार-विचारों 
का प्रतिबिंब कहा जा सकता है। भाषा भावात्मक एकता का साधन-मात्न है। भाषा 
का वास्तविक छक्ष्य सांस्कृतिक एकता है। यहाँ इसका विस्तार न कर के सिफ़ 
इतना ही कद्दना काफ़ी है कि प्रचारक छोग दक्षिग के हिन्दी-प्रचार-कार्य के अति 
रिक्त दक्षिण देश की सभी भाषाओं, यहाँ के ऐतिहासिक राज्यों और प्राचीन व 
अर्वाचीन कवियों तथा उनके काव्यों के सम्बन्ध में लेख, आलोचना, समीक्षा आदि 
हिन्दी में, लिखते रहे । हिन्दी प्रादेशिक भाषाओं के चुने हुए उत्तमोत्तम ग्रन्थों 
अनुवाद, हिन्दी नाटकों के अभिनय, अन्तर-प्रान्तीय-वाक्रपर्धा आदि का भी इस... 
श्रातृमण्डल के द्वारा आयोजन हुआ था। निम्न लिखित कविता श्रातृमंडछ द्वारा 
आयोजित कवि-सम्मेलन के अवसर पर खमस्यापूर्ति में पढ़ी गयी थी । द 


कविताओं के नमूने-- 





ताज देखेंगे 


चाहे जो हो जगती तल पर 
अपना गौरव लाज रखगे | 
भारत राणी के सर पर, ५ जी 
सनन्‍्तत मंगल ताज देखेंगे ॥ द 
नौकरशाही मार भगाकर, || |*-<«-£ 
छुटेरों को बाज करेंगे। 








ऐसी हिम्मत किसमें है जो 
इसम॑ दस्तंदाज़ करेंगे | 
स्वराज शासन पाकर नहीं 
...गेरों के मुँह-ताज रहेंगे।. 
राष्ट्रभाभा हिन्दी करके क्‍ 
सब एक आवाज्ञ रहेंगे ॥ 
हिन्दू मुसलिम भाई-भाई, 
सन्नत सुख से साज करेंगे । 
मन्दिर में औः मसबकिद में 
पूजा और नमाज्ञ- करेंगे || 
माता की बलिवेदी पर 
... जीवन शान से राज रहैँगे | 
पोथी पुरानी बन्धन से द 
सवंदा हम आज़ाद रहेंगे ।। 
जीवन भर मर-मर कर, 
दीन जनों का काज करेंगे | 
स्वतंत्र झण्डा फहरा कर इम, क्‍ 
वीरों के सर ताज रहेंगे॥ 


--“दरिद्र नारायण?” 


कृवि-सम्मेलन में अ्रातृमंडल द्वारा दिये गये “हिन्दुस्तानी हो? शीर्षक*पर रची 
हुईं और एक सुन्दर यह कविता है।... 


“हिन्दुस्तानी हो?# 
जप-तप-होम हमारा हिन्दी-हिन्दुस्तानी हो 
 भारत-गौरव-बानी .हिन्दी-हिन्दुस्तानी हो। 
.. ममता, समता, क्षमता इममें छानेवाली हो, 
_निशिदिन ध्यान हमारा हिन्दी-हिन्दुस्तानी हो ॥ 

.... नव नव विद्या संतत हमको देनेवाली हो 
विश्व विमोहन को रूप यह दर्शानेवाली हो | 
सकल कला समाश्रित ज्ञान सुख प्रकाशिनी हो 
निशिदिन ध्यान हमारा हिन्दी-हिन्दुस्तानी हो || 


# हिन्दी प्रचारक १९३३ जनवरी पृष्ठ ४७ 
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कोटि-कोटि जन की बोली देश-वासिनी हो, 

कायर कपूत जनता इससे क्षण में जगनेवाली हो । 

काले शासन की शक्ति यह घटानेवाली हो, 

निशिदिन ध्यान हमारा हिन्दी-हिन्हुस्तानी हो || | 
सच्चे मर्द बनाकर नव-जीवन देनेवाली हो, 
शहीदों को जन्म दिलाकर धन्य बनानेवाली हो | 
रामराज्य को फिर से स्थापित करनेवाली हो, 
निशिदिन ध्यान हमारा हिन्दी-हिन्दुस्तानी हो॥ 

--/हिरण्मय? 
नाटक प्रदर्शेन-- द | 


आतृमंडल की आयोजनाओं में हिन्दी नाटक का प्रदर्शन भी एक प्रमुख कार्य 

था। जनवरी पहली तारीख १९३३ को मद्रास के “सोंदय महल” में 'मेवाड-पतन! 
नाटक भ्रातृमंडल के सदस्यों द्वारा अमिनीत हुआ। अचारकों की अभिनय-पढुता 

.... देखकर छोग बहुत ही प्रसन्न हुए । दर्शकों पर नाटक का बड़ा प्रभाव पड़ा । दर्शकों 


शहर के कई प्रमुख प्रतिष्ठित सजन; कांग्रेसी नेता, व्यापारी आदि सम्मिलित थे | 
श्री देवदास गाँधीजी भी दशकों में थे | 


] 


इस आआातृर्मंडल के संबन्ध में, उसके मंत्री श्री एस. वी. शिवराम शर्मा का 
वक्तव्य यों है 


_ “हडांकि इस ग्रान्त में हिन्दी का प्रचार दस-बारह बरस से हो रहा है तो भी 


दो ही बार सभी कार्यकर्ताओं को एक ही जगह मिलने-जुलने और एक दूसरे का 
रिचय हासिल करने का मौका मिला है। वजह यह है कि प्रचारकों का कोई संगठन 


नहीं था। कोई भी आन्दोलन या संस्था अपने उद्देश्यों की सफलता तब तक नहीं 
पा सकती, जब तक उसके कार्यकर्ता सुसंगठित होकर परस्पर सहयोग और सद्दानुभूति 
से काम न करे । अतः यह बहुत जरूरी है कि सभी प्रचारक साल मर में एक मतंबा 
मिलें और काय के सम्बन्ध में सछाह-मशविरा करें | मंडल ऐसा काम कर सकता है 
जिससे प्रचारकों में साहित्यिक रुचि बढ़े और वे अपने भाषा सम्बन्धी ज्ञान की तरकी 
कर सके।” 


व्याकरण सुधार की कल्पना--._ 
“यह मानी हुई बात है कि जो भाषा देश की जनता के मामूली उपयोग के 


लिए कठिन हो, वह कदापि राष्ट्ररभाषा नहीं बन सकती । याने हिन्दी या हिन्दुस्तानी, 
व्याकरण की दृष्टि से जितनी आसान बना दी जाय उतनी द्वी उसकी उपयोगिता 








( ९६ ) 


: बढ़ सकती है। हम दक्षिण भारत में जिस भाषा का प्रचार करते हैं और उत्तर में 
अखबार, साहित्य तथा लिखने-पढ़ने के लिए हिन्दी का जो रूप ब्यवहार में छाया 
जाता है, उसे हम सार्वजनिक उपयोग के लिए सुरूम नहीं कद सकते | व्याकरण 
तथा प्रयोग के नियमों को और भी कहीं ढीला करना जरूरी होगा । इतना ही नहीं, 
हमें हिन्दी-उद का भी झगड़ा तय करना होगा |?" ः 


जीता-जांगता चित्र-- 

तृतीय हिन्दी प्रचारक सम्मेलन के विविध कायक्रमों का सिंहावछोकन करते हुए 
श्री हृषीकेश शर्माजी ने जो विचार व्यक्त किये थे उनसे हिन्दी प्रचार सभा के . 
तत्कालीन कार्य-कल्मपों की झाँकी पाठकों को मिल सकती है। उनके विचार यों थे-- 

“अब का तृतीय प्रचारक-सम्मेलन बिसका समारोह सफलता और शान-शौकत 
के साथ हुआ, वहाँ कार्यकर्ताओं की कार्य-कुशलूता, दूरदर्शिता और सच्ची दिली-छगन 
का जीता-जागता चित्र था। इस सिलसिले में हम इतना ही कहेंगे कि निकट 
भविष्य में दक्षिण भारत में हिन्दी प्रचार का भविष्य बढ़ा ही उज्ज्वल और 
आशाएूर्ण है।” 

>< ८ ८ ८ 

इस सम्मेलन की सबसे बड़ी विशेषता थी सफलता की प्रत्यक्ष-प्रतिमा और दक्षिण 
भारत के प्रथम हिन्दी प्रचारक श्रद्धेय भाई देवदास जी गाँधी का समापति पद पर 
विराजमान होना | इस योग्य पद पर भाई साहब से बढ़कर योग्य अधिकारी कहाँ 
मिलता ! इन पिंछले २४ वर्षों में दक्षिण भारत में राष्ट्रमाषा हिन्दी ने जो गौरव प्राप्त. 
किया है वह उस समय के अल्पवयस्क मधुर-स्वभाव देवदास जी की तपस्या का फल 
. है| यरवदा कारागार में कमछासनस्थ और पंचत्रिशत्कोटि भारतीयों के ह्ृदयासनस्थ 
तपस्वी बापू ने इस नम्नता की प्रतिमूर्ति बाल-कर्मयोगी को हिन्दी के सौमाग्य से मद्रास 

भेजा था। भाई जी के ग्रभावपूर्ण व्यक्तित्व में बह शक्ति है जिसने इस सम्मेलन में 


.. जिन्दादिली, नयी स्फू्ति और जीबन-ज्योति प्रज्वलित कर दी। इस सम्मेलन में 


_सम्मिल्त होने के लिए उनका नाम ही दूर-दूर से लोगों को खींच छाया । हिन्दी 


.. अचार की ज्रूरियातों को मद्दे नज़र रखकर अध्यक्ष की हेसियत से दिया हुआ आपका 








भाषण राष्ट्रभाषा के साहित्य की एक अमूल्य चीज़ है। भाषण में भाषा-सौष्ठव तो है 

ही, साथ ही हिन्दी वैयाकरणों के दिलों में खछबली मचानेवाली क्रान्ति की चिन- _ 
. ग़ारियोँं भी चमक रही हैं। क्या हिन्दी जगत्‌ के बड़े-बड़े साहित्य-सेवी और हिन्दी 
. की सरत्ता के हिमायती कर्णधार देवदास जी के बिचार-स्बातंत्र्य का स्वागत, अपनी .. 


“हिन्दी प्रचारक-जनवरी १९३३ । 










छः .. (६ ९७ ) कक किक हक 


सनातनी कट्टरता? छोड़कर करेंगे ! आपने सभा के सामने एक ठोस प्रोग्राम 
( काय-क्रम ) रखा है | हाँ, प्रतिवष उत्तरा और दक्षिणापथ की एकता को स्थायी बनाये 
रखने के लिए, दक्षिण भारत से, हिन्दी ज्ञान के प्यासे मस्ताने मुसाफिरों का दछ उत्तर 
भारत की ओर यात्रा्थ अवश्य निकले | सो तो ठीक है, पर हम पूछते हैं, उत्तर 
भारत के जोशीले जवानों, हिन्दी के दीवानों से कि उनका जत्था कब झंडा लेकर 
अपनी प्यारी मातृ-माषा और भारत की राष्ट्-भाषा बनाने वाली हिन्दी के हित- 
साधनार्थ कन्याकुमारी तक की यात्रा करने के लिए निकलेगा ! हम उस क्षण की... 
प्रतीक्षा में हैं। ही के का 
एक अर 2. हे “कह ६ 
इस सम्मेलन की कुछ विशेषताएँ थीं | हिन्दी प्रचार सभा दक्षिण भारतीयों की 
एक प्यारी संस्था है। इसी के द्वारा सारे दक्षिण भारत में व्यवस्थित और संगठित 
रूप से हिन्दी प्रचार अपनी तेज रफ़्तार से बढ़ रहा है। और इस रफ़्तार के बढाने 
में सभा के परीक्षा-विभाग ने, जिसने अब एक उत्तम राष्ट्रीय, व्यापक और व्यवस्थाबद्ध 
रूप धारण कर छिया है, और जिससे किसी मी सरकारी विश्व विद्यालय को ईर्ष्या हो 
सकती है, पदवीदान की रचना की है। अब की बार सभा का पदवीदान समारंभ 
( उपाधि-वितरणोत्सब ) सम्मेलन के साथ ही संपन्न हुआ। गतवध गुजरात विद्यापीठ 
के तपस्वी कुलपति काका साहेब कालेलकर का पुनीत सत्संग और उनका स्नातकों 
को दिया हुआ उपदेश-अमिभाषण-सभा की प्रद्वत्तियों की श्री वृद्धि में सहायक हुआ 
था। इस वर्ष मैसूर विश्व विद्यालय के अरबी-फ़ारसी-उदूं विभाग के संचालक प्रोफ़ेसर 
आगा मुहम्मद शस्तरी साहब ने इस वध के स्नातकों के सामने अभिभाषण देने की 
कृपा की । शुस्तरी साहब ईरानी मुसल्मान हैं। मैसूर के शिक्षा-क्षेत्र में आप एक 
ऐसा सवमान्य ऊँचा स्थान रखते हैं, जो बहुत कम व्यक्तियों को प्रास है। वे कितने 
महान ओर गंभीर विद्वान हैं और उनके हृदय तथा शरीर से क्षग क्षण स्पष्ट झलकने 
वाली सोजन्य-सूचक नम्नता कितनी आकष्षक है, इसका पता हमें उनके साथ कुछ 
.. ही देर रहकर लग गया था | छरहरे वदन के इस ईरानी विद्वान के सुख पर खेलने- 
# वाली बालकों जैसी सरलता और झुचिता हम भूछ नहीं सकेंगे । उनके भाषण का 
शब्द संस्कृत ओर हिन्दी प्रेम का परिचायक था । इम्र आपको निर्भीक स्पष्टवादिता 
के कायल हैं, किन्तु आपके एक विचार के घोर विरोधी भी हैं। आपने हिन्दुस्तान 
में हिन्दी-उदूं के झगड़े का हमेशा के लिए खात्मा कर डालने के लिए एक सामान्य 
हिपि पर अपने विचार रखते हुए शुद्ध-स्वदेशी सुन्दर साफ-सुथरी देवनागरी लिपि के _ 
स्थान पर कुछ दिन के छिए विदेशी रोमन छिपि? के उपयोग के लिए जो प्रस्ताव 
किया है उसे यह देश, जहाँ नागरी और उद्द-लहिपि का ही अधिक प्राचार हो, 


































तक स्वीकार करेगा ! दूसरे ही दिन प्रचारक सम्मेलन का उद्घायन करते हुए भ्रद्धेय 
गुजर कवीन्द्र ईरानी विद्वान खबरदार साहब ने अपने प्रभाव-शाल्ी वक्तव्य में प्रो. 
.. शुस्तरीजी के विचारों का प्रबल युक्तियुक्त खण्डन कर दिया था। सम्मेलन के अध्यक्ष ने 
भी छिपि के प्रइन पर अपने भाषण में इस पर बहुत ही अच्छा प्रकाश डाला है । 
की. >८ हि. जद 
वक्‍तृत्व-स्पर्धा का अधिवेशन भी बड़े मार्के का रहा | दक्षिण में हिन्दी की वक्‍तृत्व- 
शैली को उत्तेजित करने और हिन्दी-व्याख्या-शैली के प्रचार के लिए यह अत्य॑त 
आवश्यक है कि इसी तरह के“बक्तृत्व स्पर्धा-सम्मेलन?” प्रत्येक केन्द्र में धूम-धाम 
से हों और पुरस्कार योग्य व्यक्तियों को प्रोत्साहित तथा पुरस्कृत किया जाय। इस 
स्पर्धा में उत्तीर्ण विद्याथियों को खासा इनाम दिया जाना चाहिए | 
छः >< क्‍ न द 
सम्मेलन की एक उपयोगी और महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि 'प्रदर्शिनी! में 
रखे हुए काटून ( व्यंगचित्र ) अपने ढंग के निराले थे | प्रदर्शिनी के मंत्री सिद्धनाथ 
जी ने थोड़े ही समय में प्रदर्शीनी को आकर्षक बनाया है। समा के निस्प्रद्द सेवक 
पंतजी प्रदर्शिनी को अपने सहयोगियों की सहायता से छोगों की नज़रों पर चढ़ा सके। 
प॑तजी ने उसे अपने प्रबन्ध के नीचे लेकर बहुत ऊँचा बना दिया था। प्रदर्शिनी का _ 
वातावरण सुप्रबन्ध-कारिणी प्रवृत्ति का परिचय कराता था। उसमें त्रुटियाँ न थीं, सो 
बात नहीं है, ओर अवश्य थीं, पर-प्रदर्शिनी सफलता पूबक हुई । 
ऐ रे >< 
८४ हिन्दी प्रचारक प्रातृमण्डल की प्रेरणा से सम्मेलन के मंडप में प्रथम दक्षिण 
भारत कवि-सम्मेलन भी अपनी धूम-घाम मचा गया। समस्या-पूर्तियाँ और कविताएँ 
पट़ी गयीं। कविताएँ दक्षिण मारत और हिन्दी प्रचार के नाते आयः अच्छी थीं। 
जब कि उत्तर भारत के कवि-सम्मेलनों में मी कभी-कभी बहुत ही साधारण-सी 
.. कविताएँ सुनने को मिल जाती हैं तब मद्रास के लिए तो ऐसा प्रथम कवि-सम्मेलन 
. औसत दर्ज से ऊँचा था। मैसूर के श्री जयन्ती ग्रसादजी श्रीवास्तव की उदूँ-कविता 
. किसे उन्होंने बड़े ही जोश के साथ पढ़ा था, बहुत अच्छी थी और उपस्थित छोगों ने 
खूब प्रशंसा की। कवि-सम्मेलन की स्वागताध्यक्षा का भाषण साहित्य की विवेचनात्मक 
.._ दृष्टि से अच्छा था और अध्यक्ष देवदूत जी के भाषण में कछा और कविता की युन्दर 
.. व्याख्या थी। कविताएँ तुकी-बेतुकी सभी ढंग की थीं। जजमाषा और खड़ी बोली की. 
... मिडन्त भी हुई । प्रस्ताव भी पेश किया गया, “ब्जमाषा का उपयोग न किया जाय |” 
परंतु दक्षिण भारत के तरुण कवि काहे को किसी के बन्धन में पड़ने छडगे, और कवि. 
. तो रादा निरंकुश ही रहना पसन्द करते हैं। किंतु हमारी, इन उदीयमान कवि बनने 











( ९९ ) 


वालों से एक विनम्र प्राथना है | वह यह कि आप कविता कीनिए, खूब कीजिए, पर 
हिन्दी-संसार के कवियों की उत्कृष्ट प्राचीन-नवीन रचना का भी अच्छी तरह स्वाध्याय 
व अनुशीलन कीजिए, और कम से कम तुक-बंदी के कुछ नियम “हिन्दी पद्य रचना? 
द्वारा ध्यान में रखकर कविता की स॒ष्टि कीनिये। आश्या है श्रातृमंडल आगामी व द्वितीय 
दक्षिण भारत कव्रि-सम्मेलन के समय इस पर अधिक ध्यान देगा | 

। .. ६ हि >५ 

“मेबाडपतन” नाटक के प्रदर्शन से मद्रास शहर की जनता पर, खासकर साहू 
कारपेट को मारवाड़ी, गुजराती आदि उत्तर भारतीय प्रजा पर, अच्छा प्रभाव पड़ा | 
उनके दिलों को इस अभिनय ने हिन्दी की उन्नति की ओर आकर्षित किया है। 
गोविन्द सिंह के पात्र ने दर्शकों को मुग्ध कर दिया था। उस वीर बुद्ध के मुँह से 
निकली हुई गंभीर वज्र-ध्यनि हमारे अधमरे महत्व को तेज और उत्साह दान करती 
थी। इमारा हृदय उलसित हो उठा था। हिन्दी प्रचारक श्रातृमंडल ने इस नाटक 
को खेलकर अपनी उपयोगित साबित कर दी । साहूकारपेट के उत्साही तरुण हमारे 
प्रिय बज, मदन और बाबूलछाछ का भी अच्छा सहयोग अ्रातृमंडल को मिला। आगे 
भी इन मातृ-भाषा भक्त भाइयों से हमें बहुत बड़ी आशाएँ हैं | हम अभिनय-कलाघर 
भाई श्री जमुना से भी विशेष अनुरोध करते हैँ कि वे अपनी शैलियों को हिन्दी 
अभिनय-कला की दिशा में अर्पित कर दें तो दक्षिण भारत में राष्ट्रभाषा हिन्दी के 
प्रचार करने में बड़ी सहायता पहुँचेगी | दक्षिण मारत की जनता हिन्दी के चुने हुए 
सुन्दर सुरुचि-वर्धक नाटकों का जब सफल अभिनय देखेगी तब उसका हृदय हिन्दी 
सीखने के छिए. उत्साहित हो उठेगा, और तब हिन्दी-संगीत और हिन्दी नाव्य-कला 
के रंग में रंग कर यहाँ के हज्ञारों नर-नारी, वर्षो-महीनों में, नहीं घण्ठों और मिनटों 
में हिन्दी के प्रेमी बनेंगे | 

2६ 2 कम आशिक कक, 

. प्रतिनिधियों और सम्मेलन के अध्यक्ष के ठहरने के छिए उत्तम प्रबन्ध था । 
आगत आदरणीय अतिथियों की व्यवस्था और उनके खान-पान के इन्तज़ाम का भार 
श्रद्ेय हरिहरशर्मा जी की धर्मपत्ञी गोमती बहन ने अपने ऊपर लिया था। हम ने 
उन्हें देखा है, वे न नींद जानती थीं, न आराम । एक सप्ताह तक उन्होंने जलूपान, 
कलेवा, भोजन और ब्याद की व्यवस्था कर निश्चित-सा कर दिया था। प्रीति-भोज 
की बहार भी खूब रंगत छायी | रात्रि-भोज १-१-३३ को प्रिय प्रतापमढछबी सेट हु 
की ओर से हुआ । यह भोज, मधुर पक्वान्न, पायस जैसे पदार्थों से समस्त प्रतिनिधियों 
के लिए तृप्तिकर हुआ। दूसरे दिन का भोज हिन्दी माता के सच्चे सपूत श्रीमान 
रामनाथजी गोयनका की ओर से था । दोनों मोज अपने ढंग के निराले थे।..... 











हम 
... सम्मेलन और उसके साथ कई समारंभ हुए | भाई देवदासजी का सभापतित्व, 
वयोबृद्ध और ज्ञानबुद्ध प्रोफ़ेसर शुस्तरी साइब और खबरदार साहब के आशीर्वाद, 
मद्रास शहर के हिन्दी प्रेमी प्रतिष्ठित सजनों का समागम, चारों प्रान्तों के कार्यकर्ताओं 
तथा कई भाई-बहनों का इस राष्ट्रीय-यज्ञ हिन्दी-उत्सव में सम्मिलित होकर एक ससताह 
तक पारिवारिक 'जीवन बिताना, प्रदर्शिनी, वक्‍तृत्व-स्पर्धा, कवि सम्मेलन, नाटक- 


प्रदर्शन, प्रचारक-प्रातृ-मंडल का कार्यक्रम, परस्पर अपूब प्रेम, अनुनय-विनय ओर 
आपस का शिष्टाचार; इत्यादि दृश्य-यह सारी धूम-धाम फिर से पुनर्मिलन का निमम॑त्रण 


देती ह्ठै ।9+ 


हिन्दी प्रचारक! का दश्शाब्दि उत्सव 


ता० २७-४-३३ को हिन्दी प्रचारक? पत्रिका का दिशाब्दि-उत्सव! हिन्दी 

प्रचारक विद्यालय, मद्रास में “विशारू भारत? के संपादक श्री प० बनारसीदास 
चतुर्वेदी की अध्यक्षता में मनाया गया | अध्यक्ष-माषण में आपने जो विचार व्यक्त... 
किये थे, उनका नीचे उद्धत अंश इस बात का अमाण है कि सभा के बढ़ते हुए... 
कार्य को देखकर वे बहुत ही प्रसन्न हुए ये । द 

. उन्होंने यों कहाः--दक्षिण भारत के स्त्री-पुरुषों और बाढक-बालिकाओं में 
हिन्दी के प्रति प्रेम देख कर में सचमुच आइचय में पड़ गया हूँ और मेरा अनुमान 
है आपका यह कार्य किसी भी सहृदय हिन्दी भाषी को चकित किये बिना न 
रहेगा । शुद्ध राष्ट्रीय मावना से प्रेरित होकर जहाँ ५०-६० वंष के बुद्ध और ५ 
वर्ष की लड़कियों हिन्दी पढ़ने में संल्य हों, वहाँ सफलता क्‍यों न मिलेगी ? 

.. “इस काय को देखकर हम हिन्दी भाषा-भाषियों को अमिमान से फूल न जाना 

चाहिए; बल्कि और गंभीरतापूवंक अपनी जिम्मेवारी का अनुभव करना चाहिए। 


हमारी राष्ट्रभाषा का प्राचीन साहित्य तो अवश्य ऐसा है जिसे हम गौरव के साथ कै 


: छोयों के सम्मुख रख सकते हैं । 

...._ यह बात सुझे यहाँ खेदपूर्वक स्वीकार करनी पड़ेगी कि राष्ट्रभाषा का साहित्य 

 चैसा उन्नत होना चाहिए वेसा उन्नत साहित्य हिन्दी का अभी नहीं बन पाया है। 
हम उस दिन की प्रतीक्षा बड़ी उत्कंठा के साथ कर रहे हैं जब स्वयं दक्षिण भारत के. 

. हिन्दी प्रमी अपनी सर्वोत्तम रचनाएँ राष्ट्रभाषा को अर्पित करेंगे। दक्षिण भारत में 

. हिन्दी प्रचार काय के प्राण हरिहरशर्माजी से मेरा दस-बारह वर्ष से परिचय है. 
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. और जब पहली बार मैंने उनका माषण हिन्दी साहित्य सम्मेलन के किसी गि भाषण हिन्दी साहित्य सम्मेलन के किसी अधिवेशन. 


(१) हिन्दी प्रचारक! १९३३ जनवरी पृष्ठ-७६ 
( 'सिद्दावकोकन' श्री हृषीकेश शर्मा -) 














ह रा, 


परंसुना था तब में यह ख्याछ भी नहीं कर सका था कि इनकी मातृ-भाषा हिन्दी नहीं 
है और सत्यनारायण जी के विषय में मुझे और भी घोखा हुआ। आज से 
चौदह वर्ष पहले जो बीज महात्माजी ने बोया था और जिसे जमनाल्यलजी, देवदास 
जी इत्यादि ने बड़े परिश्रम के साथ सींचा था, वह आज एक हरे-मरे वृक्ष के रूप में 
विद्यमान है। हमें तो ऐसा प्रतीत होता है कि जिस प्रकार प्राचीनकालछ में तत्कालीन 
राष्टरभाषा संस्कृत के द्वारा दक्षिण के भगवान्‌ शंकर, रामानुज तथा. माधवाचार्थ ने 
उत्तर पर विजय ग्रास की थी, उसी प्रकार आप छोग फिर आधुनिक राष्ट्र-माषा हिन्दी 
द्वारा उत्तर पर विजयी होंगे |" हि 

बापूजी का सन्देश--- 


. महात्मा गाँधीजी ने दक्षिण के हिन्दी प्रचार कार्य की सर्वव्यापकता के संबन्ध में 
हरिहरशर्मान्नी को एक संदेश में लिखा कि वे दक्षिण के कोने-कोने में हिन्दी का 
प्रचार चाहते हैं। उनका संदेश यों थाः-- 


* “(० हरिहरशर्मा से दक्षिण प्रान्तों में हिन्दीप्रचार का बयान घुनकर सामान्यतया 
. संतोष ही होना चाहिए; किन्तु मुझे तो तभी संतोष होगा जब हरेक देह्दात में भी 
राष्ट्रभाषा का प्रचार हो जाय | इस शुम काम के लिए जिससे जो कुछ मी सहायता 
. ददीजा सकती है, वह दे।” 


१७-- ६-- १९३ मोहनदास गाँधी 


हा क्‍ 'हिन्दी-साहित्य के प्रति दृष्टिकोण-- 


जब दक्षिण में हिन्दी का सर्वव्यापक प्रचार होने छुगा, हिन्दी के कुछ विरोधियों 
ने यह कहना शुरू किया कि हिन्दी में दक्षिण की भाषाओं के मुकाबले में साहित्य 
कम है अथवा कुछ नहीं है। छोगों में आज भी इस संबन्ध में भ्रम फेला हुआ है। 
आज के हिन्दी-विरोधी आन्दोलनवाले भी उस पुराने स्वर में स्वर मिलाकर हिन्दी की 
निन्‍्दा किया करते हैं । उन लोगों की यह घारणा भ्रामक कल्पना पर आधारित है। 
उसे दूर करना हिन्दी भाषा-भाषियों का कतंव्य है । लेकिन दक्षिण के हिन्दी विद्वानों 
का उत्तरदायित्व भी इस विषय में उत्तरवालों से कम नहीं है । यह मानी हुईं बांत है. 
कि पराधीनता में किसी भी देशी भाषा के साहित्य का विकास हो ही नहीं सकता | के द 
_थदि वर्षों की गुलामी में भारतीय भाषाओं की उन्नति नहीं हुईं अथवा उच्चकोटि की _ 
साहित्य-रचना नहीं हुई तो उसके लिए कोई माषा दोषी नहीं ठहर सकती। 















































( १०२ ) 

. भारत की कोई भी भाषा यह दावा नहीं कर सकती कि परतंत्रता में रहते हुए 
उसका स्वंतोबुखी विकास हुआ है | किसी मारतीय भाषा का साहित्य पराधीनता में 
फूले-फले और किसी का मुझोँ जाय, ऐसा हो ही नहीं सकता | सब कहीं विजे- 
ताओं का यह ग्रथम कतंव्य रहा कि वह विजित देश की भाषा का सब से पहले 
विकास बन्द करे और अपनी भाषा का प्रचार शुरू करे। भारत में भी वहीं 

हुआ । अंग्रेजी का प्रचार बढ़ा, भारतीय भाषाएँ अंग्रेज़ी के नीचे दब गयीं। तब 
. किसी एक भाषा का यह दावा करना कि उसका साहित्य सर्वोत्कृष्ट है कोई मानी नहीं 
रखता । दक्षिण के छोगों का श्रम दूर करने के ढछिए उत्तरवालों को क्‍या करना 
चाहिए, इस विषय पर प्रकाश डाछते हुए पं० बनारसीदास चतुर्वदीजी ने सन्‌ १९३३ 
में हुए, हिन्दी-प्रचार सभा के उपाधि-दान-सम्मेलन में अपने विचार यों व्यक्त 
किये थे 


इस काय को देखकर हम हिन्दी भाषियों को अभमिमान से फूलन जाना 
चाहिए; बल्कि और भी गंभीरतापूवंक अपनी जिम्मेवारी का अनुभव करना चाहिए | 
हमारी राष्ट्रभाषा का प्राचीन साहित्य तो अवश्य ऐसा है जिसे हम गौरव के साथ 
लोगों के सम्मुख रख सकते हैं। पर हमारा आधुनिक साहित्य अभी उन्नत नहीं 
है, फिर भी हमारे यहाँ प्रेमचन्द, मेथिलीशरण गुप्त, माखनछाल चतुवंदी, सुदर्शन 
इत्यादि ऐसे लेखक और कवि हैं जिनकी रचनाएँ पढ़कर दक्षिण के छोगों को निराश 
नहीं होना पड़ेगा ।? 


उन्होंने दक्षिण के हिन्दी-प्रेमियों की साहित्यिक रचनाओं से हिन्दी साहित्य की 
श्रीबृद्धि की कामना करते हुए फिर यों कहा + 


| हम उस दिन की प्रतीक्षा बड़ी उत्कण्ठा के साथ कर रहे हैं, जब स्वयं दक्षिण 
भारत के हिन्दी-ग्रेमी अपनी सर्वोत्तम रचनाएँ राष्ट्रभाषा को अर्पित करेंगे। दक्षिण 

. भारत के छेखकों तथा कवियों की हिन्दी रचनाओं का हम छोग सादर 

. स्वागत करेंगे[? 

.. दक्षिण और उत्तर के सांस्कृतिक समन्वय में साहित्य का आदान-प्रदान कितना 

. उपयोगी सिद्ध होगा, इस बात पर प्रकाश डाछते हुए उन्होंने कद्दा कि उत्तर भारत के 
निवासी इस बात में बड़े अपराधी हैं। क्‍योंकि दक्षिण भारत में जो सैकड़ों ऐसे लेखक 
उत्पन्न हो गये हैं, जो हिन्दी पुस्तकों का अनुवाद तमिल, तेलुगु, कन्नड़ी और 


- मल्याल्म में कर सकते हैं, पर उत्तर भारत में दो चार भी लेखक ऐसे न मिलेंगे जो का 


7 दक्षिण भारत को माषाओं से हिन्दी में अनुवाद कर सकें। उन्होंने यह भी अपने 
भाषण में घोषित किया कि “मैं अपने पत्र ( विशाल मारत ) का एक “दक्षिण भारत 








५ १०३ ) 


अंक? निकालना चाहता हूँ । दक्षिण के संगीत, साहित्य, कला इत्यादि के क्षेत्रों में जो- 
जो विशिष्ट व्यक्ति कारये कर रहे हैं, उनका परिचय उत्तर भारतीयों को मिलना 
चाहिए । ग्रांतीयता के भावों को दूर करने में और पारस्परिक करूह को रोकने के 
लिए, सांस्कृतिक एकता का यह आन्दोलन बहुत सद्दायक होगा । 
दी भाषियों में 'मिशनरी सिपरिट' नहीं 

दक्षिण भारत के हिन्दी-प्रचारकों की काय तत्परता देखकर श्री बनारसीदास 
चठ॒वेंदी बहुत ही हृर्षित हुए | उन्होंने दक्षिण के हिन्दी प्रचारकों की तारीफ़ में कहा 
कि जिस योग्यता और मिशनरो स्पिरिट से दक्षिण के हिन्दी प्रचारक्क काम कर 
रहे हैं, उसकी जितनी प्रशंसा की जाय, थोड़ी होगी। हिन्दी भाषा-माषियों में 


इस मिशनरी स्पिरिद का प्रायः अमाव ही है। कवीन्द्र रवीन्द्रनाथ के झान्ति- 


निकेतन में जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका आदि देशों के विद्वान प्रायः जाते रहते हैं और 
अपनी संस्कृति और साहित्य से वहाँ के शिक्षकों तथा विद्याथियों को परिचित 
कराते हैं. पर हिन्दी भाषा-भाषी विद्वानों का ध्यान इधर नहीं गया । इतने वर्षों में 
भी हमलोग वहाँ हिन्दी शिक्षा का उचित प्रबन्ध नहीं कर पाये । स्वयं महात्माजी ने 
आज से कई वर्ष पहले एक बार आश्रम में मुझसे कहा था--'में समस्त गुजरात में 
हिन्दी का प्रचार करना चाहता हूँ, पर मुझे ऐसे हिन्दी भाषा-भाषी युवक नहीं 
मिलते जो निर्वाह मात्र के लिए पैसा लेकर निस्वार्थ भाव से यह काम कर सकें 
महाराष्ट्र में ऐसे कार्यकर्ता अच्छी संख्या में मिलते हैं । मेरे पास एक सुयोग्य महाराष्ट्र 
नवयुवक थे जो बी. ए.., एल, एल. बी, होने पर भी केवल पन्द्रह रुपये लेकर काम 
करते ये । हिन्दी माषा-माषी प्रान्तों में इस भावना से काम करनेवालों की कमी हे” 
महात्माजी का यह कथन आज भी उतना ही ठीक है, जितना तब था । 
दक्षिण के हिन्दी प्रचार में च्रटि-- 

दक्षिण में श्री बनारसीदासजी कुछ दिन तक भ्रमण पर रहे। भ्रमण में उन्होंने 
हिन्दी प्रचार-कार्य का निरीक्षण किया | हिन्दी के स्वव्यापक प्रचार एवं प्रसार से 


प्रभावित होते हुए. भी, उन्होंने यहाँ जो चुटियाँ पायीं, उन पर प्रकाश डालते हुए 


उन्होंने “दक्षिणी यात्रा? शीषंक अपने लेख में यों लिखा थाः 
“दक्षिण के हिन्दी प्रचार सम्बन्धी कार्य का यथोचित निरीक्षण करने के लिए, 


तीन महीने की आवश्यकता थी। आठ ही दिनों में हम देख ही क्या सकते ये।. 
फिर भी जो कुछ इमने देखा, उससे हम बड़े प्रभावित हुए। एक त्रुटि हमें दीख 
पड़ी, वह यद्द कि शुद्ध हिन्दी बोलने का अभ्यास अनेक छात्रों तथा छात्राओं को नहीं 


हो पाया। यदि समय-समय पर उत्तर भारत से कुछ प्रचारक उघर जाते रहें तो 
उन छोगों को शुद्ध हिन्दी सुनने तथा बोलने के अवसर अधिक मिल सकते हैं। उसके 


क 














श्ग्ड 


सिवा दक्षिण भारत के हिन्दी प्रचारकों को उत्तर भारत में आने के दिए मोके मिलने 
चाहिए | दक्षिण मारत से जो विद्यार्थी उत्तर भारत की संस्थाओं में अध्ययन करने के 
लिए जाएँ, उनके साथ हमें पूर्ण सहानुभूति तथा उदारता का बर्ताव करना 
चाहिए।? 

' उत्तर ओर दक्षिण की सांस्कोतेक एकता +- 


श्री चत॒वेदीजी का विश्वास था कि उचर के छोगों का यह कतंव्य है कि वे 
दक्षिण की कुछ भाषाएँ अवश्य सीखें | दक्षिग और उत्तर की एकता के छिए यह 
अत्यन्त आवश्यक है। इस सम्बन्ध में उन्होंने अपने महत्वपूर्ण विचार यों 
प्रकट किये 


“टरक्षिण भारत के निवासियों का हिन्दी-प्रेम देखकर एक प्रइन सहसा हमारे' 
मन में उठता है। क्‍या, हम छोगों में से कुछ छोग तमिल, तेडगु, कन्नड़ी तथा 
मल्याल्म भाषाओं को पढे ! उत्तर और दक्षिण की सच्ची एकता के लिए यह अत्यन्त 
आवश्यक है कि हमारे नवयुवक साहित्यसेवी उन भाषाओं में से एक का अध्ययन 
करें । जब महात्मा जी साठ-पेंसठ वर्ष की उम्र में बंगला भाषा सीखना प्रारंभ कर 
सकते हैं तो बीस-बाईस व के युवकों के लिए तमिल या तेलगु सीखना असंभव हे १ 
उत्तर तथा दक्षिण के सांस्कृतिक मेल के लिए यह अत्यन्त आवश्यक है |”! 








3. हिन्दी प्रचारक! दिसंबर १९३३ 











प्रकरण ५ 


व्याकरण-सुधार-विचार विमशें-- द 

जब से दक्षिण में हिन्दी का अध्यापन और अध्ययन का कार्य बढ़ने लगा तब से 
अध्यापक, विद्यार्थी दोनों यह अनुभव करने छगे कि हिन्दी के व्याकरण के नियम 
या तो अपूर्ण हैं या शियिल् हैं। यह निविवाद बात है कि व्याकरण ही भाषा की 
गति-विधि पर अनुशासन करता है। भाषा के पश्चात्‌ ही उसका व्याकरण बनता है।? 


हिन्दी के व्याकरण के नियमों में कुछ ऐसे शिथिक् नियम निर्धारित हैं जिनके 
अनुसार हिन्दी भाषा-भाषी साहित्यिक भी नहीं चढछते । उदाहरण के रूप में लिंग 
सम्बन्धी नियम प्रस्तुत किया जा सकता है। स्त्रीलिंग अथवा पुछिंग की पहचान 
करानेवाले नियमों की अव्यवस्था दक्षिय के हिन्दी विद्याथियों और अध्यापकों को 
बहुत ही खटकनेवाली है। उत्तर के लेखकों की भाषा में भी कई शब्दों के प्रयोग में 
व्याकरण के नियमों का अनुसरण नहीं पाया जाता । हिन्दी के शब्द-कोशों में भी 
लिंग निर्णय में शिथिछता दिखाई पड़ती है| इस हालत में दक्षिण के हिन्दी विद्या्थियों 
और अध्यापकों को इस विषय में कठिनाई अनुभव होती हो तो उसमें आश्रय की 
कोई बात नहीं है । छिंग-निर्णय, ने? नियम, “का-के-की? नियम, उच्चारण, वर्णमाछा 
आदि की अनिश्चित और अनिय॑त्रित नियम-शिथिछृता के कारण जो कठिनाइयाँ 
अनुभूत हुई, उनको ध्यान में रखते हुए दक्षिण भारत हिन्दी प्रचारक-सम्मेलन के 
सन्‌ १९३२ फे अधिवेशन में हिन्दी-व्याकरण का सुधार सम्बन्धी एक प्रस्ताव पास 
हुआ था। प्रस्तावक उन दिनों के सुप्रसिद्ध हिन्दी कायकर्ता भरी जंबुनाथन थे । 
( श्री जंबुनाथन्‌ इन दिनों मैसूर विश्वविद्यालय के साइन्स के प्रोफेसर हैं )। उनके 
प्रस्ताव का आशय यह था $-- 85०0 5) हक 
“हल्दी शिक्षा को और भी सुलम बनाने के लिए. यह सम्मेलन हिन्दी-व्याकरण 

को एक सरछ रूप देने की आवश्यकता समझता है और इसीलिए सम्मेलन यह 
अस्ताव करता है कि हिन्दी प्रचार की दृष्टि से व्याकरण के वतमान रूप में क्या-क्या 


परिवर्तन आवश्यक हैं। यह बात उत्तर के हिन्दी विद्वानों ओर हिन्दी साहित्यसेवी 
संस्थाओं को ज्ञापित करने और इस प्रस्ताव पर तुरंत कारवाई करने का काये. 
श्री एम० बी० ज॑बुनाथन तथा पँ० अवधनन्दन को सौंपा जाय ।*? पल 

इस प्रस्ताव पर काफ़ी चर्चा हुईं और अन्त में बहुमत से वह पास भी हुआ । 


अमलन्‍ननन_नतपकपमनाफाकट ++ की पिकनकनल फन 
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उक्त ग्रस्ताव के समर्थन में श्री जंबुनाथनजी ने “हिन्दी प्रचारक” में तीन-चार 
लेख भी लिखे ये | उनके विचार पठनीय हैं। उनके विचारों का सारांश यह हैः 


. “हिन्दी में वह सरलता नहीं है जो एक राष्ट्रभाषा के लिए आवश्यक है 
अत: प्रचार की दृष्टि से उसे और भी सरल और लचीला बनाना चाहिए । भाषा को 
कड़े बंधन में रखने से उसका विकांस बन्द होता है। अतएव हिन्दी के प्रचार में 
दक्षिण के विद्यार्थियों को होनेवाली कठिनाइयों को कम करने के सदुद्देश्य से हिन्दी 

के व्याकरण को सरल बनाना बुद्धिमत्ता का काम होगा |? 
.. इन्होंने अपने विचारों की पुष्टि में उत्तर के कुछ विद्वानों के व्याकरण सुधार 
सम्बन्धी वक्तव्य को प्रस्तुत करते हुए यों लिखा था :--- 

“यह बड़े संतोष की बात है कि उत्तर भारत के हिन्दी के विद्वान भी व्याकरण 
सुधार की आवश्यकता समश्नते हैं। हिन्दी साहित्य सम्मेलन के ग्वाल्यिर-अधिवेशन 
में प॑० व्यामबिहारी मिश्र ने अपने अध्यक्ष माषण में कद्दा है कि व्याकरण के नियमों 
को कड़े रखने से भाषा की उन्नति में धक्का पहुँचता है | इसलिए भाषा के विकास _ 
की दृष्टि से व्याकरण के नियमों को कुछ ढीला होने देना आवश्यक है |?" हि 

हिन्दी व्याकरण के सुधार के सम्बन्ध में अपने विचार प्रकद करते हुए 
श्री ज॑बुनाथन्‌ ने नीचे लिखे सुझाव दिये | द 
१--निः प्रत्यय निकाछ दिया जाय और अकर्ंक जैसा सकर्क क्रिया का भी 

भूतकालिक रूप हो | द 

जैसे--लड़का खाया, लड़के खाये, लड़की खायी इत्यादि । 
श्री जंबुनाथनजी कहते हैं कि यह सच है, इस परिवतन से हिन्दी की 
सुन्दरता चछी गयी-सी प्रतीत होगी; वाक्य बहुत भद्दे दीखेंगे, किन्तु कुछ दिन 
के अभ्यास से यह प्रतीति दूर होगी; वाक्य सुन्दर और मधुर मालूम पड़ेंगे । 
२--दूसरा सुधार यह है कि छिंग-निर्णय में जो गड़बड़ी है वह दूर की जाय । 

. आणिवाचक इाब्दों में सत्रीबोध करानेवाले सभी शब्द स्त्रींलिंग और अन्य सभी 

.. शब्द पुछ्िंग माने जाये । द 
 ३-सवेनामों और आकारान्त पुछ्िंग शब्दों में जब विभक्ति प्रत्यय लगते हैं, तब उन 

शब्दों के रूप में कोई परिवतन न हो ।.... ४ 

जैसे--मैं का साई का नाम; वह लड़का का पुस्तक आदि । 
४--चाहिए, पड़ना, होना आदि सहायक क्रियाओं के प्रयोग में कर्ता से को 

प्रत्यय न जोड़ा जाय; कर्ता प्रथमा विमक्ति में ही रहे ।. 
जैसे--आप खाना चाहिए; मैं जाना पड़ा; वह एक रुपया देना है,आदि। 


, हिन्दी प्रचारकः-अप्रेऊू १९३३ । 
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५--मध्यम पुरुष 'तुम! निकाछ दिया जाय; तू! एकबचन रहे और “आफ बहुवचन | 
पर तू? का प्रयोग आम तौर से न किया जाय । है 
जैसे--मैं खाता हँ--हम खाते हैं 
तू खाता है--आप खाते हैं 
वह खाता है--वे खाते हैं ( आदि 
६--नीचे लिखे वाक्य ठीक माने जाये । 
मैं आकर चार दिन हुए 
' राम को दो भाई हैं । क्‍ 
विद्वान को सब आदर करते हैं। ..: 


श्री जंबुनाथन ने उपयुक्त सुझाव देते हुए यह सूचित किया है कि दक्षिण भारत 
के लोग अपनी मातृ-माषा की रूढि ओर मुहावरों का हिन्दी में प्रयोग करंगे; उसे 
हिन्दी-भाषा-भाषियों को स्वीकार करना ही पड़ेगा। नहीं तो आगे चलकर उत्तर 
भारत की हिन्दी और दक्षिण की हिन्दी में काफ़ी अन्तर पड़ेगा और धीरे-धीरे वे 
शायद्‌ ही एक दूसरे को पहचान सके । ऐसी हाछत में हिन्दी के राष्ट्रभाषा के पद 
से च्युत होने की सम्भावना है। 

उन्होंने अपने विचारों की पुष्टि में आचाये काकाकालेलकर, देवदास गाँधी ओर 
डॉ० अनसारी के व्याकरण-सुधार विषयक विचारों को भी व्यक्त किया है। 


आचाये काकाकालेलकर ने व्याकरण-सुधार सम्बन्धी अपने विचार एक स्थान पर 
यों व्यक्त किये थे | 
“जनकी मातृ-भाषा हिन्दी है, उनसे हम एक प्राथना करेंगे। राष्टरद्धित की 


दृष्टि से और अपना स्वार्थ समझ कर भी आपको एक दम आसान हिन्दी का ही 
व्यवहार करना चाहिए। हम अपने-अपने प्रान्त के मुहावरे और कहावतें हिन्दी 
में दाखिल करेंगे । आपको यह मंजूर करना होगा । फ्रेंच भाषा जब यूरोप की सवे- 
मान्य भाषा हुई, तब फ्रेंच छोगों ने सभी के सुभीते के लिए! अपना व्याकरण भी कुछ 

आसान कर दिया; सावेत्रिक गलतियों को मान्यता दी। आपको भी हिन्दी व्याकरण 
इसी तरह से रूचीछा रखना होगा ।??* 


इसी विषय की चर्चा करते हुए श्री देवदास गाँधी जी ने अपनी राय यों दी :-- 
“मेरा यह दृढ़ अमिप्राय है कि यदि हम हिन्दी भाषा का हिन्दुस्तान भर में 
खास कर दक्षिण में, विस्तृत प्रचार पूर्ण रूप से सफल करना चाहते हैं तो हिन्दी 
भाषा के कतिपय नियमों में कुछ सुधार किया जाना नितांत आवश्यक है। अप्राणि 
वाचकों के पुँलिंग तथा स्त्रीलिंग दो विभाग निकाल देने चाहिए। भूतकाल में सकमेंक 
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क्रिया के साथ "ने? का प्रयोग, जो भाषा के सीखनेवालछों के रास्ते में इधर बड़ी . 
अडचन डालता है, निकाल दिया जाय तो बड़ा फायदा होगा | इस नियम ने जो-जो 


बाधाएँ डाली हैं, उनकी गवाही हज़ारों हिन्दी सीखने का प्रयत्ष करनेवाले छोगों से 
मिलती रहती है |?” 


डॉ० अनसारी के विचौर--- 


“भाषा में भी हुस्न और खूबसूरती काम की बातों के साथ-साथ चछ सकती 
है; नहीं तो मुमकिन है, भाषा ज़रूरत से ज्यादा खूबसूरत और ज़रूरत से ज़्यादा 
बनावटी हो जाय। काम.की बात और बनावट-सजावट में जब आपस का रिश्ता 
कमज़ोर हो जाता है तो ज़्बान समझने की ज़रूरत अपना रास्ता लेती है और 
बनावट-सजावट अपना। आम लोग प ह्ले के साथ होते हें हि ओर ज्यादा पढ़ें- 
लिखे छोग दूसरे के साथ | लेकिन, इस जुदाई से ज़बान के दोनों हिस्से टोटे में 
रहते नि । १97 


श्री जम्बुनाथन्‌ व्याकरण-सुधार? पर प्रकाश डालते हुए फिर भी छिखते रहे। 
अपनी जबरद॑स्त दलीलों से वे हिन्दी-परेमियों का ध्यान उस ओर आकृष्ट करने में 
कुछ हइृद तक सफल हुए। छलिंग-निर्णय और ने? प्रत्यय पर प्रकट किये गये उनके 
: विचारों का यत्रपि कुछ दक्षिणी छोगों ने ही खण्डन किया, तो भी आज भी व्याकरण- 
सुधार ओर माषा-सरढीकरण की समस्या को लेकर वाद-विवाद चल रहा है | 
जम्बुनाथन्‌ जी के उस समय के विचार इस हरूम्बे अर के बाद भी ज्यों के त्यों दक्षिण 
. की ही नहीं; बल्कि समूचे भारत की भाषा-समस्या के मूल में विद्यमान रहते हैं। 
.. वर्तमान समय के राष्ट्र-भाषा प्रेमियों को चाहिए कि वे श्री जम्बुनाथन्‌ जी के निम्न- 
लिखित विचारों पर गौर करें और इस समस्या को इल करने का उपाय ढूँढ 
निकालें । उनके विचार यों हैं :-- 


अब रही लिंग-नि्णय की बात। सहाय, विनय, बफ़, तमाखू , दरार, इवास 
. गेंद, गड़बड़, कल्म, आत्मा, मजा, समाज, चाल-चलन, स्टेशन, मोटर, फ़ीस, वायु, 
: सामथ्य आदि शब्द उमयलिगों में प्रयुक्त होते हैं। इस आज़ादी के क्षेत्र को कुछ 
और बढ़ाना चाहिए. | मामूली तौर से अप्राणिवाचक झब्द सब पुल्िंग होते हैं, मगर 
रोटी, भीड़, दाल, रात, प्यास, कृपा, बीमारी, किताब आदि शब्द, जो अब ख्रीलिंग... 
में प्रयुक्त होते हें, एक पीढ़ी तक हिन्दी के कट्टर-पन्थियों को उसी छिंग में प्रयुक्त - 
करने की आज़ादी दी जाएगी | इससे किसी को किसी तरह की तकलीफ़ न होगी | 


द “हिन्दी-प्रचारकः--अप्रेल-१९३३ । 
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४ "ते? के सम्बन्ध में भी यही बात है। व्याकरण नियम के अनुसार हम 
आपकी बात समझे” और “हमने आपकी बात समझी” ये दोनों ठीक हैं। तब 
“हम आपकी सुने? यह क्‍यों अशुद्ध माना जाय ! जिसको जो प्रयोग पसन्द आवे 
करने की छूट देनी चाहिए, अर्थात्‌ दोनों वाक्य--हम आपकी बात सुने”? और 
हमने आपकी बात घुनीः--शुद्ध माने जायेँ। कुछ दिनों तक पुरानी पद्धति का 
अनुसरण करने की छूट हिन्दी के कट्टर-पन्थियों को दी जाय [?* 


_व्याकरण-छुधार का विरोध-- 


दक्षिण के कुछ काय-कर्ताओं ने श्री जंबुनाथन के विचारों का खण्डन करते 
हुए कुछ महत्वएूण विचार प्रकट किये। उनके विचारों का सारांश नीचे उद्धत है । 


श्रीएम. एस. शर्मो (टेलिचेरी ) के विचाए--............. 


अगर ये परिवतन छाये जायें तो सबको नये सिरे से हिन्दी सिखानी पडेगी | 
मातृ-माषामाषी, साहित्यिक छोग और दक्षिण के हिन्दी पढ़े-लहिखे छोग ये सब्र 
दुविधा में पड़ जाएँगे। इसके अतिरिक्त और एक मुसीबत हिन्दी पर आएगी; वह 
यह कि आधुनिक हिन्दी साहित्य, जो अब तक बन चुका है, बिलकुल अप्रामागिक 
हो जाएगा और साथ ही हिन्दी के सिद्धहस्त लेखकों तथा कवियों की कल्म से 
सबित हिन्दी की अम्रत धारा की गति अवरुद्ध हो जायगी; इस कारण सदियों तक 
हिन्दी में सजीव साहित्य का निर्माण असंभव सा हो जाएगा । इस प्रकार के परिवर्तन 
में पड़कर हिन्दी माषा विस्तृत, संग्राइक ओर छचीडी होने के बजाय भद्दी, विरृत 
और शिथिल बन जाएगी |? 

दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा के अनुभवी तथा विद्वान्‌ कायकतों भी माल्यन्द्र 
आपडे ने, जिनकी मातृ-भाषा मराठी है, अपने विचार पत्रों में प्रकण किये ये | 
उनके विचारों का सारांश नीचे उद्धुत है । 


“ हिल्दी के व्याकरण का सुधार करना हो तो उसका अपर हिन्दी के साथ-साथ 


उदूं, मराठी आदि पर कैसा पड़ेगा, इस पर ध्यान देना आवश्यक है | यदि अन्य 


भाषाओं की असुविधा कर, कुछ भाषाओं की सुविधा पर ध्यान देने का नाम ही 
हिन्दी-व्याकरण-सुधार है, तब तो हमें कुछ नहीं कहना है। एक अपूर्णता को दूर. 
करते हुए दूसरी अपूणता पेश करने का नाम सुधार नहीं | सुधार में व्यापकता होनी 


चाहिए वर्तमान इ्विन्दी के व्याकरण में संशोधन करने से दक्षिण मारतीयों को बहुत 


अिनिनिनन के. 
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सुविधा हो जाएगी, इसमें कोई सन्देह नहीं, किन्तु उत्तर के छोगों को उससे दस 
गुना असुविधा होगी, यह भी विचारणीय बात है |” द 
श्री काकाकालेडढकर के विचार-- 
. व्याकरण-सुधारवाद के सिलसिले में आचार्य कालेलकर ने पक्ष-विपक्ष कीद छीलों 
पर गौर करते हुए तय्स्थमाव से जो विचार इस सम्बन्ध में व्यक्त किये, वे अत्यन्त 
महत्व के हैं। उनके विचारों का उद्धत अंश पठनीय है | 
.... “हिन्दी राष्ट्रमाषा है, उसका मुख्य कारण, करोड़ों भारतवातियों की आज वह 
. जन्म-भाषा है। उनका अधिकार हिन्दी पर अधिक है। उन्होंने सदियों से उस 
भाषा की सेवा भी की है। उनके व्याकरण पर दक्षिण के छोग मनमाने हस्तक्षेप 
नहीं कर सकते | दक्षिण के छोग हिन्दी के व्याकरण की सरलता अवश्य माँग 
सकते हैं। वह विकव्प रूप से माँगनी है। उत्तर के करोड़ों हिन्दी भाषा-माषी 
आपके सुभीते के लिए. अपने मुहावरों को न छोड़ेंगे; आप दक्षिणी मुहावरों की 
आदत से हिन्दी में जितनी भूलें करेंगे उनमें से, एकाघ नियम दूँढ कर, उसके 
अनुसार आपकी भूले, भूलें न मानी जाये । इतनी ही आप आशा रख सकते हैं। 
मैं उत्तर-दक्षिण के बीच में रहनेवाला हूँ। मेरा यह निर्णय तटस्थ भाव से दिया .. 
हुआ है” क्‍ 
बाबू राजेन्द्र म्रसाद जी के विचार-- 
जब दक्षिण में व्याकरण सुधार की समस्या? को लेकर तीव्र वाद-विवाद होने 

लगा तो बाबू राजेन्द्र प्रसाद जी ने हिन्दी की शब्दावढी और हिन्दी व्याकरण के 
सम्बन्ध में दक्षिणी छोगों की कठिनाइयों को जानने का प्रयक्ष किया। उन्होंने 
दक्षिण के हिन्दी-कार्यकर्ताओं के सामने अपने विचार प्रस्तुत करते हुए, उनसे 
अनुरोध किया कि वे अपने अनुभव के आधार पर व्याकरण और शब्दावली के विषय 
में विचार लिख भेजें। राजेन्द्रबाबूजी ने उक्त वक्तव्य में अपने विचार यों प्रकट 
किये थे 
... “दक्षिण भारतीय प्रान्तों में हिन्दी प्रचार में हिन्दी-व्याकरण और शब्दावली 
. कारण से आप छोगों को कौन सी कठिनाइयाँ अनुभूत हुई हैं ! मेरा विचार है कि 
. हिन्दी की शब्दावछी को अन्य भाषाओं से शब्द लेकर बढ़ाया जाय और इसके लिए क्‍ 
उदू, फारसी के प्रचलित शब्दों को तथा प्रान्तीय भाषाओं के और हिन्दी-माषी 
 आमों की आम्य-भाषा के भी सभी शब्द निस्संकोच लिये जायें। शब्दावली के 
_अतिरिक्त मिन्न-मिन्न भाषा-भाषी के लिए हिन्दी का व्याकरण भी कठिनाइयाँ उपस्थित 
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करता है। मैं जानना चाहता हूँ कि इस सम्बन्ध में आप छोगों का क्‍या अनुभव 
है! दक्षिण भारतीय किन नियमों में अधिक कठिनाई अनुभव करते हैं और व्याकरण 
को सुगम और सहज साध्य बनाने के लिये किस परिवर्तन की आवश्यकता है ११” 
छिंगभेद-निय॑त्रण समिति-- 


सन्‌ १९३५ में आगरा में 'लिंगमेद-नियंत्रण समिति”? नामक एक समिति स्थापित 
हुईं। उसके संयोजक श्री रामरत्ञ जी रहे | उन्होंने एक वक्तव्य द्वारा यह सूचित 
किया था कि “हिन्दी-साहित्य सम्मेलन, दिल्ली अधिवेशन में, हिन्दी भाषा की 
राष्ट्रीया तथा उसके प्रकार की दृष्टि से हिन्दी-शब्दों के लिंग-मेद का यथा संभव 
नियंत्रण किया जाय” इस आशय का एक प्रस्ताव पास हुआ है, और इस काये के 
लिए एक समिति बनायी गयी है जिसके सदस्यों में बाबू पुरुषोत्तम दास टंडन, 
रावबद्दाहुर प॑० सुखदेव बिहारी मिश्र लखनऊ, कमवीर-संपादक पं० माखनलार 
चतुर्वेदी और पं० हरिहर शर्मा, मद्रास प्रमुख हैं । 
संयोजक ने निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर माँगे थे । 
१--मिन्न-भिन्न प्रांतों में हिन्दी बोलने या लिखनेवालों के सामने क्या-क्या. कठि- 
नाइयाँ उपस्थित होती हैं ! 
२--ये कठिनाइयाँ किस प्रकार दूर की जा सकती हें ! 
उक्त प्रश्नों के आधार पर हिन्दी के कार्यकरतोंओं से जो उत्तर मंगाये गये थे 
उन पर क्या कारंवाई हुई, इसका अभी तक पता नहीं चछा है। इतना तो निश्चित 
है कि व्यापक रूप में समिति द्वारा कुछ कार्य नहीं हुआ हे । 
सर्वप्रथम कार्यकारिणी समिति-- 
सभा की कार्यकारिणी समिति का नया चुनाव ९-३-१९३२ को हुआ। 
निम्नलिखित सजन उसके सदस्य चुने गये :--- 
१, श्री, महात्मा गाँधी---( आजीवन अध्यक्ष 
२, ? नागेश्वर राव पंतरछु ( उपाध्यक्ष ) 
३,» ए. रंगस्वामी अय्यंगार ( उपाध्यक्ष 
४, ? राजगोपाछाचारी 
५,७ भाष्यम्‌ 
६, » रामनाथ गोयनका 
७, 9 हरिदर शर्मा द 
दें, देवशी मूल्वन्द द आश्ि, 
९, » वी, रामदास पंतछ 


कोष [६ 
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१०, » संजीवी कामत 
११, ७ इग्नेशियस | 
उस समय आजीवन कायकर्ता-मण्डल भी स्वीकृत हुआ था। निम्नलिखित 
९ प्रचारक आजीवन कायकतता नियुक्त हुए थे | 
१. श्री. हरिहर शर्मा 
२, » रघुवरदयादु मिश्र 
३, » अवधनन्दन 
४, ? देवदूत विद्यार्थी 
७, 9 सत्यनारायग 
६, 9 पी. वी, उुब्बाराव 
७, » रामचन्द्र शास्त्री 
८. 9» दामोदर उण्णी 
९. # इदृषीकेश शर्मो | 
... कार्यकारिणी समिति ने पिछले प्रचारक सम्मेलन के प्रस्ताबों पर भी ध्यान देकर 
आवश्यक उपनियम बनाये । क्‍ 
सभा के साहित्य निर्माग-कार्य को सुचारु रूप से चलाने और परीक्षा सम्बन्धी... 
कार्य को सुव्यवस्थित करने में साहित्य मंत्री व परीक्षा मंत्री को सहायता देने के 
लिए. निम्नलिखित सदस्यों की समितियाँ बनायी गयी थीं। आरंभ में सभा के 
साहित्य-निर्माण तथा परीक्षा-आयोजना के ये ही निर्माता रहे । 
साहित्य-समिति-- 
», श्री. हरिहरर शा ( प्रधान मंत्री ) 
२, » सत्यनारायण 
३, ? हृषीकेश शर्मा 
४, » अवधनन्दन द द द | हा 
५, 5 रघुवरदयाद मिश्र न 
६, 9 नागेब्वर मिश्र िक द 
७. ? सन्द्रहयसन 
८, » रामचन्द्र शास्त्री 
परीक्षा समिति-- 


१. श्री. हरिहर शमो ( प्रधान मंत्री ) 
२, » सत्यनारायण ( परीक्षा मंत्री ) 
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३. » हृषीकेश शर्मा 

४, 9 अबधनन्दन 

५, » देवदूत विद्यार्थी 

६. ” जमुना प्रसाद श्रीवास्तव 

७. 9 पी, वी. सुब्बाराव 

८, » पी. के, केशवन्‌ नायर 

९, 9» एम. वी. जम्जुनाथन्‌ 

श्री बनारसीदास चतुर्वदी (संपादक, विशाल्भारत, कलकत्ता ) की 

दक्षिण यात्रा-- 

श्री बनारसीदास चतुर्वेदी ने दक्षिग-यात्रा शीर्षक अपने लेख में दक्षिण के हिन्दी 
प्रचार कार्यों का स्वयं निरीक्षण करके जो प्रत्यक्ष परिचय पाया, उसका वर्णन किया 
है | इससे पाठक १९१८ से १९३३ तक १४ वर्षों के दक्षिग के हिन्दी प्रचार की 
झाँकी पा सकते हैं। उन्होंने यों लिखा हैः-- 


“सन्‌ १९१८ के इन्दौर हिन्दी साहित्यसम्मेठन का वह दिन अभी तक मुझे 


रु 


स्मरण है, जब महात्माजी ने दक्षिग भारत में हिन्दी प्रचार के लिए घन को अपील 
कौ थी | उस समय यह कल्पना भी नहीं की जा सकती थी कि यह छोटा-सा पोधा 


आगे चलकर ऐसे सुविशाल मनोहर वृक्ष का रूप धारण करेगा। इन आठ दिनों में 
मुझे बंगलोर, मेसूर, तुमकूर, मद्रास और बेजवाडा की यात्रा करनी पड़ी। कर्नाटक 
प्रान्त में जो काय हो रहा है, उसीका निरीक्षण मैं कर पाया | वैसे यह कार्य चार 
प्रान्तों में विभक्त है--आनन्‍्य्र देश, तमिल, केरल और कर्नाटक | इसमें अकेले 
न्ध्र देश में लगभग २५० केन्द्रों में हिन्दी-प्रचार हो रहा है ।?” 
हिन्दी के प्रति उत्साह-- द हे 
“दक्षिण में हिन्दी-प्रचार के संम्बन्ध में जो बातें मुझे महत्वपूर्ण जैंचीं, उनका 
संक्षेप में यहाँ वर्णन कर देना आवश्यक है | दक्षिण के ज्रो-पुरुषों और छड़के-लड़कियों 
में राष्ट-माषा सीखने के प्रति सच्चा उत्साह है। अकेले मैदूर नगर से ३०० से अधिक 
विद्यार्थी प्रतिवर्ष दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा की परीक्षाओं में बैठते हैं ।? 


स्वावर्ंबी-कार्ये-- 


“दूसरी बात जो दक्षिण के हिन्दी-प्रचार के सम्बन्ध में मुझे महत्वपूर्ण जैंची, वह 
ह कि अब वह स्वावलंबी बन गया है | दक्षिण मारत के हिन्दी प्रचार सम्पन्धी-कार्य 


को हम स्वावलंबी इसी अथ में समझते हैं कि यदि उत्तर से आर्थिक सहायता न द 
भी मिले, तो भी दक्षिण भारतवाले अपना काम किसी न किसी तरद चला सकते हैं । 
















ही हिन्दुस्तानी हितैषी मंडल, मद्रा स-- 





( ११४ ) 


दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार समा इस समय लगभग ३० प्रचारकों को नियमित रूप 
से वेतन देती है और वे अपना संपूर्ण समय हिन्दी प्रचार के काय में छगाते हैं | 
उनके अतिरिक्त पचासों प्रचारक सभाके वैतनिक कार्यकर्ता न होते हुए प्राइवेट 


तौर पर हिन्दी पढ़ाकर अपनी गुजर करते हैं। यह बड़ी आश्ाग्रद्‌ बात है कि दक्षिण 


भारत के निवासी हिन्दी पढने के लिए इतने उत्सुक हैं कि वे अपने पास से पैसा 
खर्च करने के लिए तैयार हैं। उत्तर भारत के हिन्दी भाषा-भाषियों के ढरिए यह 
क्या कम गौरव की बात है कि उनकी भाषा के मिशनरियों के अड्डे अब दक्षिण के 
मुख्य-मुख्य नगरों में स्थापित हो चुके हैं।””' 
श्री सत्यनारायण का अ्रमण--- 

बंबर १९३३ में सभा के प्रचार मंत्री श्री सत्यनारायण जी ने उत्तर भारत में 


भ्रमण किया । उत्तर के हिन्दी प्रेमियों और साहित्यकारों से मिलकर दक्षिण के विद्या- 


थियों को उत्तर में जाकर हिन्दी में उच्चशिक्षा प्राप्त करने की सुविधाएँ दिलाने का द 
प्रयत्न किया 


उन्होंने इस सिछसिले में पं» मदन मोहन माछूबीय जी से मिलकर उन्हें 
दक्षिण की हिन्दी प्रचार सम्बन्धी बातें समझायीं । श्रीमाछवीयजी ने इस विषय में... 


सहायता देने का वचन दिया । उन्होंने दक्षिण के हिन्दी प्रचार की सफलता पर हृष 
प्रकट करते हुए एक सन्देश मी दिया। सन्देश यों है 
वाइस चान्सलस लॉड्ज 
बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, 
पा  १७-११-१९ ३१३ 
 गाँधीजी के उत्तम कामों में दक्षिण भारत में हिन्दी प्रचार का काम अति प्रशंस- 


. नीय है। मुझको यह सुनकर प्रसन्नता होती है कि दक्षिण मारत हिन्दी प्रचार सभा, 


मद्रास प्रान्त में हिन्दी प्रचार का काम बहुत उत्साह से कर रही है। राष्ट्रभाषा और 
राष्ट्रीय भाव के ग्रेमी सज्जनों से में अनुरोध करता हूँ कि वे अपनी अपनी सामथ्य के. 
अनुसार इस उत्तम काम में सहायता दें |४* कक 

द द ( ह० ) मदन मोहन माल्वीय । 


उक्त मंडल की स्थापना मद्रास प्रान्तवासी हिन्दी भाषियों द्वारा ( जो सैकड़ों वर्ष. 


_इे से आकर सदा के लिए दक्षिण में बस गये हैं ) हुई थी। हिन्दुओं में खभाषा 
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हिन्दी प्रचारक'-नवंबर--१ ९३ ३ 
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हिन्दी को फैलाना, पारस्परिक प्रेम, सद्दानुभूति तथा उत्तर-दक्षिण के बीच में बन्धुत्व- 
भाव उत्पन्न करना, हिन्दी पुस्तकालय व वाचनाछूय स्थापित करना, हिन्दी भाषी 
हिन्दू विद्यार्थियों. के लिए एक छात्रालय स्थापित करना, हिन्दी और अंग्रेजी में मंडछ 
के उद्देश्यों की पूति के लिए एक पत्रिका प्रकाशित करना आदि इसके कार्यक्रम के 
अन्तगत थे । हिन्दी प्रचारक विद्यालय, मद्रास के प्रधान आचार्य श्री हृषीकेश शर्मा 
की अध्यक्षता में २१-५-१९३३ को मंडछ की एक बैठक हुईं । उसमें मंडल सम्बन्धी 
नियमावली बनायी गयी । एक मंडलर--समिति भी कायम की गयी थी। समिति के 
वक्तव्य में यह 'कहा गया है कि “उक्त मंडल के स्थापित होने का पूरा श्रेय दक्षिण 
भारत हिन्दी प्रचार सभा को है, क्योंकि जिसकी अत्यन्त श्रद्धा और पंद्रह वर्षों के 
कठिन परिश्रम के फलस्वरूप ही आज प्रवासी हिन्दी भाषी हिन्दुओं में मातृ-भाषा 


की जाणति पैदा हो सकी है और समय पर सभा के कार्यकर्ताओं द्वारा बहुत कुछ 


सहायता भी मिछती आयी है और आशा है आगे भी मिलती रहेगी । यदि ऐसा न 


. होता तो यहाँ नागरी लिपि को देखना भी दुल्भ दो जाता । इस प्रकार हिन्दी प्रचार 
. समा का काय ग्रशंसनीय है |?” 


हिन्दी में नोबल पुरस्कार की आवश्यकता-- . 


सन्‌ १९३३ मई के “विशाल मारत” कलकत्ता में पं० बनारसीदास चतुर्वेदी ने 
दक्षिण में हिन्दी के प्रचार के लिए अधिक प्रयत्ष करनेवाले व्यक्ति को एक विशेष 


पारितोषिक देने की आवश्यकता पर ज्ञोर दिया । इस सम्बन्ध में उनके नीचे उद्धत 
विचार विशेष महत्व के हैं । 


उच्चकोटि के साहित्य के उत्पादन के साथ साहित्य सम्मेलन का एक प्रधान 


उद्देश्य हिन्दी को भारत की राष्ट्रभाषा बनाना तथा देश के अहिन्दी प्रान्तों के जन- 


साधारण म॑ हिन्दी का अचार करना है। इसलिए जिस प्रकार का नोबर-पुरस्कार 


- उस व्यक्ति को मिलता है जो संसार में अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए सबसे अधिक उद्योग... 
करता है, उसी प्रकार हिन्दी में प्रति पाँचवे वर्ष एक पुरस्कार उस व्यक्ति को मिलना. 


चाहिए, जो हिन्दी प्रचार में सबसे अधिक सफल प्रयक्ष करे । हिन्दी को राष्ट्रमाषा 
बनाने के लिए सबसे अधिक प्रयत्ष महात्मा गाँधी और पुरुषोत्तमदास टंडन ने 


. किया है; परंतु व्यावदह्दारिक रूप में पिछले दस वर्षों में मद्रास के श्री हरिहर शर्मा ने 
. हिन्दी का जितना व्यापक प्रचार किया है, वह अमिनन्दनीय है। मद्रास के हिन्दी- 
प्रचारकों के प्रति उचित सम्मान प्रदर्शित न करना और “उन्हें प्रोत्साहन न देना, 


हमारे लिए. सरासर क्ृतप्नता होगी; अतः साहित्य-सम्मेलन तथा मंगलाप्रसाद 


(१) हिन्दी प्रचारक” १९३३ 
वक्तव्य--डॉ., इयामछाऊ मंडडेकर 
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पारितोषिक सम्तिति से हम निवेदन करते हैं कि वह इस प्रस्ताव पर उचित 
घ्यान दें | 


क्‍  अथस हिन्दी ज्ञानयात्री द् सन्‌ १९३४--- 


सन्‌ १९३४ में दक्षिण से हिन्दी ज्ञानयात्रियों का एक दल उत्तर भारत गया था। 
उसमें श्री हृधीकेश शर्मा, श्री सिद्धनाथ पंत, श्री सत्यनारायग, श्री चन्द्रहासन, 


औ. टी, एस. राघाकृष्णन्‌ आदि सभा के प्रमुख कार्यकर्ता झामिल थे। उस दल का 


उत्तर की विभिन्न शिक्षण-संस्थाओं में द्वार्दिक स्वागत हुआ | दक्षिण और उत्तर के 
बीच में सांस्कृतिक समन्वय के लिए यह दल बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुआ | उस 
प्रथम ज्ञानयात्री दल की प्रशंसा में पं० सुन्दरलाल ने ये शब्द व्यक्त किये थे. 

“कौन ऐसा शिक्षित मारतवासी होगा जो अपने देश की हालत को सुधारने की 
कुछ भी चाह न रखता हो और जिसकी निगाहें दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा और 
उसके कारनामों की तरफ न गई हों। अग्रैड सन्‌ १५२४ में जब आपके यहाँ का 
यात्री-दछ इलाहाबाद पहुँचा तो वहाँ के और बहुत से छोगों की तरह मुझे भी उनके 


साथ मिलकर बैठने और बातचीत करने का फ्ख् हासिल हुआ | उनमें से कुछ के. 
साथ मेरा परिचय वर्षों पहले का था ! आपके ात्रियों! का सोजन्य, उनकी वह 


निस्वार्थ भावना जिसमें अहंभाव का पता न चलता था, उनके देझ-प्रेम से मरे हुए... 


हृदय जिनमें संकीणता और साम्प्रदायिकता की गुंजाइश तक नजर न आती थी, 
किक थक हि, | ५ को है 
उनके सुसंस्कृत विचार और उनका ८“कमकौशल” इन सबने मिलकर मेरे दिल पर . 


 बही असर डाल्य जो उत्तर भारत के हज़ारों और निवासियों के दिलों पर डाला होगा ।' 


एक और चीज़ थी जिसने पहले से मेरे दिल को इस असर के लिए तैयार कर 


: रखा था। मेरे परम मित्र पं० बनास्सीदास जी चतुर्वेदी ने यहाँ से जाकर मुझे जो हाछात 


सुनाये थे, आपके यात्रियों के विचारों, भावों और आदर्शों में मुझे उनकी जिन्दा 


.. तसवीर देखने को मिल गयी । दल के नेताओं के थोड़ा सा कहने पर ही मैंने वादा 
. कर लिया कि में किसी मौके पर दक्षिण आकर ज़्यादह नजदीक से आपकी इन 


मुबारिक कोशिशों का अध्ययन करूँगा |? 
दुसरा ज्ञानयात्री दछ-१९४७-- हक, 
ः दूसरा दछ भी पूर्व निश्चय के अनुसार ता. ५ मार्च १९४७ को मद्रास से खाना... 


हुआ | वह मध्य प्रान्त, बम्बई, महाराष्ट्र तथा गुजरात के साहित्यिक तथा सांस्कृतिक 


2) ( संपादकीय, 'विश्ञाल भारत, मई १९३३ से ) 
...._ (२) हिन्दी प्रचार दिसंबर १९३७ । ह 


| 
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बड़ौदा आदि जगहों पर साहित्यिक गोष्टियों में दल का स्वागत किया गया और दल के 


सदस्यों ने दक्षिण के साहित्य, कछा और संस्कृति पर भाषण दिये। 

दल के सदस्यों ने राष्ट्रीय निर्माण के काय में छगी हुई संस्थाओं की काये-प्रणाली 
का अध्ययन किया और सभा तथा अन्य राष्ट्रीय संस्थाओं के काय-क्षेत्र में समन्वय 
लाने के लिए उपाय-योजनाओं पर विचार-विनिमय किया । दल ने जिन संस्थाओं का 
दर्शन कर परिचय प्राप्त किया, वे ये हैं 

वर्धा की संस्थाएँ :--हिन्दुस्तानी तालछीमी संघ; ग्रामोद्रोग विद्यालय; चमोलय; 
वरखा संघ; सरंजाम कार्यालय; महिलाश्रम; हिन्दुस्तानी प्रचार समिति तथा राष्ट्रभाषा 
प्रचार समिति | क्‍ क्‍ 


... नागपुर की संस्थाएँ ;--साऊथ इंडियन क्लब; राष्ट्रभाषा प्रचार सभा। 
बम्बई की संस्थाएँ :--हिन्दुस्तानी प्रचार सभा; राष्ट्रभाषा प्रचार सभा; हिन्दी 


साहित्य सम्मेलन । 


पूना की संस्थाएँ :--भारतीय इतिहास संशोधक मण्डल; सर्वेण्यस आफ़ इंडिया 
सोसायदी; सेवासदन; महिल्ञ विश्वविद्यालय ( कर्वे युनिवर्तिटी ) महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा 
सभा तथा राष्ट्र-भाषा प्रचार मण्डल, सूरत । द 

दल के सदस्य मध्यप्रांत सरकार के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री रविशंकर शुक्ल, 
अन्न मंत्री आर, के, पटील, बम्बई के प्रधानमंत्री श्री, बी. जी. खेर से मुछाकात कर 
हिन्दुस्तानी के सम्बन्ध में सरकार की नीति पर विचार-विनिमय किया । इसके अलावा 
श्रीमन्नारायण अग्रवाल, आर्यनायकम्‌, आशा देवी, भदन्‍्त आन॑द कौसल्यायन, के 
एम. मुन्शी, लीलावती मुन्शी, अंजुमन तरक्की-ए-उ्दू के अध्यक्ष, श्री. के. ए- फ्रेज़ी से 


मुछाकात की | सर्व श्री विनोबा भावे, काका साहेब कारेलकर, दादा धर्माधिकारी 


प्रो, मंसाली तथा हृषीकेशजी शर्मा से आशीर्वाद पाये। दल की साहित्व-गोष्ठियों में 
सर्वश्री अमरनाथ झा, सुभद्राकुमारी चौहान, राधाकृष्ण खेतान, सीताराम चत॒बेदी, 


ओंकारनाथ आदि विद्वानों तथा साहित्यिकों ने भाग लिया। इन शान यात्री दलों ने 
उत्तर की हिन्दी भाषी जनता तथा साहित्यकारों के बीच में दक्षिण के हिन्दी प्रचार 


आन्दोलन के नाते सहानुभूति प्रास करने में सफलता पायी । ४8 


बम्बई में सभा की ओर से प्रचार कार्यं-- 


१९२३ से बम्बई में हिन्दी-प्रचार का कार्य आरम्भ हुआ | श्री शंकरन्‌ ने वहाँ 


बड़ा अच्छा काये किया। इस सम्बन्ध में श्री काका कालेलकर ने बम्बईवालों को ._ 
निम्नलिखित संदेश दिया । 


&8 आधार :--हिन्ही प्रचारक अप्रैठ १९४७-- 
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“पिछले १० वध में बम्बई ने जो कुछ काय कर दिखाया है, उससे बम्बई ने क्‍ 


 स्वराज्य नगरी होने का अधिकार सिद्ध किया है। इस स्वराज्य नगरी में अगर 


स्व॒राज्य भाषा हिन्दी का काफ़ी प्रचार न हो तो यह दुश्ख की बात तो है ही; 
लेकिन दुश्ख से भी अधिक जाश्रयय की है। 


दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार समा, मद्रास ने बम्बई की यह कमी दूर करने का 


.. उपक्रम किया है। बम्बई में ज्यादातर गुजराती, मराठी व कोंकणी भाषाएँ बोली 
जाती हैं। हिन्दी इन तीन भाषाओं के बहुत नज्ञदीक आती है। एक बात याद 


रखनी चाहिए कि बम्बई को सिर्फ़ हिन्दी समझ लेना काफी नहीं है | बम्बई को तो 
ख्राज्य-का्य में नेतृत्व करना है। इसलिए बम्बई निवासी सब को हिन्दुस्तानी 
भाषा पर आवश्यक अधिकार हासिल कर लेना चाहिए। मुझे विश्वास है कि बम्बई 
इसे आसानी से कर दिखावेगी |?” * 


यरबवदा जेल से गाँधीजी का पन्न-- 


हिन्दी प्रचारक, श्री सिद्धनाथ पंत ने पूज्य गाँधीजी को एक पत्र भेजा था। 
उसमें उन्होंने गाँधीजी से प्रार्थना की थी कि “खेद और निराशा की बात है कि मुझे 
हिन्दी भाषा की एक संगठित 'राष्ट्रीय-शैली? जो हिन्दू , मुसलमान और ईसाई आदि 
सबके अनुकूल हो, दृष्टिगोचर नहीं हुईं। अतः आप से सबिनय प्रार्थना है कि आप ही _ 
पथ-प्रदशक बनने की कृपा करें । आप अब से आगे केवल हिन्दी लिखा करें तो सभी _ 
राष्ट्रवादी खास-करके दक्षिण मारत के हिन्दी प्रेमी आपका अनुसरण करेंगे। आपकी 
वाणी राष्ट्रवागी है। अतः आपकी शैली राष्ट्रीय शेली है |” 


पत्र के उत्तर में यरवदा मन्दिर से पूज्य गाँधीजी ने जो पत्र पंतजी को भेजा था 


बह यों है 


यरवदा मन्दिर, २१६-६-३२ 


भाई सिद्धनाथ 


आपका खत मिला | मेरे हिन्दी ही में लिखने से हमारा काम थोड़ा निपटने 


* _बाह्म है ! मेरा तो यही विश्वास है कि जब दक्षिण प्रान्‍्तों में हिन्दी का अचार काफी... 
... होगा तब उन्हीं छोगों के प्रभाव से अपने आप हिन्दी-उदूं का मिलन हो 


.. आपका, 
भोहनदास गाँधी" 
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( $ ) हिन्दी प्रचारक-अक्टूबर १९३३ हे 
(२) हिन्दी प्रचारकम--सितंबर १९३२--प्ृष्ठ ३०४... 
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राधाकृष्णन के विचार-- 

श्री एस. राधाकृष्णन्‌ उन दिनों आन्म्र यूनिवर्सिटी के उपकुछपति (706 (99- 
706!07) थे । उन्होंने इस सम्बन्ध में अपने विचार यों व्यक्त किये थे--- 

॥ जशञ। 08 माशाए पछछतपों / 8070 ातदांगाह ?058688 ७ 
ज0ंदा8 (7096029 64 प्ंघतवीे 80]078 85 ए० 77286 & ए07- 
काई छा0फ्रा6086 0 मांजवा 96 8. 8, ।., 0, ॥ १७6 76 जी! 
ग00 ए॥/छार्षश'8 क्रापणी जाति 6 ०6. हापावपां०8 बात ४० 
809709/7'68 


गा ााणणाणाभाकआ अल 


57, 9, 90) 2टप8787 
७. 3. )2. 3, 


ए]066 ७792700॥0० 

५... कट रु ... #6व॥78 ऐपरंरणशंज 

5 0 क्‍ 80096०777०' 988, 

श्री काका फालेलकर का दक्षिण में श्रमण--- द 

काफकासाहब ने हिन्दी प्रचार के लिए घन संग्रहाथे १९३४ दिसंबर से १९ 

फ़रवरी तक दक्षिण के चारो प्रान्तों में भ्रमण किया। उन्होंने वहाँ के हिन्दी ग्रेमी 

सज्जनों से करीब १९,००० रुपये वसूछ किये। उनके भ्रमण के सम्बन्ध में “हिन्दी 
प्रचारक” जनवरी १९३५ के अंक में संपादकीय नोट में यों लिखा हैः-- 

“. ध्वैसे हिन्दी-प्रचार के साथ आचार्य काका साहब का एक तरह से पारिवारिक 
सम्बन्ध रहा | प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से आप पहले ही से इहिन्दी-प्रचार की प्रगति में 
सहायता देते रहे | हिन्दी का संदेश लेकर आप दक्षिण में जब-जब गये, प्रचारकों 
को एक नया प्रकाश देकर गये । अब की बार तो आपने कई असुविधाओं को 
सहकर महान त्याग-निष्ठा के साथ लगातार तीन मदह्दीने तक हिन्दी-प्रचार के 
हेतु दक्षिण में भ्रमण किया । दक्षिण के एक सिरे से दूसरे सिरे तक राष्ट्रीवता के 

.... विकास रूपी हिन्दी के प्रकाश को फैलाते द्वी नहीं गये; बह्कि उसमें एक अद्भुत 

। .. शक्ति भी भरते गये। सैकड़ों हिन्दी प्रचारकों से तथा हज़ारों हिन्दी प्रेमियों से जिस तरह 

। से आप मिले, ज्ञिस सहिष्णुता व श्रम के साथ उनकी हिन्दी-सेवारओं की अकांक्षाओं 

को मज़बूत फिया, उनकी कठिनाइयों की जाँच कर जिंस प्राज्ञा के साथ उन्हें दूर 

|. करने का प्रयत्ञ किया, वह काका साहब जैसे प्रगाढ़ विद्वान विशेष अनुभवी व सच्चे देश 

४. भक्त ही कर सकते हैं। आपने अपनी इस अमूल्य सहायता से समस्त हिन्दी प्रचारकों 

. को कच्चेधागेसे बाँध लिया है। 2 8 हक 

दक्षिण धार्मिक-कार्यों के लिएः दान देने में मशहूर है । लेकिन काका साहब को 
तपस्या व वक्तत्व शक्ति ने कई घनी व दाताओं को दिल खोलकर हिन्दी-प्रचार जैसे 
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राष्ट्रीय कार्य में भी सहायता के लिए बाध्य किया | काका साहब का यह अ्रमा हिन्दी 
प्रचार के इतिहास में अभूतपूर्व और चिरस्मरणीय रहेगा। ' | 


.. साहित्य सम्मेलन का २४७--वाँ 


इन्दौर अधिवेशन-- १९३५ 
सम्मेलन का २४-वाँ अधिवेशन दक्षिण के हिन्दी प्रचार के कार्य को स्वावलूम्त्री 
बनाने एवं दक्षिण और उत्तर के छोगों का ध्यान हिन्दी-प्रचार आन्दोलन की तरफ़ 
आकुष्ट करने के लिए बहुत ही सहायक रहा । महात्मा गाँधीजी ही उस अधिवेशन 
के अध्यक्ष रहे । उन्होंने दक्षिण के हिन्दी-प्रचार कार्य को स्वावर्ंबी बनाने पर जोर 
दिया और अन्य अबिन्दी प्रान्तों में भी हिन्दी-प्रचार करने की ओर साहित्य सम्मेलन 
का ध्यान आकर्षित किया । हिन्दी और प्रादेशिक भाषाओं के सम्बन्ध में उन्होंने 
अपने विचार भी स्पष्ट किये । 

. उनके अध्यक्षद से दिये गये भाषण का निम्नलिखित अंश विशेष 
महत्व का है-- द हे 
'भैँने आपके अधिवेशनों की रिपोर्ट कुछ अंझों में देखी है। सबसे पहला... 

अधिवेशन सन्‌ १९१० में हुआ था। मेरा क्षेत्र बहुत मर्यादित है। मेरा हिन्दी . 
भाषा का ज्ञान नहीं के बराबर है। आपको प्रथम परीक्षा में मैं उत्तीर्ण नहीं हो 
सकता हूँ । लेकिन हिन्दी भाषा का प्रेम किसी से कम नहीं ठहर सकता है। मेरा. 
क्षेत्र दक्षिण में हिन्दी प्रचार है । सन्‌ १९१८ में जब आपका अधिवेशन यहाँ हुआ था; 
तब से दक्षिण में हिन्दी-प्रचार के कार्य का आरंभ हुआ है। वह कार्य तब से. 
उत्तरोत्तर बढ़ रद्द है। घनाभाव के कारण उसे रुकना नहीं चाहिए | पं० हरिहर शर्मा 
धन के लिए मुझे नित्य सताते हैं। उनसे मैं कहता हूँ”? “अब मुझे मत सताओ। 
दक्षिण से ही आपको पैसे मिलने चाहिए । इतना भी करने की शक्ति यदि आप में 
नहीं है तो आप अपना प्रयक्ष निष्फल समझिए। कहने को तो मैं यह कह देता हूँ, 


. पर इतनी बड़ी संस्था को २१ वर्ष तक नाबालिग रहने का भी तो हक होना चाहिए।._ 


... केबल दक्षिण ही में हिन्दी के लिए क्‍यों ! मेरा उत्तर यह है कि दक्षिण भारत कोई 
.. छोटा मुल्क नहीं है। वह तो एक महाद्वीप-सा है। वहाँ चार प्रान्त और चार _ 

भाषाएँ ईैं--तमिल, तेलुगु, मल्याल्म्‌ और कनड़ी । आबादी करीब सात करोड़ है । 

इतने छोगों में यदि हम हिन्दी प्रचार की नींव मज़बूत कर सकें तो अन्य ग्रान्तों में _ 


इसलिए मौका आया तो मैंने दो छांख की माँग की ।? 'आपपूछ सकते हैं कि 





.._ ३६--हिन्दीप्रचारक! जनवरी १९३५ एप कम्शपवारक जनवरी पर३५ 
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बहुत ही सुभीता हो जाएगा ।? “जो भी हो, इतनी बात तो निर्विवाद है कि 
दक्षिण में हिन्दी-प्रचार सबसे कठिन काय है। तथापि १८ वर्षों से हम व्यवत्यित 
रूप में वहाँ जो कार्य करते हैं, उसके फलस्वरूप इन वर्षो में छः छाख दक्षिणवासियों ने 
हिन्दी में प्रवेश किया । ८२००० परीक्षा में बैठे, १२०० स्थानों में शिक्षा दी गयी 

०० शिक्षक तैयार हुए और आज ४५० स्थानों में कार्य हो रहा है । सन्‌ १९३१ से 
स्नातक परीक्षा का भी आरंभ हुआ और आज स्नातकों की संख्या ३०० है। वहाँ 
हिन्दी की ७० किताबें तैयार हुई और मद्रास में उनकी ८,००,००० ग्रतियाँ छपी । 
सन्नह वर्ष पूर्व दक्षिण के एक भी हाईस्कूल में हिन्दी की पढ़ाई नहीं होती थी 
पर आज ७० हाईस्कूलों में द्िन्दी पढ़ायी जाती है। सब मिलाकर ७० कायकर्ता 
काम कर रहे हैं और इस प्रयास में ४,००,००० रुपये खच हुए हैं |” 


स्त्रियों में प्रचार-- 

“यहाँ एक और बात कद् देना जरूरी है। काका साहेब अपने निरीक्षण के 
बाद कहते हैं कि दक्षिण में बहनों ने हिन्दी-प्रचार के लिए. बहुत काम किया है। 
ये इसकी महिमा समझ गयी हैं । वे यहाँ तक हिस्सा ले रही हैं कि कुछ पुरुषों को 
यह फिक्र लग रही है कि यदि स्त्रियाँ इस तरह उद्यमी बनेंगी तो घर कोन सैमालेगा १? 

“क्या, इतनी प्रगति संतोषजनक नहीं मानी जा सकती है १ ऐसे वृक्ष को इसमें 
और भी न बढ़ाना चाहिए. ! आज जब कि मुझे यह स्थान दिया गया है तब भी 
मैं इस संस्था को चिरस्थायी बनाने का यक्ञ न करूँ तो मेरे जैसा मूर्ख कौन माना 
जा सकता है! मैंने आपको इस संस्था का उज्ज्वल पक्ष ही दिखाया है। इसका 
यह मतलब नहीं है कि इसका काछा पक्ष है ही नहीं ।” 


“जड़ चेतन गुण दोषमय, विश्व कीन्ह करतार। 
सन्त हंस गुण गहृहिं पय, परिहरि वरि-विकार |? " 
सतभेत-- 
गाँधीजी को दक्षिण में हिन्दी प्रचाराथ एक छाख रुपये की थेली भैंद करने की 
बात तय हुईं तो उत्तर के कुछ हिन्दी प्रेमी छोगों ने डसका घोर विरोध किया जिसके 
_ सम्बन्ध से दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार के तत्कालीन प्रधान मंत्री हरिहरर शर्मात्री का 
वक्तव्य आगे दिया गया है। गाँधीजी ने उसकी यों सफाई दीः-- 


४₹ही एक लाख के व्यय की बात । क्‍या, यह व्यय सम्मेलन के प्रयागस्थ केन्द्र 
से होना आवश्यक नहीं है १ यदि ऐसा न किया गया तो क्‍या इससे सम्मेलन का 
अपमान नहीं होगा !?--इन प्रद्नों के उत्तर में मेरा नम्न निवेदन यह है कि इसमें 








१-- हिन्दी प्रचारक अप्रेक अंक १९३७ पए्‌० ९४ “महात्मा गांधी का अध्यक्षीय भाषण?” 








। ( ११२ ) 


अपमान की कोई बात नहीं है। सम्मेलन न होता तो दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार 
सभा भी न होती | सन्‌ १९१८ में इसी शहर में, इसी सम्मेलन की छावां में उस 
संस्था का उद्धव हुआ । बाद के इतिहास में जाना आवश्यक नहीं है । अंत में उस 
संस्था को सम्मेलन ने स्वतंत्र कर दिया, यों कहिए कि 'डोमिनियन स्टेट्स' दे दिया । 
इससे सम्मेलन का गौरव बढ़ा ही है, कम नहीं हुआ | यदि सम्मेलन सेस म्बन्धित 
संस्थाएँ स्वावलंत्री बन जाएँ तो इससे ज्यादा हर्ष की बात सम्मेलन के लिए कौन-सी 
हो सकती है ? आप से जो एक छाख रुपये की भिक्षा माँगी जा रही है, वह उस 
खतंत्र संस्था के लिए है | उसको भी झंडा तो सम्मेलन का फहराना है। 
न्‍्य आन्तों का सवालू-- 
पर तब यह प्रश्न उठता है कि क्या, अन्य प्रान्तों की बात छोड़ दी जाय ! 
क्या, अन्य प्रान्तों में हिन्दी-प्रचार की आवश्यकता नहीं है! अवश्य है। मुझे 
दक्षिण का पक्षपात नहीं है और न अन्य आन्‍्तों से द्वेष। मैंने अन्य प्रान्तों के लिए 
भी काफ़ी प्रयक्ञ किया है, लेकिन कार्यकर्ताओं के अभाव के कारण वहाँ इतनी क्या, 
थोड़ी भी सफलता नहीं मिल सकी । बेचारे बात राघवदास, उत्कछ, बंगाल और 
आसाम में हिन्दी-प्रचार के लिए अधिक प्रयत्न कर रहे हैं। कुछ सफलता भी मिली 
है, लेकिन उसे नहीं के बराबर ही मानना चाहिए। जो कुछ भी सहायता मैं 
उनको दिला सकता था, वह दिलाने की चेष्टा भी मैंने की है। बात्राजी के. 
माफ़ंत आसाम में गडहाटी, जोरहट, शिवसागर और नौगाँव में प्रयत्न हो रहा 
 है।” “उत्कल में कठक, पुरी और बरहमपुर में कुल प्रयक्ञ हो रहा है। उत्कर 
के बारे में एक बड़ी आशाजनक बात यह है कि श्री गोपबन्धु चौधरी और उनकी 


.. धर्मपत्षी रमादेवी हिन्दी-प्रचार में बहुत दिलचस्पी लेते हैं। बंगाल में. तो 





. एक समिति बन गयी थी, सब कुछ हुआ था; हिन्दी पर प्रेम रखनेवाले बंगाी 

. भी काफ़ी हैं। श्री रामानन्द बाबू , श्री बनारसीदास चतुर्वेदी आदि की सहायता से... 
.. विशाल भारत? निकाल रहे हैं ।- यह कोई छोटी बात नहीं है। कलकत्ता में हिन 

. प्रेमी मारवाड़ी सजन भी कम नहीं हैं, वह बहुत ही कम समझा जाना चाहिए |?” 

. “पंजाब की बात में छोड़ देता हूँ, क्योंकि पंजाब में तो उदू सब समझते हैं। वहाँ 

तो केवछ लिपि की बात रह जाती है। इस प्रइन पर विचार करने के लिए काका 

.._ साहब की अध्यक्षता में लिपि-परिषद हो रही है। इसलिए: में इस बारे में कुछ नहीं 
. कहना चाहता” 
... “अब रहे सिन्ध, महाराष्ट्र और गुजरात | इन तीनों प्रान्तों में जो कुछ हो रहा. 
..._ है, वह शायद ही उल्लेखनीय है। पर मुझे उम्मीद है कि इस सम्मेलन में हम वहाँ... 
.. के लिए भी कुछ न कुछ रचनात्मक काय्ये करने का निश्चय करेंगे |”? 






( और३ ) 


गलतफहसी--- 


“आप जानते हैं कि मेरी सलाह से काका साहब कालेलकर दक्षिण में प्रचार- 
कार्य का निरीक्षण करने और प० हरिहर शर्मा को मदद देने के लिए गये ये। उन्होंने 
तमिलनाडु, मल्यार, ट्रावनकोर, मैसूर, आन्च और उत्कल तक भ्रमण किया, हिन्दी 
प्रेमियों से मिले और कुछ चन्दा भी इकट्ठा किया । इस भ्रमण में उनका अनुभव यह 
हुआ कि कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि हम प्रान्तीय भाषाओं को नष्ट करके हिन्दी 
को सारे भारतवष की एकमात्र भाषा बनाना चाहते हैं। इस गलतफ़हमी से भ्रमित 
हो, वे हमारे प्रचार का विरोध करते हैं। मेरा ख्यारू है कि इमें इस बारे में अपनी 
नीति स्पष्ट करके ऐसी गलतफ़हमियाँ दूर करनी चाहिएँ । मैं हमेशा से यह मानता हूँ 
कि हम किसी भी हाछत में प्रान्तीय माषाओं को मिंठाना नहीं चाहते। हमारा 
मतलब तो सिर्फ़ यह है कि विभिन्न प्रान्तों के पारस्परिक सम्बन्ध के लिए हम हिन्दी 
भाषा सीख | 

हिन्दी-प्रदर्शिनी-- 

.._इन्दौर में साहित्य सम्मेलन. का जो अधिवेशन हुआ, उसमें दक्षिण भारत हिन्दी 
प्रचार सभा ने १९३५ तक के दक्षिण के हिन्दी-प्रचार सम्बन्धी काय-कलापों की एक 
प्रदर्शिनी का आयोजन किया था। प्रदर्शिनी में सभा की प्रकाशित पुस्तकें तथा प्रचार, 
परीक्षा आदि के सम्बन्ध में आवश्यक चाट, चित्रात्मक आँकड़े आदि बड़े आकर्षक 
ढंग से प्रकाशित किये गये ये | दक्षिण भारतीयों की लिखी हुई हस्तलिखित पुस्तकें और 
पत्रिकाओं की प्रतियाँ भी प्रदर्शित की गयी थीं। अ्रदर्शिनी शिक्षाप्रद और शानवर्धक 
रही | दर्शकों ने बड़ा हष प्रकट किया | 


कुछ उत्तरभारतीयों की हस्यास्पद सनोध्ृत्ति-- 


इन्दौर के अधिवेशन के समय सम्मेलन की स्वागत-समिति ने दक्षिण में हिन्दी 
प्रचारार्थ गाँधीजी को एक छाख रुपये की यैली भेंट करने का निश्चय किया । तब 
हाँ के कुछ छोगों ने इसका घोर विरोध किया और दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार-सभा 
और उसके कारये की अवददेलना करते हुए समाचार-पत्रों में लेख लिखे। उसके द्वारा 
दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा और हिन्दी साहित्य सम्मेलन के बीच में मनमुठाव पेदा 


करने का प्रयत्न किया गया | 


हरिहरशमीजी का वक्तत्य--... सा गम जय 
दक्षिण मारत हिन्दी प्रचार सभा के मंत्री श्री हरिहरशमाजी ने समा की नीति. 








न्‍यालशाननापनिनती नल लापनजना गा निकलता 


(3) 'हिन्दी प्रचारक! ४०-१४, अप्रैड ३९३५ 
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( १९४ ) 
की सफ़ाई देते हुए जो वक्तव्य निकाला था, उससे यह बात स्पष्ट हो सकती है कि 


सभा किसी भी अकार से साहित्य सम्मेंडन कौ विरोधिनी संस्था नहीं है। वह 
वक्तव्य यों है-- 


“जब से यह बात तयँ हो गयी कि स्वागत समिति महात्माजी को एक छाख 
रुपये की यैंडी भेंट करेगी और महात्माजी उसे दक्षिण भारत में हिन्दी-प्रचार के 
लिए खर्च करेंगे, तब से उत्तर भारत में एक तहलका मच गया । हिन्दी के कई 
पत्रों ने इस निश्चय के अनुकूल व प्रतिकूल अपने विचार प्रकट किये। जिस ढंग 
से यह आंदोलन चलाया गया और जैसी भाषा का उपयोग किया गया, उसमें 
जाना तो अब बिल्कुल अनावश्यक है। लेकिन इस आंदोलन के द्वारा सभा और 
सम्मेलन के बीच के संबन्ध के विषय में गछतफ़हमी पैदा करने की कोशिश की 
गई है, उसीके सम्बन्ध में हम यहाँ कुछ लिखना चाहते हैं। इन आन्दोलन- 
कर्ताओं में से कुछ छोगों का यह भी कद्दना था कि अब्न दक्षिण भारत का हिन्दी 
प्रचार आन्दोलन स्वावरलंबी हो गया है। अतः इस समय उत्तर भारत से किसी 
तरह की सहायता की आवश्यकता नहीं रही |? कल 

समाचार-पत्रों में यह खुछम-खुछा लिखा गया हैकि सभा सम्मेलन की 
प्रतिदवन्द्दी है और सम्सेलन की प्रतिष्ठा घटाने का प्रयत्न करती रहती है। इससे 
चढ़कर असत्य की बात इस सम्बन्ध में कोई दूसरी हो नहीं सकती | निम्नलिखित 
बातें समा और सम्मेलन के संबंध को स्पष्ट कर देंगी । 


(१) समा सम्मेलन को अपनी मातृसंस्था होने के सत्य को अपनी वार्षिक रिपोर्ट 
में उल्लेख करती रहती है | 


.. (२) सभा और सम्मेलन के संबन्ध का उल्केख सभा के विधान के नियम १७ में 
... किया हुआ है। क्‍ 


(३) सम्मेलन के नियमानुसार सभा उसकी संबद्ध संस्था है और हर साल स्थायी- 
समिति में अपने प्रतिनिधियों को भेजती है । 


.. (४) सभा के वतमान प्रमुख कार्यकर्ताओं ने सम्मेलन के एक विशेष अधिवेशन का 
प्रबन्ध काकिनाड़ा में १९२३ में बड़ी सफलता के साथ किया था और उसके 
बाद सम्मेलन के अधिवेशन को अपने प्रान्त में करने के सतत विचार को 
कार्यरूप में परिणत करने के लिए परसाल दिल्ली अधिवेशन में निमन्त्रण भी 
दिया था । लेकिन इन्दौर के हिन्दी-प्रेमियों के अनुरोध से इन्हें अपना निमन्त्रण 

वापिस लेना पड़ा । इस साछ भी दक्षिण भारत के मिन्न-मिन्न स्थानों पर सम्मेलन-- 

की रजत-जयन्ती मनाने के लिए सभाएँ हुई और सम्मेलन को निम्नलिखित 














( १२५ ) 


बातें समझाने के लिए सभा के प्रधान-मन्त्री तथा अन्य प्रतिनिधि इन्दौर 
पहुँचे भी थे । 


(५) सम्मेलन की परीक्षाओं का प्रचार करने से सभा के किसी कार्यकर्ता ने* अन्न 
तक मुंह नहीं मोड़ा । दक्षिण मारत में सम्मेलन की परीक्षाओं के लिए पाँच 
केन्द्र हैं जिनके व्यवस्थापकों में सभा के प्रधान-मन्त्री तथा प्रचार-मन्त्री भी हैं | 


(६) सम्मेलन की परीक्षाओं में बैठने के लिए सभा के कार्यकर्तोओं को खास 
प्रोत्साहन दिया जाता है और समा के कार्यकर्ता सम्मेलन के ख्लातक बनने 
लिए, बड़े उत्सुक रहते हैं और सम्मेलन की दी हुईं उपाधि बड़े गौरव के साथ 
अपने नाम के साथ लिखते हैं । 


(७) सभा अपना वार्षिक-विवरण सम्मेलन-कार्यालय में भेजती है जिसके उद्धरण 
सम्मेलन की रिपोट में छपते हैं । 


(८) दक्षिण भारत में सम्मेलन के अनुकूछ आज भी इतना वातावरण है कि ग्रायः 
यहाँ के सब हिन्दी-प्रेमी यही समझते हैं कि अब भी इसका हिन्दी-कार्य 
अपनी देख-रेख में दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार-सभा के जरिए सम्मेलन चला 
रहा है । 


अब यह पूछा जा सकता है कि सम्मेलन से यहाँ का कार्य अलग क्‍यों किया 
गया ! अब यह प्रदन काफ़ी पुराना हो चुका है। इसके औचित्य तथा अनोचित्य 


के सम्बन्ध में कुछ कहना आवश्यक नहीं है। लेकिन एक बात अवश्य कही जा 


सकती है कि दक्षिण में हिन्दी-प्रचार-कार्य की प्रगति का एक कारण यहाँ के कार्य 


को, यहाँ के लछोगों को सौंप कर उसके लिए उनको बिम्मेदार बनाना भी है। 


अपनी इस विवेकपूर्ण नीति के फल-पूर्ण परिणाम पर संतुष्ट होने का अधिकार सम्मेलन 
को पूरा-पूरा है। अब रही, यहाँ के काय के स्वावल्म्बी होने की बात | यहाँ का 
काये अब तक स्वाव्ंबी नहीं हो पाया | बाहर से मदद माँगने की आवश्यकता पड़ 


रही है, इस बात का दुःख यहाँ की सभा को जितना है उतना किसी को नहीं हो 
सकता | दक्षिण मारत का क्षेत्र बहुत विस्तृत तथा कार्य बहुत ही ज्यादा है| सभा 


की वर्तमान आर्थिक स्थिति बिलकुल सन्तोष॑जनक नहीं है। कह्दीं से भी इस समय 


अच्छी सहायता नहीं मिले तो सभा की उन्नति रुक जाएगी और उसके काय में 


शिथिलता आ जाएगी। ऐसी हालत में क्या समस्त हिन्दी के हितिषियों का यह 
धर्म नहीं है कि वे उसकी सहायता करें ! ' 








4, हिन्दी प्रचारक--अप्रेऊ १९३५७ | 











( हर) 
इन्दौर अधिवेशन में छिपि-परिषद्‌ू-- 


इन्दौर अधिवेशन के लिपि-परिषद के अध्यक्ष की हेसियत से दिया हुआ श्री 

काका कालेलकरजी का भाषण बहुत ही महत्वपूण रहा | वे अपने मोलिक विचार 
एवं कार्यशक्ति के लिए प्रसिद्ध हैं। उन्होंने नागरी लिपि सुधार सम्बन्धी अपने 
मौलिक विचार भी प्रकट किये हैँ। उस सुधार सम्बन्धी आयोजना को का्योन्वित करने 
का पूरा भार अपने ऊपर लिया | तदनुसार एक समिति कायम की गयी जिसके 
अध्यक्ष वे स्वयं रहे । | 
. अस-द्रीकरण-- 
... राष्ट्रभाषा प्रेमियों की दृष्टि से सम्मेलन का एक और महत्वपूण प्रस्ताव प्रान्तीय 
भाषावादियों का भ्रम दूर करने के सम्बन्ध में हुआ | हिन्दी प्रचार ज्यों-ज्यों ज्ञोर 
पकड़ने लगा, त्यों-त्यों प्रान्तीय भाषा भक्तों ने यह गलत-फ़ह्मी फैलाना शुरू किया 
था कि हिन्दी भाषा के प्रचार से प्रान्तीय भाषा को क्षति पहुँचेगी और दक्षिण में 
हिन्दी का ही बोलबालछा होगा। महात्मा गाँधी ने अपने भाषण में इस भ्रम को 
दूर करने की चेष्टा की थी। सम्मेलन ने एक ग्रस्ताव इस सम्बन्ध में पास करते हुए. . 
यह स्पष्ट किया कि “राष्ट्रभाषा के प्रचार का उद्देश्य एक भाषा के द्वारा भारत के 
भिन्न-भिन्न प्रान्तों को निकट छाना ही है, किसी प्रान्तीय भाषा को आघात पहुँचाना 
नहीं है । इस प्रस्ताव का एक दूसरा भाग यह भी था जिससे राष्ट्रमाषा की व्याख्या 
की गयी । प्रस्ताव में यह स्पष्ट किया गया कि राष्ट्रभाषा हिन्दी वही कहल्ययेगी 
जिसमें प्रयत्॒पूवक न संस्कृत के कठिन शब्दों का प्रयोग हो, न फारसी-अरबी के 
और न इन भाषाओं का बहिष्कार ही हो। जो भाषा नागरी छिपि व उद्ू छिपि में 
लिखी जाती है, वही राष्ट्रमाषा हिन्दी मानी जाय । 
अधिवेशन का महत्व--- 
.... इस इन्दोर अधिवेशन में महात्मा गांधी का अध्यक्ष-पद अहण करना और श्रीमंत 
. मदाराजाधिराज यशवन्तराव होलकर का सम्मेलन का उद्घाय्न करना ऐसी महत्वपूण 
घटनाएँ जो १७ वर्ष बाद उसी नगर में दोहरायी गयी थीं। जिस शान-शौकत के 

साथ उस अधिवेशन को इन्दौर की हिन्दी प्रेमी जनता ने चलाया था, शायद ही 
और कह्दीं ऐसा हुआ हो। मध्यमारत हिन्दी-साहित्य समिति ने बड़ी सफछता के 
क्‍ साथ अपने शुरुतर उत्तरदायित्व को संमाछा था। उससे केवछ मध्यभारत का ह्दी द 

..नहीं, बढ्कि सारी हिन्दी भाषा-माषी जनता का सिर ऊँचा हुआ था | द 
प्रेमचन्द का स्वप्ू---.... 
...._ अमचन्दजी ने इन्दौर के साहित्य-सम्मेलन के अवसर पर अन्तर प्रान्तीय हिन्दी... 

.._ साहित्य परिषद्‌ संबंधी प्रस्ताव पर प्रकाश डालते हुए राष्ट्रीय साहित्य की आवश्यकता... 
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पर जोर दिया था । हिन्दी साहित्य के उज्ज्वल भविष्य की अपनी मधुर कब्पना को 
उन्होंने इन शब्दों में व्यक्त किया था ४-- 

“४ “इन्दौर साहित्य सम्मेलन ने अबकी अन्तर प्रान्तीय साहित्य परिषद का प्रस्ताव 
स्वीकार करके हिन्दी साहित्य को वह प्रगति प्रदान कर दी है, जो राष्ट्रभाषा और 
राष्ट्रसाहित्य के निर्माण और उन्नति के लिए ज़रूरी थी ।” 

“इससे विदित होता है कि हिन्दी द्वारा राष्ट्र को बलवान करने की भावना देश 

कितनी व्यास हो रही है। अगर हिन्दी राष्ट्रभाषा है तो हिन्दी में राष्ट्र का 
साहित्य भी होना चाहिए । श्रद्धेय मंशीजी ने इस प्रस्ताव को काये रूप में लाने के 


लिए, पत्र-व्यवह्दार शुरू कर दिया है, और आशा है, दो-चार महीनों में अन्तर 
ग्रान्तीय साहित्य परिषद की स्थापना हो जाएगी। अखिल भारतीय विज्ञान परिषद्‌ 


है, इतिहास परिषद है, इंटर यूनिवर्सिटी बोड है, फिर राष्ट्र का साहित्य ही क्‍यों 
प्रान्तीय सीमाओं में बन्द रहे ! साहित्य सम्य-जीवन का सबसे प्रभावशाली अंग है । 
उसे संगठित करने की व्यवस्था यद्यपि देर में हुईं, पर शायद “देर आयद दुरुस्त 


 आयद” के अनुसार वह अपनी तेंज चार से मंजिल को जल्द पूरा कर के ।” 


परिषद का हमारे तुच्छ विचार में पहला काम यह होना चाहिए कि वह हिन्दी 
साहित्य में राष्ट्रीय मनोबृत्ति पैदा करे। दुर्भाग्य से हमारे प्रान्तीय साहित्य में अभी 
तक ग्रान्तीयता का साम्राज्य है। हर प्रान्त में प्रान्तीय साहित्य परिषद्‌ है; पर उनमें 
पस में कोई आदान-प्रदान नहीं, कोई विचार-विनिमय नहीं। मराठी या बंगाली 
साहित्य में क्या हो रहा है, इसकी खबर बहुत कम आदमियों को है। तमिल या 
तेलुगु साहित्य की क्‍या प्रगति है, यह हम नहीं जानते । हमारे ग्रान्तीय साहित्यों में 
कौन सी प्रवृत्ति इस छायक है कि उससे सारे राष्ट्र को फायदा पहुँच सके 
इमको इसका ज्ञान नहीं । अपने शब्दकोष को बढ़ाने के लिए उन्होंने कया आयोजन 


. किया है, पश्चिम के साहित्य का उन पर क्‍या असर पड़ा है, और उसमें कौनसी 
वस्तु उन्होंने अपनायी है; इस तरह की सैकड़ों समस्याएँ हैं, जिन पर यदि एक दूसरे 


की सल्गह, सहायता और सहयोग से काम लिया जाय, तो हमारा बहुत सा समय 
और बहुत सा धन बच जाय ओर हम थोड़े ही दिनों में अपने साहित्य में वह सामग्री... 
और वह विचार-धाराएँ छा सके, जिनसे उसे संसार की साहित्यिक बिरादरी में प्रतिष्ठा 


- का स्थान मिल सके | 


प्रकृति का कुछ ऐसा विधान है, कि मिन्न-मिन्न भूभाग के प्राणियों में मानसिकता 


. का विकास कुछ विशेष रूप घारण कर लिया करता है। किसी देश के निवासी बड़े. 
मनोरंजन प्रिय होते हैं, तो किसी देश के बड़े मननशीछ | किसी देश में हरेक व्यक्ति . 
. अपनी डफली अलग बजाता है| किसी देश के छोग कल के येमी हैं, तो किसी 
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देश के छोग व्यवसाय के । भारत एक समूचा महाद्वीप है और इसके मिन्न-मिन्न 
प्रान्तों में मी यही वैचित््य मौजूद है । किसी प्रान्त ने नाव्यकला में कदम आगे 
बढ़ाये हैं, तो किसी ने कविता में; किसी ने तात्त्विक विवेचन में, तो किसी ने ऐति- 

हासिक खोज में | अगर इन सभी प्रद्ृत्तियों को हम अपने राष्ट्रसाहित्य में एकत्र कर 
सकें तो वह किस कोटि का होगा, इसका अनुमान किया जा सकता है। द 
परिषद्‌ का दूसरा काम यह होना चाहिए कि वह प्रान्तीय साहित्य-सेवियों 
को प्रतिवर्ष किसी स्थान पर निमंत्रित करके उन्हें आपस में मिलने-जुलने, साहित्य 
की समस्याओं पर दूसरों के विचार सुनने और अपने विचार प्रकट करने और इस 
. तरह साहित्य में नई घाराओं का मार्ग दिखाने की व्यवस्था कर सके | वह हिन्दी 
को ग्रान्तीय साहित्यों के रत्नों से अलंकृत करें, ताकि केवल हिन्दी जानकर ही 
. किसी प्रान्त का निवासी, हरेक प्रान्त के साहित्य का परिचय प्राप्त कर सके, और 
कालान्तर में हिन्दी पहना और लिखना हर एक भारतीय के छिए वसा ही ज़रूरी 
हो जाय, जैसे यूरोप में फ्रेंच है। इस तरह साहित्य की एक धारा सारे भारत में 
प्रवाहित हो जाएगी और एक समय आएगा, जब हिन्दी साहित्य, संसार में उसी 


तरह पढ़ा जाएगा, जैसे आज रूस ओर फ्रांस का खाहित्य पढ़ा जाता है। क्योंकि... 


उसपर सारे भारत की प्रतिमा और मौलिकता की मुहर होगी ।*?? 
देशी नरेशों की हिन्दी-सेवा-- 
सन्‌ १९३५ में साहित्य-सम्मेडन के अधिवेशन में भाषण देते हुए. राय बहादुर 
डॉ० सरजू प्रसाद तिवारी ने देशी नरेशों की हिन्दी-सेवा में महत्वपूर्ण योगदान देने 
वाले देशी नरेशों का उलछलेख यों किया है :--- द 
. “हिन्दी के उत्थान में देशी नरेश अग्रसर हो रहे हैं। राजपूताना और मध्य 
भारत के अधिकांश राज्यों में राज-भाषा हिन्दी है; परन्तु समस्त कार्य तो अंग्रेज़ी 
भाषा में ही होते हैं। महाराष्ट्र माषा-भाषी होते हुए भी श्रीमंत बड़ोदा नरेश ने 
. अपने राज्य के समी कामों में हिन्दी का व्यवहार करने की आज्ञा देकर जो आदश 
. उपस्थित किया है, उसने राष्ट्रमाषा हिन्दी के प्रचार में बड़ी सहायता दी है। 
देवास नरेश श्रीमंत महाराज सदाशिवराव जी खासे साहब ने भो इसी वर्ष से अपने 
राज्य के समस्त विभागों का काये हिन्दी में करने की सामयिक घोषणा करने की 
. कृपा की है। श्रीमान्‌ ओोर्छा नरेश ने भी दो हज़ार रुपये के 'दिव पुरस्कारः का श्रीगणेश 
करके बडा सराहनीय काय किया है| यह पुरस्कार हिन्दी में प्रचलित सभी पुरस्कारों 
. से बड़ा है और सम्मवतः देश की किसी भी भाषा में इतना बड़ा साहित्यिक पुरस्कार 
.. नहीं है। प्रजावत्सल होलकर नरेश और डनकी सरकार सदा से हिन्दी के प्रति प्रेम 
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प्रदर्शित करती रही है । साहित्य सम्मेलन के आठवें अधिवेशन पर जब महात्मा गाँधी 
ने दक्षिण भारत में हिन्दी प्रचार की जो योजना प्रारम्भ की थी, उसमें श्रीमन्त भूतपूर्व 
महाराज ने १०,०००) की बहुमूल्य सहायता प्रदान की थी। इसी प्रकार मध्य मारत 
हिन्दी साहित्य समिति को भी श्रीमन्‍्त होलकर नरेश और उनकी सरकार ने समय- 
समय पर सहायताएँ प्रदान की हैं | उन्होंने साहित्य और कला की उन्नति के लिए 
अनेक प्रकार की सहायता प्रदान की है। कुछ समय पूर्व तक हिन्दी और मराठी 
साहित्य को प्रोत्साहन देने के लिएः ५०००) वार्षिक सहायता दी जाती थी जिससे 
दोनों भाषाओं के अनेक अन्य प्रकाशित हुए हैं। 
यथा राजा तथा प्रजा की नीति के अनुसार श्रीमंत होलकर की धनीमानी प्रजा 
भी राष्ट्टआाषा की सेवा में सदा सहायक रही है। श्रीमान्‌ दानवीर रावराजा सर सेठ 
हुकुमचन्द जी ने मद्रास में हिन्दी प्रचार के लिए सम्मेलन को १०,०००) की 
सहायता दी थी और “हुकुमचन्द-प्रन्थमाला! के प्रकाशनाथे मध्यभारत हिन्दी-साहित्य- 
समिति को मासिक सहायता भी दिया करते हैं|”) 
स्व, श्रीमती रुक्सिणी लक्ष्मीपति की हिन्दीसेवा-- क्‍ 
हिन्दी क्षेत्र में खासकर मद्रास प्रान्त में द्विन्दी प्रचार का आन्दोछन जत्र से आरंभ 
हुआ तभी से श्रीमती रक्मिणी लक्ष्मीपति का इस क्षेत्र के साथ सम्बन्ध रहा | 
सवप्रथम हिन्दी वग जब पं० गोपालाचाड के परिश्रम से आयुवेदिक कालेज मद्रास 
में आरंम हुआ, तब श्री आचार्लजी ने आयुर्वेद के शिक्षण में हिन्दी का शान अनिवाय 
समझ कर वहाँ के छात्रों के छिए हिन्दी वगे चलछाने की आयोजना की | स्व० डा० 
लक्ष्मीपतिजी इस कालेज के आचाय॑ रहे । तब इन वर्गों में श्रीमती रक्मिणी देवीजी 
बड़े उत्साह के साथ विद्याथिनी बनीं और धीरे-धीरे भाषा-प्रेम ने तथा श्ञान-पिपासा ने 
आप में एक ऐसा जबरदस्त असर डाछा कि खास तौर पर अपने निवास में बड़ी 
दिलचस्पी के साथ हिन्दी पटने छगीं। उस समय के आदश प्रचारक श्री हृषीकेशजी 
की निष्ठा ओर श्री देवीजी की श्रद्धा के कारण मद्रास में हिन्दी का आन्दोलन बड़ी 
सफलता के साथ समा द्वारा संगठित हुआ । 
इसके अलावा सभा की हर तरह की साहित्यिक ओर सांस्कृतिक योजनाओं 
... देवीजी हमेशा अग्रसर रहीं। सन्‌ १९३२-१९३३ में जब सभा द्वारा यात्री-दल 
:.. आयोजित हुआ था तब उसमें आप उस दल की एक प्रधान सदस्या रहीं। सन्‌ १९५१ 
.. में आपका देहान्त हुआ । 
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गाँधीजी का सन्देश-- 
. सन्‌ १९३३ को बात है। पूज्य महात्माजी से दक्षिण भारत के हिन्दी प्रेमियों के 
लिए सन्देश मिला या । उसे उन्होंने स्वयं अपने हाथों से लिखकर दिया था। उसमें 
लिखा या :--“ दक्षिण भारत में हिन्दी प्रचार का जो कार्य हो रहा है, उसका विवरण 
सुनकर, साधारणतया संतोष ही होना चाहिए। लेकिन तब तक मुझे पूरा संतोष 
नहीं होगा, जब तक हिन्दी न जाननेवाद्य एक भी दक्षिण भारतीय रहे ।” इससे 
स्पष्ट होता है कि मद्दात्माजी की दृष्टि में जिस तरह उस वक्त काय दो रहा था, उसकी 
गति संतोषजनक नहीं थी। अगर हम कम से कम शिक्षित दक्षिग भारतीयों को ही 
हिन्दी सिखाना चाहें, तब भी इस वक्त हमारे पास जो साधन मौजूद हैं, वे बिलकुल 
अपर्यास हैं। हमें अपने कार्य की रफ्तार बढ़ानी होगी । कोई ऐसी योजना बनानी 
. चाहिए, जिससे हम अपने कार्य की रफ्तार ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ बना सके। 
मालवीयजी का सन्देश--- हा  ह 
ए३06-0४8४०९०॥०४४ ॥,0026.. 
36म्ल्‍घका'688 निगिवा एऑरएलाआफज 
7967, 338 
“गांधीजी के उत्तम कामों में दक्षिण भारत में हिन्दी प्रचार का काम अति _ 
प्रशंसनीय हैं। मुझ को यह सुनकर ग्रसन्नता होती है कि दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार . 
. सभा मद्गास प्रान्त में हिन्दी प्रचार का काम बहुत उत्साह के साथ कर रही है। 
राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय माव के प्रेमी सजनों से में अनुरोध करता हूँ कि वे अपनी 
सामथ्य के अनुसार इस उत्तम काम म॑ सहायता द |?? 
“मदन मोहन माल्वीय 


सभा का नया विधान सन्‌ १९३५ 


सभा ने अपना पहलछा विधान १९२७ में बनाया जबकि उसका साहित्य सम्मेलन 
से सम्बन्ध-विच्छेद हुआ था। तब से सभा के कार्य-कलापों में इंद्धि हुईं और यह 
.. महसूस हुआ कि सभा के संगठन, संचालन और प्रशासन के लिए विधान में 
.. आवश्यक परिवतेन किया जाय । उस समय तक प्रांतीय सभाओं के छिए केन्द्र 
विधान के अन्तगंत कोई विधि-विधान नहीं बना था। अतः प्रान्तों में भी केन्द्र 
. सभा के अधीन प्रचार संगठन आदि के लिए स्वतंत्र सभाएँ भी केन्द्र सभा की 
. झाखा के रूप में स्थापित करने का निश्चय हुआ। बतेमान प्रांतीय सभाएँ उस... 
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समय के विधान के अनुसार बनी स्वतंत्र शाखाएँ हैं जो समय-समय पर स्थानीय 
परिस्थितियों और आवंश्यकताओं के अनुसार अपने विधान में आवश्यक परिवर्तन 
और संशोधन करती आयी हैं। 
विश्वविद्यालय के नमूने पर-- 
सभा ने अपने विधान को विश्वविद्यालयों के नमूने पर बनाने का निश्चय किया 
और उसके अनुसार पुराने विधान में आवश्यक परिवर्तन किया। प्रजातंत्रात्मक 
विधान के अनुसार सभा का संचालन, संगठन एवं प्रशासन की यह प्रणाली पीछे 
चलकर कहाँ-कहाँ सफल हुईं, किन बातों में विफल हुईं, इसका उल्केख आगे किया 
जाएगा। इस विधान के निर्माता श्री काका कालेलकर हैं। महात्माजी के आशीर्वाद 
से यह बना है। स्वयं महात्माजी ने इसे पढ़कर अपनी स्वीकृति और आशीर्वाद के 
साथ व्यवस्थापक समिति में विचारा् भेजा था | ते , 


नयी संशोधित नियमावदधी-- 


सभा का नया विधान ओर नयी नियमावली २२ अगध्त १९३५ की विराट 
समिति में स्वीकृत हो गयी और ता० १-६-१९३५ से वह अमल में आयी । 
वह यों है-- 


(१ ) नाम-- 
इस सभा का नाम होगा--दक्षिण-भारत-हिन्दी-प्रचार-सभा? | 
( २ ) कफार्योछ्य स्थान +- हे 


सभा का ग्रधान कार्यालय मद्रास में रहेगा । 
(३ ) उद्देश्य-- बी आर 
भारत की राष्ट्रभाषा हिन्दी का देवनागरी छिपि के द्वारा दक्षिण भारत भर में, 


प्रधानतः आन्ध्र, तमिल, केरछ तथा कर्नाव्क प्रांतों और वहाँ की रियासतों में प्रचार 
करना ही सभा का उद्देश्य होगा । 


(४ ) कार्य-क्रम--- 


इस उद्देश्य की सिद्धि के लिए निम्नलिखित साधन काम में छाये जायेंगे--धन- 
संग्रह करना, प्रचार-कार्य करना; भाषा सिखाने का उचित अंबन्ध करना, हिन्दी में 
परीक्षाएँ लेने की व्यवस्था करना, उत्तीण विद्यार्थियों को प्रमाण-पत्र, उपाधि-पत्र आदि 


प्रदान करना, पुस्तक-पुस्तिकाएँ तथा पत्र-पत्रिकाएँ प्रकाशित करना, पुस्तकाल्य 
वाचनाल्य, विद्यार्थी-वसति-ग॒ह ( होस्टछ ) चलाना, हिन्दी की उच्च-शिक्षा देने के 
लिए. महाविद्यालयों की स्थापना करना, प्रचारकों तथा प्रचारिकाओं को तैयार करने 
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के लिए प्रचारक विद्यालय का संचालन करना और भी अन्य उपयुक्त काय करना 
जिनके जरिये हिन्दी भाषा के प्रचार में और उसे छोकप्रिय बनाने में मदद पहुंचे | 


(५ ) समितिया-- 
. उक्त उद्देश्यों की पूर्ति के ढछिएः सभा का काय निम्नलिखित समितियों के 
अधीन होगा ३$--- हि 
( अ ) निधिपालक मंडल । ः 
(आ ) व्यवस्थापिका समिति | ३ ५३ 
(३ ) कार्यकारिणी समिति | द 
(ई )शिक्षा परिषद |... ; 


( ६ ) सदस्यता--- 

१८ साल से ज़्यादा उम्रवाले सभी छोग जो सभा के उद्देह्यों से सहमत हों और 
नीचे लिखे अनुसार सभा को चन्दा या दान देते हों, काय-कारिणी समिति द्वारा 
नीचे बताए मुताबिक भिन्न-भिन्न श्रेणियों के सदस्य बनाये जायेंगे । जो संस्था सभा के. 
उद्देश्यों से सहमत दो तथा नियमानुसार सभा को चन्दा या दान देती हो, वह भी 
सभा में अपने अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा सदस्यता कायम रख सकती है। 


(अ ) संरक्षक :---जो खभा को कम से कम ५००० रुपये एक ही गुश्त में 
दान दें, वे समा के संरक्षक कहलाएँगे। 


(आ) पोषक :--जो सभा को एक मुंश्त में कम से कम ५०० रुपये 
द पोषक होंगे | 
. (३ ) आजीवन सदस्य ;:--जो सभा को कम से कम २५० रुपये दान दे, वे. 
आजीवन सदस्य होंगे । ः 
... (६) साधारण सद्स्य :--जो सभा को प्रतिवर्ष कम से कम १० रुपये का 
.... चन्दा प्रदान करें, वे साधारण सदस्य होंगे। 
हे (उ) सम्मान्य सदस्य :--काय-कारिणी समिति उन छोगों को सम्मान्य सदस्य 


बना सकेगी जिनकी सम्मति प्राप्तहों तथा जिनके सदस्य रहने से 
सभा के काय में इद्धि होने का पूरा विश्वास हो । लेकिन किसी भी समय 


ऐसे सदस्यों की संख्या १५ से अधिक न रहेगी | 


. (ऊ) सहायक सदस्य : 
सहायक सदस्य बनावेगी जो साहाना कम से कम ३ रुपये का चन्दा 
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देंगे । लेकिन वे व्यवरुंथापिका समिति के सदस्य न चुने जा सकेंगे और 
न उनको सदस्य चुनने का अधिकार होगा । 
(७) व्यवस्थापिका समिति-- 
हे द संगठन $--- द ह 
(१ ) सभा की एक व्यवस्थापिका समिति रहेगी जिसके निम्नलिखित प्रकार 
द के सदस्य होंगे जिनका निम्नलिखित प्रकार काय होगा 
१ ( क ) सभा के अध्यक्ष | 
| 3 ख ) निधिपालक मण्डल के सदस्य। क्‍ 
ग ) सभी संरक्षक । 
सभी पोषक । 
) सभी सम्मान्य सदस्य | 
) सभी आजीवन सदस्य । 
) शिक्षा-परिषद के सभी तात्कालिक सदस्य | 
) प्रत्येक प्रान्तीयःसमिति के उनके आपस में से चुने हुए दस 


है प्रतिनिधि । क्‍ 

के झ ) कार्य-कारिणी समिति के इसके लिए बनाये उपनियमानुसार सभा 
के साधारण सदस्यों द्वारा अपने में से चुने हुए प्रतिनिधि जो उस 

समय के साधारण सदस्यों की संख्या के पंचमांश हों, लेकिन ६ से 

... कममीनहों। 

... (ज) सभा के ऐसे छः स्नातक, जो कार्यकारिणी-समिति द्वारा मनोनीत 

किये जाएँगे जिन्हें उपाधि-पत्र प्राप्त हुए कम से कम दो वर्ष दो 

चुके हों । का 

( २) ऊपरी खंड (१) की धारा छ, ज, झ, ज के अनुसार चुने हुए 


व्यवस्थापिका समिति के सदस्य चुनाव की तारीख से ३ वर्ष पूरा होने 
पर अपने सदस्य-स्थान को खाली करेंगे । बल 
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८)काये ब अधिकार :->रररररररररर<ः $ ५ 
व्यवस्थापिका समिति के कार्य तथा अधिकार निम्नलिखित प्रकार के होंगे :-- 

(के ) सभा के वार्षिक-कार्य विवरण पर विचार करना । 

(ख ) अगले वष के आय-व्यय अनुमान-पत्र पर विचार करके डसे 
करना तथा अगले साल के लिए आय-व्यय-परीक्षक नियुक्त करना । 











श ( ह३४ ) 


( ग) उपाध्यक्ष व काय-कारिणी-समिति के ऐसे सदस्यों को चुनना जैसे नीचे 
बताया गया है | 


( घ ) समय-समय पर सभा के काय की नीति का निर्धोॉरण करना । क्‍ 
( ड) कार्य-कारिणी समिति की सिफ़ारिशों के मुताबिक उपाधियाँ कायम 
.. करना । 


(च ) काय-कारिणी समिति, शिक्षा परिषद्‌ तथा निधि पालक मण्डल के द्वारा 
विचाराथ भेजे हुए विषयों पर निर्णय करना । 


(छ ) सभा के किसी नियम का परिवर्तन या संशोधन करना । लेकिन ऊपर के 
नियम ( १ ) से ( ४ ) पर परिवतेन का विचार नहीं हो सकेगा। जब _ 
तक अध्यक्ष पहले से उसके लिए लिखित स्वीकृति न दें या निधिपालक 
मंडल ऐसे परिवतन के हछिए प्रस्ताव के द्वारा अधिकार न दें। ऐसे 
अधिवेशनों की सूचना सदस्यों को कम से कम १४ दिन पूव देनी होगी 

तथा उस सूचना के साथ ही साथ अधिवेशन में होनेवाले विचारणीय 
विषयों में नियम परिवर्तनों का विवरण भी देना अनिवाय होगा। इन 
अधिवेशनों में कम से कम उपस्थित दो-तिहाई सदस्यों की सम्मति पर 
ही नियमों में परिवतन हो सकता है। 
(९ ) बैठक, सूचना व गणपूरक संख्या ( कोरम )-- क्‍ 

(अ)व्यवस्थापिका समिति का अधिवेशन साधारणतः वर्ष में एक बार 
दिसंबर महीने में हुआ करेगा। 

(आ) व्यवस्थापिका समिति की बैठक की गण-पूरक संख्या (कोरम ) १५ होगी | 

(३ ) व्यवस्थापिका समिति के २५ सदस्यों के इस्त्राक्षर सद्दित लिखित प्राथना- 
पत्र मिल जाने पर कार्यकारिगी समिति के प्रस्ताव पर व्यवस्थापिका 

.._ समिति की खास बैठक बुछायी जा सकेगी | 
(१०) अध्यक्ष: ... 
( क) सभा के वर्तमान अध्यक्ष महात्मा. गांधी आजीवन अध्यक्ष होंगे। 
(ख ) अध्यक्ष के निम्नलिखित अधिकार होंगे ४+-- द द 
(१ ) आकस्मिक आपत्तियों का निवारण करने के लिए आवश्यक उपाय 
द करना वे कार्य-कारिणी समिति की अगली बैठक भें उसे रखना । 


(२ ) किसी स्वीकृत व्यय को रोकने या बन्द करने तथा उस पर 
.. पुनर्विचार करने की आजा उस समिति को देना जो उसके लिए 
अधिकृत हो 








( १३५ 


(३ ) अपने कार्ये को पत्र, गब्ती-चिट्ठी अथवा अपने खास प्रतिनिधि के 
द्वारा पूरा करना । क्‍ द ्््ि 
(४) सभा के काय में आनेवाले सभी विवाद व सन्देहों पर अपना 

अन्तिम निणेय देना | द 

(११ ) निधि-पालठंक सण्डछ-- 

.. (अ) सभा की स्थायी ओर अस्थायी सभी तरह्द की जायदाद की आवश्यक 
रक्षा करने तथा उसको उचित प्रकार से छंगाने आदि का भार एक 
निधिपालक मण्डल पर रहेगा जिसके कम से कम तीन ओर ज्यादा से 
ज्यादा सात सदस्य रहेंगे । 

आ) वे आजीवन या त्याग-पत्र देने तक मंडल के सदस्य रहेंगे । 
(इ ) निम्नलिखित सजन, जो निधिपालक मंडल के वर्तमान सदस्य हैं, इन 
नियमों के अनुसार आगे भी सदस्य रहेंगे ;-- | 


(१ ) श्रीयुत जमनाछाल बजाज | 
(२) » सी राजगोपालाचारी । 


(३ ) » रामनाथ गोयनका । 
(४ ) » डा० पद्धामि सीतारामय्या | 
५) ४ प॑ं० हरिदरशर्मा।.... 
निधिपालक-मण्डल के वर्तमान दोनों खाडी स्थानों की व आगे यदि कोई 
अन्य स्थान खाली हो तो उसकी, मण्डल.के अन्य सदस्य पूर्ति कर सकेंगे | 
किन्ठ ऐसा करना सर्वदा ज़रूरी नहीं रहेगा, जब तक कि मण्डल के 
शेष सदस्यों की संख्या तीन से कम न हो । 
उ ) मण्डल अपने में से एक सदस्य को, जो मद्रास के निवासी हों, सभा का 


कोषाध्यक्ष तथा मैनेजिंग ट्रस्टी नियुक्त करेगा। सभा की मिन्न-मित्न 


निधियों को तथा दूसरी तरह की रकम को जैसा वह उचित समझे 


लेकिन इस तरह उनके नाम पर अलग रखी हुई रकम समा की ही है 
यह साफ़ बताया जाना चाहिए । 


ऊ) 'इण्डियन ट्रस्ट ऑक्‍्ट” की घारा २० के अनुसार अपने नाम रखी हुई 
किसी भी सम्पत्ति या निधि को मैनेजिंग ट्रस्टी किसी भी सेक्यूरिटी में 





... लगा सकेंगे। पर मण्डल को अधिकार होगा कि वह इसके अलावा 
.._. तरह से भी छगाने की सलाह मैनेजिंग ट्रस्टी को दे । हे 


समय-समय पर कोषाध्यक्ष व मैनेजिंग ट्रस्टी के नाम पर कर दिया करेगा; 







के 


















































क्‍ ( १३६ ) 


( ऋ ) मण्डल मैनेजिंग ट्रस्टी व कोषाध्यक्ष को सभा की तरफ़ से दस्तावेज्ञ छिख 
देने का अधिकार दे सकेगा | 


(ए.) निधिपालक मण्डल को या उसको स्वीकृति से मैनेजिंग टूस्टी को, सभा 
के अथसम्बन्धी हर एक मामले व “हित की रक्षा करने व सेमालने का 
अधिकार होगा । वे हिसाब की जाँच करें, किसी भी सम्पत्ति व तत्सम्बन्धी 

कागज़ात को जाँचे तथा सभा के आर्थिक मामलों व सम्पत्ति सम्बन्धी 
बातों पर कैफ़ियत तलब करें | 


(ऐ ) निधिपाछक मण्डल को अपना कार्य गश्ती-चिट्ठी से करने का अधिकार 
होगा | सभा के प्रधान मंत्री निधिपाछक मण्डल के सदस्य हों या न हों, 
वे मण्डल के संयोजक होंगे और इस मामले में मैनेजिंग ट्रस्टी के कहे _ 
अनुसार कार्य करेंगे । मा 

(१२ ) कार्यकारिणी ससिति-- 

संगठन : द 

सभा के कार्यों का संचालन करने के छिए एक काय-कारिणी समिति रहेगी. 

जिसका संगठन इस प्रकार होगा : 

(अ ) सभा के अध्यक्ष | द द 

(आ) नियम ६ के अनुसार होनेवाले सदस्यों में से व्यवस्थापिका समिति द्वारा 
चुने जानेवाले दो उपाध्यक्ष जिनमें एक मद्रास शहर के रहनेवाले होंगे । 

इ ) निधिपाछक मण्डल के मेनेजिंग ट्रस्टी व कोषाध्यक्ष | द 
( ई ) व्यवस्थापिका समिति द्वारा अपनी साछाना बैठक में निम्नलिखित प्रकार 
के प्रतिनिधित्व की इष्टि से चुने जानेवाले दस सदस्य :-- 
(१ ) अत्येक प्रान्तीय सम्रिति का एक-एक प्रतिनिधि । 
(२ ) शिक्षा-समिति के तीन प्रचारक श्रतिनिधि, जिनमें से दो ऐसे 
प्रचारक हों, जिनका सेवा-काल दस वर्ष से कम न हो । 
(३ ) तीन ऐसे सजन, जो सभा के कार्यकर्ता न हों और नियम ६ के 
... खअनुसार सदस्य हुए हों । 
. (४) काय-कारिणी समिति को, व्यवस्थापिका समिति के सदस्यों से ज्यादा 


से ज्यादा दो और सदस्यों को, जैसे जब वह उचित समझे अपनी... : 


समिति के सदस्य बनाने का अधिकार भी होगा । 
(१३ ) प्रवतेक-- यो कई, 

.. दो उपाध्यक्षों में से मद्रास नगरवासी एक को अध्यक्ष अपने सहायक मनोनीत 

रंगे जो सभा के प्रवतेक कहलायेंगे | द 












( १३७ ) 


काय-कारिणी समिति अपने सदस्यों में से एक प्रचारक को प्रधान मंत्री? चुनेगी 
जो साधारणतः कम से कम दस वष के सेवा-काल के हों | 
(१४ ) काये-कारिणी समिति के कारये :-- क्‍ 

कार्यकारिणी समिति का काये निम्नलिखित प्रकार रहेगा :-- 

(क ) व्यवस्थापिका समिति की निर्धारित नीति के अनुसार सभा का कार्य 
संचालन करना । द 


(ख ) प्रति वर्ष सभा का आय-व्यय-अनुमान-पत्र ( बजट ) तैयार करके निधि- 


पालक मण्डल के पास विचार के लिए भेजना । ही 
ग ) उक्त मण्डल की सिफ़ारिश के साथ व्यवस्थापिका समिति के सामने 


स्वीकृति के लिए रखना। 
(घ ) वाषिक विवरण तैयार कर व्यवस्थापिका-समिति के वाधिक अधिवेशन में 
उपस्थित करना । 
( डः ) सभा की सब य्रवृत्तियों का निरीक्षण और संचालन करना । 
( च) व्यवस्थापिका समिति की स्वीकृत बजट में आवश्यक परिवतन या संशोधन 
करना । किन्तु ध्यान रखना चाहिए कि सभा के सालाना खबच में 
१०००) रुपये से अधिक न होने पावे तथा व्यवस्थापिका समिति के 
किसी विशेष निर्देश का या किसी दाता की शर्तों का उल्लंघन न हो । 
(छ ) नियमानुसार ऐसी संस्थाओं को सभा के साथ सम्बद्ध करना जो सभा के 
उद्देश्यों की पूर्ति के लिए काम कर रही हों तथा आवश्यकता पड़ने पर 
उनका सम्बन्ध विच्छेद करना। लेकिन सम्बद्ध-विच्छेद व्यवस्थापिका 
समिति की अगछी बैठक में स्वीकार कराना आवश्यक होगा।.... 
(ज) सभा के उद्देश्यों तथा नियमों को ध्यान में रखते हुए अपने कार्य-संचालन 
के लिए उपनियम बनाना व आवश्यकता पड़ने पर उनमें उचित परिवतेन 
५ संशोधन करना | 


( १५ ) खाली स्थान की पूर्ति :-- 
.. अगर कायकारिणी समिति के सदस्य व उपाध्यक्षों की कोई जगह खाली हो 
जाय तो व्यवस्थापिका समिति अपनी अगली बैठक में उसकी पूर्ति करेगी। किन्तु 


जरूरी हो तो काय-ऋरिणी समिति को बीच की अवधि के लिए उस खाली स्थान की 
बूति अपनी तरफ़ से करने का अधिकार भी रहेगा | 


(१६ ) समिति की अवधि 


..._निधिपालक मण्डल के मैनेजिंग ट्रस्टी के अछावा कार्यकारिणी समिति की 
सदस्यता की अवधि तीन वर्ष की होगी । किसी भी सदध्य का स्थान खाली होने पंर 






















( १३८ ) 


बचे हुए समय के ढिए ही दूसरे चुने जाएँगे। लेकिन एक बार नियमानुसार चुनी _ 
ई कार्यकारिणी समिति तब तक काम करती रहेगी, जब तक दूसरी कार्यकारि 

समिति नियमानुसार न चुनी जाय । 
(१७ ) बठक :-- क्‍ हे 

कार्यकारिणी समिति की बैठक साधारणतः महीने में एक बार हुआ करेगी। पर 
आवश्यकता के अनुसार प्रधानमंत्री, ज्यादा बैठकें भी बुढा सकेंगे | समिति की विशेष 
बैठक तीन सदस्यों का लिखित प्रार्थना-पत्र पाने. पर बुछायी जायगी। अध्यक्ष के 
आदेश्यानुसार प्रधान मंत्री कोई कार्य पत्र द्वारा भी कर सकेंगे । 


( १८ ) विशेष परिस्थितियों को छोड़कर साधारणतया समिति की बैठक के लिए... 


दिन की नोटिस देना जरूरी होगा । 
( १९ ) कोरस :-- 


कायकारिणी समिति की बैठक की गणपूरक-संख्या ( कोरम ) पाँच की होगी । 
(२०) शिक्षा-परिषद्‌ :-- का 
(अ ) सभा की एक शिक्षा-परिषद होगी जिसमें सभा के सभी प्रचारकों द्वारा 
चुने हुए १० प्रचारक सदस्य होंगे जिनमें कम से कम पाँच सदस्य १० वर्ष 
की सेवा के हों। ये सदस्य प्रति तीसरे वर्ष में एक बार चुने जाएंगे। 
चुनाव के नियम कायकारिणों समिति के द्वारा निश्चित होंगे। सभा के. 
प्रधान मंत्री परिषद के अधिक्षत सदस्य रहेंगे। परिषद में बाहर से पाँच 
सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार कार्यकारिणी समिति को होगा । 
(आ) प्रचारक सदस्य तब तक ही शिक्षा-परिषद के सदस्य रहेंगे जच्र तक वे सभा 
.. के कायकता रहें | 
(२१) सभा के प्रधान मंत्री शिक्षा-परिषद के मंत्री होंगे। 
(२२) शिक्षा-परिषद, काय-कारिणी समिति तथा व्यवस्थांपिका समिति को परीक्षा, 
.. पाख्यक्रम, प्रकाशन, प्रचार, शिक्षण आदि कार्यो. में ज़रूरी सलाह दिया करेगी । 
(२३१ प्रान्तीय सभाएँ : क्‍ 
..._ काय-कारिणी समिति आवश्यकता के अनुसार हिन्दी के प्रचार को बढ़ाने के लिए 
आन्म,, तमिलनाडु, केरल तथा कनोटक प्रान्तों में प्रान्तीय-सभाओं की स्थापना करेगी 
.. मद्रास शहर सीधे प्रधान सभा के अन्तर्गत रहेगा। 
.. (२४) साधारण :-- ७ के 
किसी सदस्य की मृत्यु, अछग होने या हटाये जाने से सभा बन्द नहीं होगी। 
निधि-पालक मंडल, व्यवस्थापिका सप्तिति, काय-कारिणी समिति तथा शिक्षा परिषद के... 


हे 





१३९ ) 


किसी व्यक्ति के किसी निश्चित अवधि के अन्दर सदस्य न होने के कारण सभा की 
कोई कारवाई बेकायदा नहीं ठहरायी जाएगी । 
(२०) सतनिणंय : 

सभा को व्यवस्थापिका समिति, कार्यकारिगी समिति या शिक्षा-परिषद की बैठकों 
में सदस्यों के बहुमत के अनुसार निर्णय हुआ करेंगे | जब किसी विषय पर समान मत 
आएँगे, तब सभापति के मत से ही अन्तिम निर्णय होगा । मतनिर्णय लेने के सम्बन्ध 


में यदि पहले ही कोई निश्चित उपनियम न हो तो समापति को उस पर निर्णय देने 
का अधिकार रहेगा । 


(२६) सभापति--- | 


अध्यक्ष की अनुपस्थिति में सभा के प्रवर्तक ही साधारणतः व्यवस्थापिका समिति 
एवं कार्यकारिणी समिति की बैठकों में अध्यक्ष-स्थान ग्रहण करेंगे । 


(२७) नियुक्ति व बरखास्त--- 
सभा के प्रचारकों तथा अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति, तथा बरखास्त और 


शिस्त सम्बन्धी अन्य कारवाइयों को चलाने के ,लिए समय-समय पर कार्यकारिणी 
समिति आवश्यक उपनियम बनाएगी । 


(२८) प्रचारक--- ० का 

उपर्युक्त नियमों में प्रचारक वह व्यक्ति माना जायगा जो कार्य-कारिणी समिति 
के द्वारा बनाये गये उपनियमों के अनुसार सभा की सेवा में नियुक्त हुआ हो | 
(२९) सभा का वे-- 5 

जनवरी महीने की पहिली तारीख से लेकर उस वर्ष"के दिसंबर महीने की ३ 
तारीख तक का समय सभा का वष समझा जायगा । 

३०) कानूनी कारेवाई-- क्‍ 

सभा पर और उसकी तरफ़ से होनेवाली सभी तरह की कानूनी कार्रवाई प्रधान 

मंत्री के नाम पर ही होगी।' 


सर० टी० विजयराधवाचारी का प्रस्ताव 


.. सर० टी० बिजयराघवाचारी भारत के उन इने-गिने व्यक्तियों में से हैं, जिनका 
यश हिन्दुस्तान में ही नहीं, बल्कि बाहरी देशों में मी फैला हुआ है । आप विविध 


'हिन्दी 














अचारक अगस्त १९३५० से उद्धुत। 








हे | रे 


विषयों के योग्य विद्वान, बड़े अनुभवी और सफल अफ़्सर थे। सन्‌ १९२८ में 
आप सभा कार्याल्य में पधारे थे। आपने उस समय एक व्याख्यान के द्वारा दक्षिण 
भारतीयों के सामने एक प्रस्ताव रखा था, जिसमें आपने कह्दा था कि राष्ट्रीय 
आवश्यकता और पारस्परिक छाम की दृष्टि से यह आवश्यक है कि सभी स्कूलों 
और कालेजों में हिन्दी अनिवार्य रूप से पढ़ाई जाय। उस समय इसका विरोध 
किसी ने नहीं किया; बल्कि इस नये अस्ताव का छोगों ने स्वागत किया । दस वर्ष 
के बाद श्री विजयराधवाचारी जी फिर सभा के आँगन में आये | 


सभा की प्रगति में संतोष-- 


सन्‌ १९२८ से १९३८ तक इन दस वर्षों में सभा ने जो प्रगति की, उसे देखकर 
श्री आचाये जी को बड़ा आनन्द हुआ। जब उनके हाथ में पहले और दूसरे 
दश्माब्दों के तुलनात्मक आँकड़े दिये गये, तब उनको देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य 
हुआ । बहुधा सभी विभागों में समा का इन दस वर्षों में दस गुना कार्य बढ़ा | समा 


के अपने निजी मकान बन गये । कार्यकर्ताओं की संख्या बढ़ गयी। विद्यार्थियों की... 


संख्या बद तो गई ही। सबसे अधिक खुशी की बात उनको यह मादूम हुई कि 
कांग्रेस सरकार ने हिन्दी को अनिवार्य पाव्य-क्रम का विषय बनाया है। श्री आचाय 
जी के दस वर्ष के पहले की इच्छा उस दिन पूरी हुईं । उन्होंने एक बहुत ही सुन्दर 
आषण में अपनी खुशी ही प्रकट नहीं की; बल्कि हिन्दी-विरोधियों की संकीरणता की 
जोर से निन्दा भी की। आपने आसानी से यह साबित किया कि हिन्दी की 
अनिवाय पढ़ाई शिक्षण-शासत्र की दृष्टि से और उपयोगिता की दृष्टि से भी अत्यन्त 
.. आवश्यक है |४8 





... $ आधार 'हिन्दीपरचार समाचार” १९३९ महै।. 








अकरण ६ 
हिन्दी प्रचार की पंचवर्षीय योजना की रूप-रेखा-- 


दक्षिण के हिन्दी प्रचार में प्रगति छाने के लिए श्री विष्णुदत्त शर्मा 'तरंगीः ने 
“हिन्दी प्रचारक? के जून १९३५ के अंक में एक पंचवर्षीय योजना की रूप-रेखा 
प्रस्तुत को थी। योजना की कई एक बातों पर अमछ किया गया है। लेकिन 
प्रतिकूल परिस्थितियों तथा साधन-साम््री के अमाव के कारण बहुत-सी बातें 


 कार्यान्वित करने में सभा आज तक असमथ रही है। अतः यह योजना अधूरी रह 
_गयी। योजना की रूप-रेखा विशेष ध्यान देने योग्य है| वह यों है : 


केन्द्रीय समिति की स्थापना-- 


... “हिन्दी प्रचार के लिए हमारे पंचवर्षीय कार्यक्रम में एक केन्द्रीय समिति की 
. स्थापना की जानी चाहिए । इस हेतु हिन्दी के साहित्यकारों की एक अखिल 
_भारतवर्षीय परिषद्‌ की योजना की जाय । इस समिति के संगठन के समय सभापति 
का चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण अंग रहेगा; क्योंकि उपयुक्त सभापति ही समिति को 
वज्ञनदार बना सकेगा। इस समिति के संगठन में एक बात यह ध्यान में रखने 
योग्य है कि एक एम० एलड० ए० और हरेक प्रान्त के एक-एक एम० एल० सी० 
को अवश्य रखना चादिए। इनकी सहायता से सरकार का रुख हिन्दी के सम्बन्ध 
में जाना जा सकेगा और समय-समय पर हिन्दी प्रचार सम्बन्धी योजनाओं के सम्बन्ध 
में कोंसिडों का छोकमत जाग्रत किया जा सकेगा | इस तरह केन्द्रीय समिति का 
संगठन निम्नलिखित प्रकार से होगा--सभापति,' कार्याध्यक्ष, एक उपसभापति, एक 
: प्रधान मंत्री, दो संयुक्त प्रधान मंत्री । सदस्य संख्या हरेक प्रान्त से तीन-तीन रहेगी. 
: ( देशी रियासतों सहित ) और कोषाध्यक्ष । 
इस समिति की स्थापना के पश्चात्‌ ही धन-संग्रह का काय शुरू होना चाहिए | 
५० लाख व्यक्ति इस हेसियत के हों, जो साल में दो आना चन्दा दे सकते हैं तो. 
यह आशा व्यथ न होगी कि ६१ छाख रुपया साढछाना इकट्ठा किया जाय | द 


हिन्दी सप्ताह की योजना-- 


प्रारम्भ में हिन्दी भाषा-भाषियों के नाम अपीछ करके प्रान्तीय समितियों का 
. संगठन किया जाना चाहिए.। इसके हेतु समापति से दौरा करने का अनुरोध करना 
. चाहिए । इन आन्‍न्तीय समितियों से ज़िछा समितियों और ग्राम समितियों की स्थापना... 











| हर 5 क्‍ है 


की जानी चाहिए। इसी दौरे के सिलसिले में चंदा वसूछी का भी काम होना चाहिए । 

एक प्रचारक-विद्यालय की व्यवस्था की जाय जिसमें कि हरेक ग्रान्त से एक 
एक व्यक्ति संगठन की शिक्षा ले। वही व्यक्ति प्रान्त का मुख्य प्रचारक बना दिया 
जाय | वर्ष के अन्तिम सप्ताह में हिन्दी सप्ताह”? मनाया जाय। वह धन-संग्रह 
 नाव्कों द्वारा या फेरी द्वारा हो सकता है। यही एक मोटा खाका है जिसको 
प॑चवर्षीय कार्यक्रम के अनुसार पहिले वर्ष में हमें खतम कर देना पड़ेगा । 
द्वितीय वर्ष :--निश्ञा-पाठ्शा लाएँ-.- 

इस वष के प्रारंभ से ही हरेक स्थान में निशा पाठशाराओं की व्यवस्था हो | 
हमारी इस प्रारंभिक शिक्षा का कार्य-क्रम सिफ अक्षर-ज्ञान तक होना चाहिए और 
हिन्दी साहित्य के प्रचलित सुबोध साहित्य की पुस्तकों की ओर रुचि और पत्रों के _ 
पठन-पाठन की आदत पैदा करनी चाहिए।। जहाँ पर पाठशाला की स्थापना संभव 
न हो, वहाँ पर प्रत्येक हिन्दी-प्रेमी एक या दो व्यक्तियों को पढ़ाकर अपना कतंव्य पूरा 
कर सकता है। तातपये यह है कि जागति इस सीमा तक अवश्य होनी चाहिए कि 
हरेक व्यक्ति इस बात को अनुमव करने छगे कि उस काय-क्रम की सफलता की एक... 
बड़ी भारी जिम्मेदारी उस पर है | हर 
हिन्दी नाटकों का प्रद्शेन-- 

सभी केन्द्रों में हिन्दी नाटकों के अधिक से अधिक अभिनयों का आयोजन 
किया जाना चाहिए। हरेक शहर में इतने हिन्दी प्रेमी मिर् सकते हैं कि एक 
नायक खेल सके | शहर और देहातों की रुचि के अनुकूछ नाटक खेले जायेँ। इससे 
यह आशा की जाती है कि नाटक-प्रदर्शन से हिन्दी भाषा का पठन-पाठन न 
करनेवाले लोगों में हिन्दी जानने की आकांक्षा पेदा होगी और प्रत्येक स्थान की. 
शाखा को एक खासी रकम इस तरह से अपना कोष बढाने में प्राप्त हो जायगी। 


हिन्दी प्रचार यात्री-दल-- 
अवकाश के दिनों में हरेक जिले में एक हिन्दी-प्रचार यात्री-दछ की व्यवस्था 


की जाय । यह दल गाँव-गाँव में घूमकर छोगों को इस बात के लिए उत्साहित करे... 


. किवे हिन्दी सीखें | जहाँ-जहाँ यह दल जाय, वहाँ-वहाँ ऐसे सुलभ ग्रन्थों को बाँटता 
जाय जो कि छोगों को रुचिकर हों । 


संकीतेनों का प्रभाव--..... क्‍ 

अधिकांशतः साधारण जनता संगीत से अधिक प्रेम करती है और संगीत का 
. डस पर अधिक प्रमाव पड़ता है । अतएव अगर संकीतेन-दल भी दोरा करे तो यह 
. सबसे उत्तम हो | छोग इससे अधिक ग्रमावित होंगे।..... 

































श्ड३ ) 


इसके सिवाय और भी तरीके हो सकते हैं जिनके द्वारा जनता को आकर्षित 
, करके हिन्दी पाठ्शाल्यओं की वृद्धि की जा सकती है। प्रचार के अन्य उपाय भी 

यथा समय काय में लाये जा सकते हैं ! 
तृतीय ब्षे-- 

पंचवर्षीय कार्यक्रम में तृतीय व्षे अधिक महत्व का रहेगा। क्योंकि इस वर्ष 
तक संगठन ठीक-ठीक चलने छंगेगा। प्रान्तों, जिलों, कस्बों और आमों में समितियों 
कायम हो जायेंगी। और इतनी आशा करना व्यर्थ न होगा कि अगर हमारी 
केन्द्रीय समिति मजबूत रही तो हम हिन्दी प्रचार के क्षेत्र को कम से कम वर्तमान 
क्षेत्र से एक तिहाई बढ़ा देने में समर्थ हो सकेंगे। द 

हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए. कि हमारा कार्य इस बात को ज़ाहिर करे 
कि हिन्दी प्रचार से हमारा मतलब एक ऐसी भाषा को प्रचलित करना है जो कि 
सारे हिन्दुस्तान के छोगों के विचारों के आदान-प्रदान का एक सर्व साधारण माध्यम 
बन सके । हमारा यह तात्पयय कभी नहीं है कि हम अन्य प्रान्तीय भाषाओं के. 
साहित्य में बाधक हों, लेकिन हमारा यह स्पष्ट उद्देश्य है कि अपनी प्रान्तीय भाषा 
के सिवाय हम हिन्दी को भी कोने-कोने में प्रचलित देखना चाहते हैं । 


शिक्षा का साध्यम--- 


इसी वर्ष सरकारी और गैर-सरकारी दोनों तरीकों से इस बात परं जोर देने का 
प्रयत्ष हो कि मातृ-माषा शिक्षा का माध्यम बनायी जाय | यूनिवर्सिटियों की सेनेट 
का चुनाव भी इसी मसले को सामने रख कर छड़ा जाय | अहिन्दी प्रान्तों में हिन्दी 
को एक अनिवार्य वैकल्पिक विषय बना दिया जाय | 
डाकखाने में हिन्दी-- 

इस वर्ष के कार्य-क्रम में एक और उलछेखनीय बात होगी कि डाकखाने में 
हिन्दी, कामकाज की भाषा बनायी जाय । डाकखाने के मार्फत चिट्ठियाँ, रजिस्ट्री, 
पासंछ और मनीआडंर आदि हिन्दी में भी छिखे जायेँ। तार हिन्दी में भी भेजे 
जायें। ग्त्येक हिन्दी भाषा-भाषी व्यापारी से अनुरोध किया जाय कि वह अपने 
सब पते हिन्दी में ही लिखा करें । हिन्हुस्तान की जब एक तिहाई से अधिक और 
आधे के करीब जनता हिन्दी में पता लिखने छंगेगी तब डाकखाने वालों को हिन्दी 
के लिए व्यवस्था करनी पड़ेगी | है हे 
चतुर्थ बर्ष-- क्‍ पा लक 
.. इस बष के कार्यक्रम में महिद्यओं को हिन्दी सिखाने का विशेष यत्ञ किया 
जाना चाहिए | जब तक शिक्षाल्यों में हिन्दी की गणना अनिवार्य विषयों में नहीं 
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हो जाती तब तक यह कठिन है कि और तरीके से हिन्दी प्रचार किया जा सके | द 
केन्द्रीय संघ को अपनी शक्तियों को विशेष रूप से इसमें छगाना चाहिए । 


. पंचस ब्ष-- ह 

इसके बाद का वर्ष हमें हिन्दी प्रचार के अँतिम वष में छा देगा। जितने 
स्कूल हिन्दी के पंचवार्षिक कार्यक्रम के मृताबिक स्थापित किये गये हों, उन्हें स्थायी 
. स्वरूप देने के लिए बाध्य हो जाना पड़ेगा | 
हिन्दी विश्वविद्यालय-- 

हिन्दी के लेखकों का यह वष रहेगा। क्योंकि चार वर्ष के पश्चात्‌ हम हर 
तरह के साहित्य के विक्रय का क्षेत्र तैयार कर सकेंगे और कुछ ऐसे साहिय- 
कारों की डपज कर सकेंगे जो अपनी रचनाओं द्वारा हिन्दी की भीवृद्धि करने में 
तत्पर रहें । 
अखिल भारतीय उत्सव-- द 

पाँच वर्ष के भीतर हमारे कार्यक्रम को पूरा कर देना चाहिए;। इस बीच में 
कम से कम दस हजार नियमित हिन्दी पाठशालूएँ होनी चाहिए । हि 
... पंचम वर्ष में इस अनुमान के भीतर जो कमी हो, वह पूरी कर दीजानी 
चाहिए । द 

इस कार्य-क्रम के समास होने के साथ ही एक अखिल भारतीय प्रदशन होना 
चाहिए। यद्द हिन्दी-सेवक-सम्मेलन होगा, जिसमें कि पंचवर्षीय कार्य-क्रम का 
सिंहावछोकन और एक स्थायी काय-क्रम निर्धारित करना चाहिए | 

इस पंचवर्षीय योजना से यह आशा की जाती है कि देश में हिन्दी के प्रचार 
की दशा बदल जायगी, पत्रों की दशा बदल जायगी, पत्रकारों की दशा बदल जायगी। 
.. ओर सारे हिन्दुस्तान की दशा बदल जायगी | हिन्दी का ज्ञान भारत में सांस्कृतिक 
. एवं राजनैतिक ऐक्य में सहायक हो |?" क्‍ क्‍ 
...._* समभा-मवन-निर्माण की योजना-- क्‍ 
जब हिन्दी प्रचार सभा का काय-मार बढ़ने छगा तो सभा के लिए निजी मवन की 


...._ आवश्यकता मादम होने छगी।| सन्‌ १९१८ से समा-कार्याल्य, प्रेस, विद्यालय आदि... 


.._ के काय किराये के मकानों पर ही चलते रहे । बीच-बीच में मकान बदलना पडता हि 
. था। इससे कार्य में बड़ी कठिनाइयोँ होती थीं। सन्‌ १९३२ में इस दिशा में प्रयत 


शुरू हुआ। मकान बनवाने के लिए घन-संग्रह करने की आयोजना बनी | उत्तर मारत 
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से तो इसके लिए विशेष सहायता मिलने की आशा नहीं थी। क्योंकि गाँघीजी 


चाहते थे कि जहाँ तक संभव है उत्तर से आगे के कार्य के लिए धन-संग्रह करने का 


विचार न किया जाय और दक्षिण के इस महान्‌ कार्य के लिए दक्षिणवासियों से ही 
आवश्यक धन प्राप्त किया जाय । उसके अनुसार समा ने इस संबन्ध में १९३२ माच- 
निम्नलिखित अपील निकाली ४-- 

“हिन्दी प्रेमी व खासकर हिन्दी परीक्षार्थी तथा प्रचारक बन्धुओं की सेवा में 
भवन-निधि के लिए! कर, पत्र, रसीद आदि परीक्षा के समय में भेजा जा चुका था | हिन्दी 
प्रेमी जनता इस बात से अच्छी तरह परिचित है कि सभा को अपने निजी भवन के 
न होने के कारण क्या-क्या तकढीफें उठानी पड़ी हैं | आज तक सभा को कार्यालय व 


प्रेस के लिए कई बार जगह बदलनी पड़ी है | विद्यालय के लिए तो अलग स्थान छेना 
पड़ा है। इतने महत्वपूर्ण तथा मिन्न-मिन्न विभाग युक्त एवं उत्तरोत्तर उन्नति प्राप्त 


ओर विस्तृत राष्ट्रीय संस्था के लिए निजी भवन की कितनी आवस्यकता है यह 


आसानी से पाठक समझ सकते हैं | इस समय संस्था के मुख्य कार्य-स्थान तीन स्थानों 


में बैंटे हैं। इसके अतिरिक्त कार्यकर्ता-प्रचारकों के रहने का स्थान अछग है। 
मासिक किराया हृद से ज़्यादा दिये जाने पर भी बड़ी असुविधाएँ सहनी पढ़ती हैं । 


इसलिए हिन्दी प्रेमी जनता से व खासकर प्रचारक बन्धुओं से प्रार्थना है कि वे भरसक 
उद्योग कर इस काय को सफल बनावें। उत्तर भारत के हिन्दी प्रेमियों से भी हमारी 


प्राथना है कि वे इसमें पर्याप्र सहायता पहुँचाव [2१ 


_ अपील में श्री वी. वी. श्रीनिवास अय्यंगार ( भूतपूव जज्ञ, मद्रास हाईकोर्ट ), 


रंगस्वामी अय्यंगार ( संपादक, हिन्दू? ), टी. आर, वेंकिव्रामशासत्री ( भूतपूर्व 
अड्वोकेट जनरल ), डॉ. पी. सुन्बरायन, एम. एल. सी. (भूतपूव मुख्य मंत्री, मद्रास ), 


_दिवान बहादूर आर, एन. आरोग्यस्वामी मुदलियार एम. एछ, सी, ( भूतपूर्व मंत्री 


मद्रास ), विद्या सागर पांडेय ( बैंक ऑफ हिन्दुस्तान ), वी. रामदास पंतछ, नारायण- 
दास गिरिघर दास, एस, मत्तलक्ष्मी रेड़ी ( भूतपूर्व डेप्यूटी प्रेसिडेंट, विधान सभा, 
मद्रास ), आर. रंगनाथ मुदलियार एम. एल, सी. ( भूतपूव मंत्री, मद्रास ), पी, वरदरा- 
जुलु नायिडु ( संपादक, तमिलनाडु ) आदि ४५ गण्यमान्य नेताओं तथा नगर के 
प्रतिष्ठित सजनों के हस्ताक्षर थे | 
गांधीजी का सन्देश :-- 
... गाँधीजी ने निम्नलिखित शब्दों में उसका समर्थन किया 

“में हुदय से इस अपील का समर्थन करता हूँ और आशा करता हूँ कि इसके 
लिए जनता से पूरी मदद मिछ जाएगी |? 

मो, क. गाँधी 


(१) हिन्दी प्रचारक'--दक्ाब्दि अंक अप्रैछ १९३३ 

















सभ्ा-भवन का शिलान्यास--- 

सन्‌ १९१८ से १९३६ तक १८ वर्ष सभा किराये के मकानों में कार्यालय, ग्रेस 
आदि का संचालन करती रही | निजी भवन बनवाने के लिए आवश्यक घन-सम्रह 
करना सरल कार्य नहीं था | फिर भी १८ वर्षों के बाद शर्माजी की आशा सफल हुई । 
मद्रास कॉरपों रेशन से साढ़े तीन एकड़ ज्षमीन त्यागराय नगर में खरीदी गयी । मद्रास 
कॉरपों रेशन के तत्कालीन मेयर जनाब अब्दुल हमीद खाँ साइब ने ता० ९-२-१९३६ _ 
'को दक्षिण मारत हिन्दी प्रचार समा-मवन का शिलान्यास किया । 

सन्‌ १९३६ के अन्त तक भवन-निर्माण का कार्य पूरा करने की आयोजना 
बनायी । कार्याव्य, प्रेल, वाचनालवय तथा पुस्तकालय एवं कार्यकर्ताओं के लिए 
भवन, विद्यालय, छात्रावास आदि बनवाने का निश्चय किया । हिन्दी अनिवाय बनाकर 
साधारण शिक्षा देने के लिए एक पाठशाला भी खोलने की सभा की कल्पना थी | 
व्यायामशाला, ग्राथना-मन्दिर आदि बनवाने का भी विचार हुआ | 


सभा-भचन का उद्घाटन-- क्‍ 
पूर्व योजना के अनुसार सन्‌ १९३६ में ही सभा-भवन का निर्माण पूरा हुआ। 

उसका उद्घाटन-उत्सव तू० ७-१०-१९३६ को मनाया गया। पं० जवाहरलाल नेहरू 

ने सभा का उद्घाय्न किया । उत्सव में शहर के गण्यमान्य सजनों के अतिरिक्त करीब 

२०,००० छोगों ने भाग लिया था | है क्‍ 
सभा-भवन का हॉल स्व० रंगस्वामी अय्यंगार के स्मारक रूप में बना है जिसमें 

उनकी मूर्ति स्थापित हुई है । 

विद्यालय भवन-- 


.... श्री करनछ के० जी० पंडाले और श्री एस० आर० एम० सीटि० ए० अन्नामलै 
चेड़ियार के दान से ही विद्यालय भवन का निर्माण हुआ था। सन्‌ १९३८ में 
. विद्यालय की इमारत बनी थी। ड़ के 
राष्ट्रभाषा हिन्दी प्रचार समिति, बधों, १९३६--..._ क्‍ 
जब दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा के द्वारा दक्षिण के चारों ग्रास्तों में हिन्दी 
का प्रचार सफलतापूर्वक चलने छगा तो उत्तर भारतीय अहिन्दी ग्रास्तों में उसका 
बड़ा प्रभाव पड़ा। वहाँ पर व्यवस्थित रूप से हिन्दी का प्रचार झुरू नहीं हुआ था । 
लेकिन दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा की परीक्षाओं में महाराष्ट्र, गुजरात, 
हैदराबाद, सिन्ध, उड़ीसा आदि प्रान्तों से परीक्षार्थी बैठने छंगे । सभा ने उन प्रदेशों 
में भी परीक्षा-केन्द्र खोले। जब नये-नये केन्द्रों तथा परीक्षार्थियों की संख्या बढ़ने 
: डगी तो गाँधीजी ने वहाँ भी संगठित रूप में हिन्दी प्रचार करने की व्यवस्था करना 


ूू.. अरे चघ०-सकर 
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आवश्यक समझा | उन्होंने साहित्य सम्मेलन के अधिकारियों से अनुरोध किया कि 
वे उक्त काय-भार को संभालें। जब सन्‌ १९३५ में इन्दौर में साहित्य-सम्मेलन का 
अधिवेशन गाँधीजी की अध्यक्षता में हुआ तो गाँवीजी ने अहिन्दी उत्तर भारतीय 
प्रदेशों में हिन्दी प्रचार करने के सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट किये | छेकिन उनके 
विचार तुरन्त कार्यानिवित नहीं हुएं। अगले वर्ष सन्‌ १९३६ में जब नागपुर में 
साहित्य सम्मेलन का अधिवेशन बाबू राजेन्द्र पसाद की अध्यक्षता में हुआ तब 
गाँधीजी के उन विचारों को कार्यानिवत करने के लिए 'हिन्दी-प्रचार समिति? स्थापित 
हुईं। बाद को वही समिति राष्ट्र-भाषा-प्रचार-समिति? नाम से प्रसिद्ध हुई। श्री 
शजेन्द्र बाबू उस समिति के अध्यक्ष निवाचित हुए। इस समिति के सम्बन्ध 
राजेन्द्र बाबू ने अपनी आत्मकथा में यों ढिखा है :-- 


५सम्मेलन ने राष्ट्रभाषा प्रचार समिति बना दी, जिसका सभापति में बनाया 
गया। सम्मेलन में एक प्रचार समिति भी नियमानुसार हुआ करती है। नागपुर 


सम्मेलन ने महसूस किया कि प्रचार समिति हिन्दी भाषी प्रान्तों में साहित्य प्रचार 


का काम किया करे और राष्ट्र-भाषा प्रचार समिति उन प्रान्तों में राष्टूमाषा का 


ब्रचार करे, जहाँ की भाषा हिन्दी नहीं है। दक्षिण भारत में आन्म्र, तमिछ, केरल 


और कर्नायक में दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा बहुत अच्छा काम करती आ रही 
है और उसके द्वारा प्रचार का काम खूब ज़ोरों से चछाया गया है। पर दूसरे 
अद्िन्दी प्रान्तों में यह प्रचार व्यवस्थित नहीं हुआ था। इसलिए गुडरात, महाराष्ट्र, 


बंगाल, आसाम, उत्कल इत्यादि प्रान्तों में प्रचार कार्य करने का भार इस राष्ट्र-भाषा 
प्रचार समिति को सौंपा गया | 


में इसका सभापति तो बना। पर इसके नीति-निर्देश का काम गाँधीजी ने 
किया और अथ-संग्रह का सेठ जमनाछालर बजाज ने । इसमें सम्मेलन के कई प्रमुख 
व्यक्ति, श्री पुरुषोत्तमदास टंडन, पंडित दयाशंकर दुबे, डॉ० बाबूराम सक्सेना प्रभ्॒ति 
सदस्य बनाये गये। कुछ अहिन्दी प्रान्तों के प्रतिनिधि-स्वरूप वहीं के हिन्दी-प्रेमी 
सम्मिलित किये गये। यह समिति तीन बरसों के लिए ही बनायी गयी थी । पर वह 
तीन बरस बीतने पर फिर मनोनीत कर दी गयी। १९३६ से १९४२ छः बरसों से 
इस समिति ने अहिन्दी प्रान्तों में विशेषकर गुजरात, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश वे 
महाराष्ट्री जिछों, उत्कक और असम में बहुत काम किया । विद्याथियों के लिए पुस्तकें 
बनवायीं, परीक्षाएँ ठीं। हज़ारों की संख्या में विद्याथियों ने परीक्षाएँ दीं और उत्तीण 
भी हुए । सेठ पद्मपत सिंघानियाँ ने पाँच बरसों तक र० १५०००) वाषिक-कुल 
रु० ७५,०००) का दान देकर इसके अर्थाभाव को बहुत कुछ दूर कर दिया 
श्री काका कालेलकर, श्री सत्यनारायण, श्री श्रीमन्नारायण और श्री दादा धर्माविकारी के 
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परिश्रम तथा उत्साह ने, गाँधीजी के बरद हस्तों के नीचे इसे एक व्यापक प्रभावशाली, 
उच्चाकांक्षावाली, सफल संस्था बना दिया [?" 


श्री सत्यनारायणजी उक्त राष्ट्रभाषा प्रचार समिति के प्रथम प्रधान मंत्री नियुक्त 
हुए । उन्होंने सभी उत्तर भारतीय अहिन्दी प्रान्तों में भ्रमण किया । और वहाँ के 
काय को सुव्यवस्यित और सुसंगठित करने का ग्रयत्ञ किया । श्री काकासाहब ने भी 
इस कार्य में उनको मदद पहुँचायी। सत्यनारायणजी की कार्यदक्षता से वहाँभी 
दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा के नमूने पर कार्य होने छगा। राष्ट्रभाषा प्रचार 
समिति की तरफ़ से प्रचार, प्रकाशन, परीक्षा आदि का कार्य होने छगा | तब दक्षिण 
भारत हिन्दी प्रचार सभा ने वहाँ के केन्द्रों में अपनी परीक्षाएँ चलाना बन्द कर 
दिया | दक्षिण के अहिन्दी प्रान्तों--आन्य, कर्नाटक, तमिल, केरठ--में ही अपना 
काय सीमित रखा । इसमें सन्देह नहीं कि उत्तर के अहिन्दी ग्रान्तों में हिन्दी प्रचार 
करने का भी श्रेय दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा को ही दिया जा सकता है) 

इस संस्था को तरफ से १९३७ से राष्ट्र-भाषा प्रवेश, राष्ट्रभाषा परिचय और 
राष्ट्रभाषा कोविद नामक तीन परीक्षाएँ चलने छगीं। असम, उत्कल, गुजरात, 
बम्बई, महाराष्ट्र, युक्त प्रान्त और सिन्ध में परीक्षाएँ चलीं.। पहले मद्रास हिन्दी प्रचार 
सभा; बम्बई, महाराष्ट्र और गुजरात में भी अपनी परीक्षाएँ चढाती थी। लेकिन 


१९३७ के आपस के समझौते के अनुसार दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार समा और वर्धा 


राष्ट्रमाषा प्रचार समिति की एक दूसरे के श्रचार क्षेत्र में सीमाएँ निर्धारित की गयीं । 
तदनुसार मद्रास सभा ने बम्बई और महाराष्ट्र में परीक्षाएँ चछाना बन्द कर दिया | 


काँस्रस ओर हिन्दी ्ज्् 
जब से गाँधीजी काँग्रेस के सूत्रधार बने तब से राष्ट्र.भाषा के प्रश्न पर उन्होंने 
अपने तकयुक्त विचार प्रकट करने शुरू किए | उनके उन विचारों का बड़ा प्रभाव 


उस समय के सभी राष्ट्रीय नेताओं पर पड़े बिना नहीं रह सका । हिन्दी को राष्ट्-भाषा 


मानने के संबन्ध में उनकी दल्ौीलों को सर्वव्यापक मान्यता मिली | बस्व॒ुतः गाँधीजी 
को वही विचार-घारा कांग्रेसी नीति में परिवर्तित हो गयी | यही कारण है कि 
राष्ट्रभाषा के रूप में हिन्दी के प्रचार को काँग्रेस के कार्यक्रम में महत्वपूर्ण स्थान 
आंत हुआ। इसढिए गाँधीजी ही काँग्रेसी नीति में हिन्दी के प्रचार को महत्व देने 
एवं अहिन्दी प्रांतों में उसके व्यापक प्रचार की व्यवस्था करने के श्रेय-पात्र माने 
जाते हैं। कॉग्रेस के अंग्रेज़ी-समर्थक नेताओं को हिन्दी का व्यवहार उन दिनों भले 


ही कुछ अखरा हो, तो भी किसी ने खुले तौर पर काँग्रेसी नीति पर आपत्ति उठाने 


का साइस नहीं किया | अतएव सार्वजनिक सम्मेल्नों में कॉग्रेसी नीति के अनुसार 


3. डॉ० राजेन्द्रभसाद---आत्सकथा पृष्ठ ४५६-४५७ । 
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हिन्दी-माषणों का भी क्रम चछ पड़ा। अन्त में सन्‌ १९२७ में काँग्रेस के कानपुर 
अधिवेशन में राश््माषा हिन्दी के संबन्ध में निम्नलिखित प्रस्ताव पास हुआ-- 

“काँग्रेस की यह सभा प्रस्ताव करती है कि काँग्रेस कमेटी और वर्किक्न कमेटी 
की कारवाई आम तौर पर हिन्दुस्तानी में चलेगी। अगर कोई वक्ता हिन्दुस्तानी 
न जानता हो या दूसरी आवश्यकता पड़ने पर, अँग्रेज़ी या प्रान्तीय भाषा इस्तेमाल 
की जा सकती है। प्रान्तीय कमेटियों की कार्रवाई आम तौर पर प्रान्तीय भाषाओं 
में चलेगी । हिन्दुस्तानी भी इस्तेमाठ की जा सकती है |?" 


इस प्रस्ताव का यह फल हुआ कि हिन्दी भाषी राष्ट्रीय नेता काँग्रेसी नीति के 
अनुसार हिन्दी में भाषण देने छगे। हिन्दी का व्यवहार काँग्रेस अधिवेशनों तथा 
काँग्रेस-कार्यालयों में होने छगा। काँग्रेस के वार्षिक अधिवेशनों में अध्यक्ष के अंग्रेज़ी 
भाषण की प्रतियोँ हिन्दी में भी अनूदित होकर बैंगने लगीं | 


हिन्दी, हिन्दुस्तानी और उदूं इन तीनों की व्याख्या करते हुए गाँधीजी ने 
इनको एक ही भाषा के तीन नाम बताया। देवनागरी तथा डद-ढिपि दोनों का 
व्यवहार करने पर भी उन्होंने ज्ञोर दिया । 


काँग्रेस की इस नीति का दक्षिण में कोई विरोध नहीं हुआ | कारण साफ़ था। 
यहाँ के छोगों के लिए हिन्दी एक नयी चीज़ थी। अतः उसके नाम-मेद अथवा 
रूप-भेद पर माथापच्ची करने का किसी ने उस समय प्रयास नहीं किया। क्योंकि 
राष्ट्रीय की चेतना से प्रेरित होकर दक्षिण भारतीयों ने राष्ट्रमभाषा के रुप में हिन्दी 
को अपनाया था | अन्य बातें उनके लिए नगण्य थीं। 
स्मरणीय वर्ष--१९३८-- 

सितंबर १९३८ में हिन्दी आन्दोलन को शुरू हुए. ठीक २० वर्ष पूरे हुए। 
इन बीस वर्षों में यह आन्दोलन कई अवस्थाओं में गुजरा । उसने अच्छे और बुरे 
दिन देखे । उसके कायकर्ताओं ने कई कष्ट झेले। यह निस्सन्देह कद्दा ना सकता 
है कि सबसे अच्छा वर्ष १९३८ रहा है। परीक्षार्थियों की संख्या, धन-संग्रह, जनता 
के सहयोग आदि की दृष्टियों से १९३८ सभा के इतिद्दास में स्मरणीय वर्ष रहा है। 
सब से अधिक महत्व की बात यह हुई कि कॉँग्रेसी मंत्रि-मण्डल ने हिन्दी को 
अनिवा् विषय के रूप में स्कूलों के पाजञ्यक्रम म॑ शामिल करने की घोषणा की और 
तदनुसार १२५ स्कूलों में हिन्दी का प्रवेश हो गया । यह विशेष उल्लेखनीय बात है 
कि मद्रास सरकार ने हिन्दी को हिन्दुस्तानी? नाम से ही स्कूलों में प्रविष्ट कराया । 
सन्‌ १९१८ से १९३८ तक सभा (हिन्दी? के नाम से ही उस भाषा का प्रचार करती 
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आयी थी। लेकिन इस नये नाम ऋरण के कारण सभा को अपनी नीति स्पष्ट करनी 
पड़ी। सभा ने हिन्दी-हिन्दुस्तानी-डद तीनों को एक ही भाषा मानने की अपनी 
नीति अपनायी । सभा की यह दलील रही कि परिवतित परिस्थिति में हिन्दुस्तानी 
कहना हो तो उसके छिए हमें तैयार रहना चाहिए । 
नाटक स्पधों-- 
हिन्दी के प्रचार में नाठकों का अमिनय महत्वपूर्ण स्थान रखता है । नावक के 
अभिनय से विद्यार्थियों को अपनी हिन्दी की योग्यता तथा बोलने की शक्ति बदाने 
का अवसर मिलता है। हिन्दी प्रचार के केन्द्रों में हिन्दी-नाटक-प्रद्शन प्रचार का 
एक प्रमुख साधन रहा है। हज़ारों केन्द्रों में समय-समय पर प्रचारकों ने नाटक का 
अमिनय किया और ग्रेक्षकों में हिन्दी साहित्य के प्रति रुचि पैदा करने का प्रयत्ष 
किया | स्थानीय प्रचार सम्बन्धी खरे के लिए जनता से आवश्यकता भर धन-संग्रह 
करने के छिए भी नाटक-प्रद्शन उपयोगी रहा है। नाटक खेलने की प्रवृत्ति को 
प्रोत्ताहन देने के हेतु समा ने १९३९ से अन्तर-प्रान्तीय नाटक-स्पर्धा चलाने का 
निश्चय किया | सभी प्रान्तों की नाटक-मण्डलियों के अलग-अलग नाटक-प्रद्शन की 
व्यवस्था मद्रास में करने का निश्चय हुआ । सर्वे-प्रथम आनेवाडी नाठक मण्डली को 


पुरस्कार के रूप में एक गश्ती ढाल भी देने का निर्णय हुआ | १९३९ में इस प्रकार... 


की जो स्पधों हुई उसमें आन्म्र देश सर्वप्रथम निकछा और उसको गश्ती दाल मिली | 
बाक्‌ स्पधो-- 


नाय्क-स्पर्धा के अतिरिक्त एक अन्तर-प्रान्तीय हिन्दी वाक्‌ स्पर्धा भी चलाने की 
 आयोजना सभा ने बनायी। इसमें सर्वप्रथम आनेवाले प्रान्त को चाँदी का एक 
गदती प्याला देने का निश्चय हुआ | सन्‌ १९२९ में हिन्दी वाक्‌ स्पर्धा भी हुई 
जिसमें आन्मर देश ही सर्वप्रथम आया और गदती प्यारा भी उसे प्राप्त हुआ । 
दस सूचनाएँ--- 
... सन्‌ १९३९ में दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा के तत्वावधान में हुए हिन्दी 
प्रचारक सम्मेलन के अध्यक्ष की हैसियत से भाषण देते हुए स्व. श्री महादेव देसाई 
ने दक्षिण के हिन्दी प्रचारकों को बड़े महत्वपूर्ण उपदेश दिये थे। उनके उपदेश 
दक्षिण के हिन्दी कायकर्ताओं के लिए अत्यन्त स्फूतिदायक रहे । उन्होंने यों कहाः 
अब में प्रचार काय की सुविधा के बारे में कुछ सूचनाएँ दूँगा । तमिछ-- 
.. तेलुगु का उत्कृष्ट साहित्य है । हिन्दुस्तान के और ग्रान्तों की तरह दक्षिणी प्रान्तों में 
.. भी साधु-संत काफ़ी हुए हैं। आपको चाहिए कि 'कुरढछः में से, त्यागराज के भजनों 
... में से और आंडाल जैसी भक्तिनियों के भजनों में से आप उत्कृष्ट भाग चुन-चुनकर 
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उनको नागरी में प्रकाशित करें और साथ उनका अक्षरशः नागरी अनुवाद भी दे दें । 
ऐसा करने से आप-एक पंथ दो काजः करेगे । का 
५ हद ८ 
अब मेरी दूसरी सूचना । आपकी पाठ्य-पुस्तकें में देख रहा था। उनकी छपाई 
और उद्दूं और हिन्दी माषा के एक ही ज़बान में लिखे पाठ देखकर मुझे बड़ा आनन्द 
हुआ। उनमें कबीर साहब के बारे में एक पाठ है। उसे सरसरी तौर पर मैं पढ़ 


गया । मुझे वह रूखा-सा छगा। कबीर जैसे महात्मा के बारे में पाठ हो और 
उसमें कबीर के कोई प्रसिद्ध वचन न हों, यह बात मुझे बहुत खटकी । 


८ कं. ५ 


वैसे ही तुलसीदास, रहीम ऐसे साधु और कवियों के वचन को भी समझ्षिये | 
आप इन वचनों के समानार्थ वचन अपने साधुओं के भजनों में से निकाल कर 


दोनों को साथ-साथ प्रकाशित करके उनका खूब प्रचार कर सकते हैं । 
उद कवियों में से कई छोटे-छोटे शेर के ढुकड़ें ऐसे मिलेंगे, जो हरेक आदमी 
जबानी याद कर सकता है, समझ सकता है। 


जौक, दाग, अकबर, एक बार, ऐसे शायरों में से कई मज़ेदार और आसान 
जुबान के नमूने मिलेंगे | द द 
द >< ३ ३ के ९ 
अब मेरी तीसरी सूचना । हिन्दुस्तानी बोलनेवाले बड़े प्रौढ़ नेताओं में मौलाना 
अबुछ कलाम आज़ाद बहुत बढ़िया 'सब की बोली? बोलते हैं। 'ढुकड़ा?, नक्शा!, 
(०, दिंग', झछक', कड़ी”, जैसे छोटे-छोटे शब्द उनकी तकरीर में भरे रहते 
हैं। उनसे आप विनय करें कि आपके जछ्से में रस लेने जायँ, उनसे आप कुछ पाठ 
भी तैयार करावें। मे 
>< |. >< 
अब मेरी चौथी सूचना। क्योंकि हिन्दी-हिन्दुस्तानी का प्रचार प्रांतीय भाष। 
का विरोधी नहीं है । प्रचारकों का कतव्य है कि शुद्ध प्रांतीय जछ्सों में प्रांतीय भाषा 
में ही कार्य कराने की कोशिश करें और राष्ट्रीय जल्सों में राष्ट्र-माषा में काये कराने 
की कोशिश करें | 
क्‍ »< >< ... >६ 
मेरी पाँचवीं सूचना यह है कि आप उत्तर हिन्दुस्तान के नेताओं को समय- 
समय पर बुलाते रहें और उनसे सबकी बोली? हिन्दुस्तानी में दक्षिण भारत के स्थान- 
स्थान पर व्याख्यान कराते रहें । 
ः हे तीर कि 


। 
है! || 


! 
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मेरी छठवीं सूचना यह है कि राष्ट्रकार्य-विषयक जलसे वर्किंग कमिटी के और 
ए, आइ, सी. सी, के जल्से दक्षिण भारत में कराने का प्रान्तीय काँग्रेस कमिटियों से 
आप अनुरोध करें। 
. +. दे >< >< 
सातवीं सूचना यह है कि प्रचार के पवित्र काय में देवियों की मदद ज़्यादा लेते 
जायें और निःशुल्क प्रचारकों को इस काम में खींचते जायें | 
द >प >< है द 
आठवीं सूचना यह है कि आप मुसलमान भाइयों को भी प्रचारक बनाने की 
कोशिश करें और उनकी मदद लेते रहें । इससे प्रचार कार्य तो होगा ही, परन्तु 
हिन्दू मुसलमान ऐक्य का काम भी होगा | 
>< >< >८ 
नोवीं रूचना यह है कि आप एक-एक पन्ने की प्रचार-पत्रिका निका्ें, उसमें 
क्रमशः लिपि का बोध हो और गाँववालों के नित्य के काम से सम्बन्ध रखनेवाली 
उंचना हिन्दुस्तानी और प्रान्तीय भाषा में बड़े-बड़े हरफ़ से ढिखी गयी हो । साव॑- 
त्रिक छोक-शिक्षण का यह एक अच्छा साधन होगा | 
>< >< >८ 


मेरी दसवीं सूचना यह है कि आप अखबारालों में हिन्दी-हिन्दुस्तानी के लिए 
दिलचस्पी पैदा करें | “हिन्दू” जैसे प्रभावशाली अख़बार में हर रोज एक कॉलम 
सरल हिन्दुस्तानी ज़्बान और नागरी ढिपि में क्‍यों न छपे ! आनन्द विकथ्न 
जैसे अति छोकग्रिय साप्ताहिक में राजाजी जैसे लेखक की एकाधघ कहानी आसान 
हिन्दी में छपे, और उसका प्रांतीय भाषा में अनुवाद दिया जाय । और क्योंकि वह 
विनोद से छलकता हुआ साप्ताहिक है अतः वह अपने कुछ कार्टून (कटाक्षचित्र) और 
हास्थात्मक इकड़े 4000& हिन्दुस्तानी में दे। मैं “हिन्दू? और “आनन्द विकटन? 
के संपादक महाशय्यों से प्रार्थना करता हूँ कि वे इस काम में मदद करें |? " क्‍ 

मे 22 री: >< >< 

आदक्े प्रचारक-- 

उन्होंने आदर प्रचारकों के कतंव्यों को समझाते हुए यों कहा :-- 

“आपका कार्य और आपकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है । आप न केवल भाषा के 
अचारक हें, ब॒ढिक राष्ट्रीयता के भी हैं, गाँवों में जाकर आप ग्राम-सेवा के प्रचारक 








उक्त 





. (१५) हिन्दी प्रचार समाचार-दिसम्बर १ ९३९ पृष्ठ 8३०... 


जे ++ 


कफ 


( १५३ ) 


बनते हैं। विछायती लिबास, बिलायती देंग से पहना हुआ, सिगरेट फूँकता हुआ 
कोई प्रचारक मैंने नहीं देखा, ऐसा कोई प्रचारक खयाल में भी नहीं आ सकता है । 
हमारा प्रचारक कबीर का यह वचन ध्यान में रखकर अपने काम पर निकलेगा ;-- 
रूखा सूखा खाइके, ठंडा पानी पीव। 
देख बिरानी चूपड़ी, मत छलचावे जीव ॥ 
मनु भगवान ने, मेरे खयाल में, प्रचारकों के लिए एक सुवणमंत्र दिया है +--- 
दृष्टिपूर्त न्यसेत्पादं॑ वस्त्रपूतं जल पिबेत्‌ । 
सत्यपूतं वदेद्वाचं, मनः पू्त समाचरेत्‌ ॥ 
इस मंत्र का अक्षर और आत्मा का पालन किया जाय तो हम आदश प्रचारक 
बन सकते हैं | इसका भाव तो स्पष्ट है। हम जहाँ-जहाँ विचरें अपनी दृष्टि पवित्र 
निर्मेठ रखकर पैर रखते जाये । आहार में भी संयम रखें क्योंकि जल तक वस्त्रपूत 
पीने को कहा है। वाणी सत्य से सुसंसक्ृत हो और आचरणमात्र शुद्ध पवित्र विचार 
का प्रतिबिम्ब हो | द 


ऐसे आदी प्रचारक बनने का हमारा सदैव प्रयक्ष रहेगा तो हमारा कार्य सुगम 
बनेगा। स्वराज्य का काये इसलिए कठिन है कि हम अपने छोटे-छोटे स्वार्थों की 
रक्षा( 39० 2५७7१ ) करना चाहते हैं। कोई कहता है, हिन्दी खतरे में है । 
कोई कहता है, उर्दू खतरे “में है, तो कोई तमिल-तेलगु खतरे में बताते हैं, पर यह 
सब भूल जाते हैं कि वे स्वराज को खतरे में डाल रहे हैं। वे और सब बातों की तो 
रक्षा करना चाहते हैं, स्वराज की ही रक्षा नहीं करना चाहते। ऐसे संकुचित भाव 
का नाश कर स्वराज की लगन जगह-जगह पेदा करना झुद्ध, निरभिमान और सरल 
जीवनवाले प्रचारक का काम है। ११? 


साहित्य सम्मेलन की जिम्मेवारी--- 


सन्‌ १९३९ में हिन्दी साहित्य सम्मेलन के काशी-अधिवेशन में भाग लेने के 
बाद सभा के अनुभवी कार्यकर्ता श्री अवधनन्दन जी ने सम्मेलन की -जिम्मेदारी पर 
प्रकाश डालते हुए अपने कुछ विचार व्यक्त किये थे | सम्मेलन की तत्काढीन नीति 
तथा कायपद्धति के संबंध में पूरी जानकारी उक्त विचारों से पाठकों को मिल सकती 


है| उनके विचार यों थे : 


४ इस वष के सम्मेलन का अधिवेशन सफल नहीं कहा जा सकता। पहली 
बात तो यह थी कि सम्मेलन के सामने वर्ष भर के कार्य के लिए कोई योजना 


उपस्थित नहीं की गयी । हिन्दी साहित्य कई अंगों में अपूण और अधूरा है। उसकी 
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आप) 
पूर्ति के हिए सम्मेलन में न कोई प्रोग्राम बना, न ऐसे किसी प्रोग्राम पर विचार 


किया गया । दूसरी बात यह हुईं कि सम्मेलन का बहुत-सा समय राष्ट्र-भाषा और 


राष्रलिपि के रूपों की चर्चा में निकल गया। जो काय राष्ट्रभाषा सम्मेलन का था 


और जिसकी काफ़ी चर्चा राष्ट्रमाषा सम्मेलन में हो चुकी थी, उन्हीं प्रश्नों पर 
सम्मेलन में फिर चर्चा हुई, जिसमें सम्मेलन का बहुत-सा बहुमूल्य समय खराब गया 


राष्ट्रभाषा का सवाल-- 

सम्मेलन ने राष्ट्रभाषा का प्रश्न अपने हाथ में लेकर अपने को बड़ी उल्झत 
में डाल लिया है। राष्ट्रभाषा का प्रश्न सार्वदेशिक है। उसका संबन्ध सारे देश से 
है। यह ख्याल करना कि यह प्रश्न केवछ हिन्दी भाषा-माषियों का है और उस 
संबन्ध में निर्णय करने की सारी जिम्मेवारी उन्हीं पर है, गलत है। हिन्दी का वही 
रूप राष्ट्रमाषा का स्थान ले सकता है जो व्यापक हो, जिसमें प्रान्तीयता या सांप्रदा- 
कता न हो। लेकिन यह बड़े दुःख की बात है कि हिन्दी के कुछ विद्वान इस 
प्रश्ष पर उदारता के साथ विचार नहीं करते। वे हिन्दी को अपनी निजी संपत्ति 
समझते हैं और उसके रूप में, उसके व्याकरण में, उसकी हछिपि में, ज़रा भी परिवर्तन 
गवारा करने को तैयार नहीं हैं। यह प्रवृत्ति हिन्दी प्रचार में सहायक होने के बदले 
उसकी राह में रुकावट ही डालेगी | 


राष्ट्रलिपि-- क्‍ 
राष्ट्रलिपि के सम्बन्ध में भी सम्मेलन का दृष्टिकोण कुछ वैसा ही संकुचित माद्म 
हुआ जैसा राष्ट्रभाषा के संबन्ध में | देश ने देवनागरी को राष्ट्रलिपि माना है और 
इस बात का प्रयत्ञ हो रहा है कि देश की सभी भाषाएँ राष्ट्रलिपि देवनागरी में ही 
लिखी जायँ। भारत की मिन्न-मिन्न भाषाओं के लिए देबनागरी लिपि काफ़ी नहीं है; 
उसमें सुधार और परिवर्तन की आवश्यकता है। साथ ही उसको छपाई आदि 
वर्तमान वैज्ञानिक साधनों के उपयुक्त भी बनाना है। छेकिन्‌ हिन्दी के कुछ विद्वान 
देवनागरी छिपि को सर्वोगपूर्ण समझते हैं और उसमें किसी तरह का परिवर्तन नहीं 
चाहते । इस संबन्ध में निम्नलिखित प्रस्ताव पर पूरे तीन घण्टे तक बहस 


होती रही। 


इस सम्मेलन के विचार में मारत की राष्ट्रलिपि नांगरी इतनी पूर्ण और उपयोगी 
है कि सब दृष्टियों से विचार करने पर अभी उसमें किसी परिवर्तन की आवश्यकता 
नहीं है |? ३ कप ५ द 


. इस प्रस्ताव पर कई विद्वानों ने बड़े' उत्तेजनापूर्ण भाषण दिये। कुछ लोगों ने 


... तो यह भी कहा कि ग्स्ताव से अभी? शब्द निकालकर उसकी जगह “कभी? शब्द 


दम अर नअज आन 


72 00 कक 


| 
| 
| 
॥ 
| 
। 
| 
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रख देना चाहिए । आखिर भ्री काका साहब, प॑० गोविन्द माह्बीय और श्री पुरुषो- 
त्तमदास गण्डन के समझाने के बाद प्रस्ताव वापिस छे लिया गया | 
कार्य शैली-- 

सम्मेलन की कायशीली में काफ़ी परिवर्तन की आवश्यकता मादम होती है 
सम्मेलन की वर्तमान कार्य-प्रधाडी रंतोषजनक नहीं माद्म होती। वह सन्‌ 
१९१६-१७ के पूर्व के काँग्रेस या आजकल के लिव्रल फ़ेडरेशन की तरह साह में 
एक बार बैठक करती है। बैठक के समय काफ़ी चहल-पहल रहती है; फिर वर्ष भर 
के लिए सन्नाटा छा जाता है। इसकी स्थायी समिति इतनी बड़ी है कि उसके द्वारा 
कोई ठोस कार्य होना मुश्किल है। सम्मेलन का कार्ये-क्षेत्र बहुत ज़्यादा विस्तृत है | 
उसे चाहिए कि मिन्न-मिन्र विभागों के लिए स्थायी समितियाँ बना दे, जो अपने- 
अपने विभाग के कार्य के लिए 'एक्स्पट बाडीः समझी जाय और बिना उससे सलाह 
लिये सम्मेलन किसी महत्वपूर्ण काये पर निर्णय न करे | 


सम्मेलन फी नियमावढी-- 

सम्मेलन की नियमावली में भी परिवर्तन और सुधार की आवश्यकता है। 
स्थायी समिति के सदस्यों के चुनाव का ही प्रश्न छीज्षिये | ४० सदस्यों का चुनाव 
करने में पूरे चार घण्टे छंगे। भिन्न-भिन्न प्रान्तों से सदस्यों का कोटा निश्चित कर देने 
से चुनाव में बड़ी सरलता आ जायगी ओर प्रत्येक प्रान्त के प्रतिनिधि सम्मेलन में 
आ जायैंगे। आजकल जहाँ सम्मेलन होता है वहाँ के प्रतिनिधि तो स्थायी समिति 
में काफ़ी संख्या में आ जाते हैं; पर दूर के प्रान्तों का कोई मुश्किल से चुना जाता 
है| इस बार मद्रास ओर महाराष्ट्र से सिफ्र एक-एक प्रतिनिधि चुने जा सके । 

दूसरी दृष्टियों से सम्मेलन काफ़ी सफल रहा। भीड़ काफ़ी थी। प्रतिनिधि भी 
अच्छी सख्या में आये थे । 

है 2५ २ ढ 

जैसा हमेशा होता है सम्मेलन में भी टंडनजी का व्यक्तित्व हर जगह नज्गर आ 
रहा था। सम्मेलन के साथ-साथ विज्ञान-सम्मेलन, साहित्य-सम्मेलन, राष्ट्रभाषा- 
सम्मेलन, कवि-सम्मेलन आदि अनेक सम्मेलन हुए | इसमें दर्शकों की काफ़ी भीड़ 
रहती थी ?? ? 
उच्चस्तर की परीक्षा-- द - 

राष्ट्रभाषा विज्ारद परीक्षा सभा की उच्च परीक्षा मानी जाती है। उसका स्तर 
ऊँचा उठाना आवश्यक समझकर सन्‌ १९३९ में इसके पाव्यक्रम में कुछ परिवर्तन 
किया गया । 


(१ ) हिन्दी अचार सप्ताचार-अक्तूबर १९३९ घृ० ३४६ 














है! 
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राष्ट्रभाषा विशारद परीक्षा में उत्तीण होनेवालों से यह आशा की जाती है कि वे 
हिन्दी की अच्छी योग्यता आ॥्राप्त करें। उन दिनों प्रायः विशारद पास करके दक्षिण के 
नवयुवक प्रचारक बनते थे । मद्रास सरकार ने हिन्दी अध्यापकों के लिए विशारद 
की उपाधि स्वीकार की है। ऐसी हालत में यह जरूरी था कि विश्ारद उपाधिधारी 
अध्यापकों का हिन्दी-जश्ञान काफ़ी अच्छा हो और वे हिन्दी पढ़ाने में पर्यातत 
योग्यता रखें । 


हिन्दी की अच्छी जानकारी से सभा का यह उद्देश्य था कि प्रचारकों और 

अध्यापकों को-- क्‍ 

१, हिन्दी में प्रकाशित होनेवाले पत्र-पत्रिकाओं की भाषा समझने की शक्ति हो । 

२. आये दिन राजनैतिक तथा सामाजिक विषयों पर हिन्दी अखबारों में प्रकाशित 
होनेवाले लेखों, व्याख्यानों और समाचारों को पढ़कर तथा इन्हीं विषयों पर 
हिन्दी भाषा-माषी विद्वानों तथा राजनेतिक नेताओं द्वारा दिये गये भाषणों को 
सुनकर समझने की योग्यता प्राप्त हो | 

२. हिन्दी में प्रकाशित होनेवाली ऊँची श्रेणी के उपन्यास, नाटक, कहानी, जीवनी 
आदि की पुस्तकें समझने और उनकी आलोचना करते हुए शुद्ध और मुहावरेदार 
हिन्दी में अपने विचार प्रकट करने की योग्यता प्राप्त हो । 


४. हिन्दी के आधुनिक कवियों की कविताएँ समझने और उनका रसास्वादन करने 


की शक्ति प्राप्त हो । यदि सूर, तुल्सी, मीरा आदि की कविताओं का भी थोड़ा- 
बहुत अध्ययन करने की योग्यता प्राप्त हो तो अच्छा हो । 


. ५, डदूं, हिन्दी का दूसरा रूप है जिसमें अरबी-फ़ारसी शब्दों का बाहुल्य है। ये 


शब्द दिनदी की किताबों में कम पाये जाते हैँ। लेकिन बोलछ्चाल में इनका 

काफ़ी इस्तेमाल होता है। विशारद के विद्याथियों को ऐसे शब्दों की जानकारी 

होनी चाहिए और अगर वे उनका प्रयोग न कर सकते हों तो भी उनकी 
 ज्ञानकारी अध्यापकों को हो । 


६, शुद्ध मुद्ावरेदार हिन्दी लिखने या बोलने अथवा किसी विषय पर हिन्दी में 

चर्चा करने एवं भाषण देने की योग्यता प्राप्त हो । 

लेकिन १९३९ तक के प्रचार के अनुभव के आधार पर यद्द निस्सन्देह कहा 
जा सकता है कि विशारद्‌ परीक्षा में उत्तीण होनेवाले भले ही उपर्युक्त पाँच उद्देश्यों 
की पूति कर सकते हों, मगर अन्तिम उद्देश्य की पूर्ति में अधिकतर छोग कच्चे ही. 
सिद्ध हुए । अतः हिन्दी अध्यापकों तथा विद्यार्थियों की योग्यता का स्तर ऊँचा उठाने 
के लिए सभा ने कई योजनाएँ बनायीं और धीरे-धीरे उन्हें कार्यान्वित करने का. 
प्रयक्ष करती रही । निम्नलिखित योजनाएँ मुख्यतः उस सिलसिले में कार्यान्वित हुई । 





५ 


१. 
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पाव्यक्रम में सुधार:-- 

सन्‌ १९३६ में सभा का नया संविधान बना । परीक्षा सम्बन्धी बातों में सलाह 
देने के लिए. एक शिक्षा-परिषद्‌ भी बनायी गयी। सन्‌ १९३१ में शिक्षा-परिषद ने 
यह महसूस किया कि राष्ट्रभाषा और विशारद दोनों परीक्षाओं की श्रेणी में काफ़ी 
अन्तर है| उसके पाव्य-क्रम में क्रमबद्धता नहीं है । अतएव दोनों के बीच में एक 
ओर परीक्षा 'राष्ट्रभाषा विशारद्‌ चुनाव? नाम की रखी गयी । सन्‌ १९३७ में चुनाव को 
हटाकर राष्ट्रभाषा के स्तर को ऊँचा करने का पाठ्यक्रम बनाया । राष्ट्रभाषा के छिए 
तीन पर्चे रखे गये । इसमें उत्तीण विद्यार्थी सीधे राष्ट्रभाषा विशारद परीक्षा में बैट 
सकते थे । 

सन्‌ १९३९ में इस क्रम में पुनः कुछ परिवर्तन किया गया। 'राष्ट्रमाषा? पुरानी 
प्रक्ष-पत्रवाली परीक्षा बन गयी । “ राष्ट्रभाषा? के बाद चुनाव” परीक्षा के स्थान पर 
'अवेशिका? नाम की परीक्षा चल्यने का निश्चय हुआ । प्रवेशिका? में उत्तीर्ण होना 


_विद्यारढः में बेठने के लिए अनिवाय माना गया। “वेशिका' में दो प्रश्न-पत्र और 


“विशारदः में चार प्रश्न-पनत्न नियत किये गये । 


सोखिक परीक्षा :-- 


सन्‌ १९२९ तक उच्च-परीक्षाथियों की वाक-अक्ति की परीक्षा लेने का कोई क्रम 
नहीं था। सन्‌ १९३९ में यह बात महसूस हुईं कि हिन्दी परीक्षाओं में उत्ती् 
विद्यार्थी हिन्दी बोलने में कच्चे रह जाया करते हैं। इसलिए उनसे हिन्दी में खूब 
बोलने का अभ्यास कराना आवश्यक समझा गया। तत्र से प्रवेशिका और विश्ारद 
दोनों परीक्षाओं में मौखिक परीक्षा का क्रम रखा गया | मौखिक परीक्षा में बोलने, 
पुस्तक तथा हस्तलिखित पत्र पढ़ने की परीक्षा छी जाने छगी। भाषा की शुद्धता, 
भाव, धारा, उच्चारण आदि की दृष्टि से बोलने की शक्ति की जाँच होती थी। इस 
मौखिक परीक्षा के लिए सभा के अनुभवी कायकर्ता नियुक्त किये जाते थे। मौखिक 
परीक्षा के कारण हिन्दी पदनेवाले विद्याथियों को हिन्दी बोलने का अभ्यास करने की 


 प्रेणा मिली । इसका परिणाम भी संतोषजनक रहा । 


सातृभाषा की परीक्षा :-- 

वर्षों के बाद सभा ने यह अनुभव किया कि हिन्दी की उच्च परीक्षाओं में 
प्रादेशिक भाषाओं के छिए स्थान दिया जाना चाहिए। कई ऐसे विद्यार्थी हिन्दी 
की उच्च परीक्षाएँ देते थे जो अपनी मातृभाषा का पर्याप्त साहित्यिक ज्ञान नहीं 
रखते थे। मातृभाषा के प्रति यह उदासीनता हिन्दी के अध्ययन और अध्यापन में 
बड़ी कठिनाई उपस्थित करती थी । उच्च परीक्षाएँ पास करके स्कूलों में हिन्दी अध्यापक 
अथवा हिन्दी प्रचारक बननेवालों से यह आशा की जाती थी कि वे अपनी मातृभाषा 
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की भी पर्यात योग्यता रखें | केकिन बीस वर्षों का अनुभव इस विषय में अत्यंत 
निराशाजनक था। इस कारण स्कूलों में नियुक्त होनेवाले अध्यापक तथा जनता के 
ढीच में हिन्दी-प्रचार के क्षेत्र में उतरनेवाले हिन्दी प्रचारक, दोनों माठ्भाषा की कच्ची 
ग्ेग्यता के कारण आदर के पान्न नहीं बनते थे। कोरे हिन्दी के ज्ञान को 
लेकर वे दक्षिण के विद्यार्थियों को प्रभावशाली ढँग से हिन्दी पढ़ाने में असम 
निकलते थे | मातृभाषा के माध्यम से हिन्दी पढ़ाने के लिए तो मातृभाषा की 
अच्छी योग्यता अनिवार्य थी। इस उद्देश्य को दृष्टि में रखकर ही सभा ने हिन्दी 
परीक्षाओं में प्रादेशिक भाषाओं को भी स्थान दिया था | “हिन्दी पढने से मातृभाषा - 
को धक्का लगता है, मातृभाषा के प्रति अवशा की भावना पैदा होती है? आदि 
लोगों की शिकायतें भी इससे कुछ हृद तक दूर हुई। विशारद और प्रवेशिका में 
प्रादेशिक भाषाओं ( तमिल, तेडगु, कन्नड़, मछ्याल्म और मराठी इन पाँचों भाषाओं 
में ) से किसी एक को विद्यार्थी चुन सकते हैं। दोनों परीक्षाओं में एक-एक प्रश्न- 
पत्र ही रहता है। प्रान्तीय भाषाओं की पुस्तकें भी एक विशेष समिति की सलाह 


पर चुनौ जाती हैं। प्रवेशिका परीक्षा एक प्रकार से विश्ञारद की प्रारंभिक 


( 77७॥77797ए ) परीक्षा ही समझी जाती थी। उसमें पास होने के पूरे एक 
वर्ष बाद ही कोई विद्यार्थी विशारद परीक्षा में बैठने का अधिकारी बन सकता था। 


विधिध कार्य 
धूप-काडीन बर्गे १९३७ :--- 
१९३७ में सभी प्रान्तों में विशेषतः स्कूछ के विद्यायियों के लिए धूपकाछीन 
. ६ गर्मी की छुट्टियों में ) हिन्दी बगे चछाने की आयोजना बनायी। सभी केन्द्रों में 
 इज़ारों की तादाद में विद्याथियों ने इन वर्गों में भर्त्ती होकर अध्ययन किया | यह 
कायक्रम बहुत हो सफल रहा । 
वार-ठेकनीशियनों के लिए हिन्दी-- क्‍ 
. भारत सरकार द्वारा सन्‌ १९४४ में विश्व महायुद्ध के अवसर पर हिन्दुस्तान के 
_ बार-टेकनीशियनों को हिन्दी पढ़ाने की आयोजना हुईं । उसे अमल में लाने के लिए, 
समा ने हिन्दी अध्यापकों को तैयार किया और सरकार की माँग पूरी करने में 
सहयोग दिया 
जबानी हिन्दुस्तानी परीक्षा-- 
सभा ने जबानी हिन्दुस्तानी परीक्षा! नामक एक अलग परीक्षा चलाने का 
आयोजन किया | केवल हिन्दी में बातचीत का अभ्यास कराना दी. इस परीक्षा का 
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: डद्देश्य है। ६ हफ्तों का यह कोसे बहुत ही सफल रहा। कोर्स के पूरे होने पर 


विद्याथियों की मौखिक परीक्षा ली जाती है और उसमें उत्तीर्ण विद्यार्थियों को प्रमाण- 
पत्र दिये जाते हैं। छोटी उम्र के बच्चों में हिन्दी के प्रति श्रद्धा उत्पन्न करने में इस 
परीक्षा ने जादू का काम किया है। अब भी इस परीक्षा का क्रम चाढ्‌ है। 


कार्य-पद्धति में परिवर्तन-- 
सन्‌ १९३९ में सभा का नौवाँ पदवीदान सभारंभ देश के सुप्रसिद्ध कॉँग्रेसी 


नेता श्री, एस. सत्यमूर्ति के सभापतित्व में हुआ । बंबई के भूतपूर्व मंत्री श्री, 
बालगंगाधर खेर ने स्नातकों को दीक्षान्त भाषण दिया था । | 


हिन्दी प्रचारक सम्मेछन--- 

श्री, महादेव देसाई की अध्यक्षता में पदवीदान समारंभ के सिलसिले में दक्षिण 
भारत के हिन्दी प्रचारकों का एक विराद सम्मेलन भी हुआ । 

इस वध सभा के कार्यों का पर्यवेक्षण करने के छिए कई गण्यमान्य सजन सभा 


में आये। उनमें ( १) सर मिरज्ञा इसमाइठ, दीवान, मैसूर (२) भ्रीमति 


सरोजिनी नायडू, सदस्या, काँग्रेस कार्यकारिणी समिति ( ३ ) श्री. भूछा भाई देसाई, 
एम, एल, ए, ( ४ ) श्री. आर, के, सिध्वा (५) श्री, छाछजी मेहरोत्रा, मेयर, 
कराची ( ६ ) भ्री, पुराणिक, अड्वोकेट जनरल, मध्य प्रान्त ( ७ ) श्री. छलिताप्रसाद 


शुक्ल, अध्यक्ष, हिन्दी विभाग, कलकत्ता विश्वविद्यालय (८) डॉ. पीतांबरदत्त 


बड़थ्वाल, हिन्दी प्रोफ़ेसर, छखनऊ विश्वविद्यालय ( ९ ) श्री, जी, एस, दुभ, आई, 
सी. एस. संस्थापक व अध्यक्ष, आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। सभा के कार्यों का 
निरीक्षण करके उन्होंने बहुत ही हृ्॒षं प्रकट किया । 


श्री, स्वासी सत्यदेवजी का अ्रमण--- 

श्री स्वामी सत्यदेवजी ने हिन्दी प्रचार करने के उद्देश्य से दक्षिण के विभिन्न 
केन्द्रों में एक मास तक भ्रमण किया | कई सम्मेलनों में आपके स्फूर्तिदायक भाषण 
हुए। जनता में हिन्दी के प्रति उत्साह पैदा करने में उनका भ्रमण बड़ा 
सहायक हुआ | | द द 


हिन्दुस्तानी वाक्रपधो-- 


. स्कूलों में हिन्दी पढ़नेवाले छात्रों को प्रोस्ताहित करने के छिए सभा ने १९४ 
में एक हिन्दुस्तानी स्पर्धा चछाई जो पहले तीन फ़ार्म के विद्यार्थियों के लिए ही थी | 


कुल ७३ स्कूलों में ९०७ छात्रों ने उसमें भाग लिया। प्रथम आनेवाले विद्यार्थियों 


को २०० रुपये के इनाम दिये गये । 
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हिन्दुस्तानी संगीत विद्याह्य-- 
सभा ने १९३८ में हिन्दुस्तानी संगीत सिखाने के लिए समा में विद्याल्य 
खोला । १९३९ जून तक वह चलता रहा। फिर अनिवार्य कारणों से बन्द 
हो गया । 
संगठकों की आयोजना -- 
इस वर्ष १९३९ में संगठकों की योजना बनी । तदनुसार प्रान्तीय सभाओं ने 
संगठकों को नियुक्त किया। तमिल और कर्नाटक में एक-एक और आन्मर और 
केरल में दो-दो संगठक नियुक्त हुए । द 
प्रान्तीय कायो छय भवन-- 
प्रान्तीय कार्याव्य-मवन-निर्माण योजना के अनुसार आन्म्र में भवन-निर्माण का 
कार्य आरम्म हुआ। तमिझ और केरल प्रान्तीय सभा के लिए स्थान खरीदने का 
प्रयक्ष हुआ । क्‍ 
हिन्दी प्रचारक-शिविर यो ज्ञना-- 
पहले पहल १९३० में कर्नाटक के उत्साही प्रचारक भी सिद्धनाथ पंत ने एक 
हिन्दी-प्रचारक-शिबिर ( जिंशवाी 0४79 ई07 जिशकी छछलाक्षाशरर8 ) 
मैसूर में खोलने की आयोजना की थी। पर जब कार्य शुरू हुआ तब कार्यकर्ताओं में 
मतभेद हो गया | पंतजी चाहते थे कि हर साल अलग-अलग केन्द्रों में शित्रिर खोला 
जाय | एक ही केन्द्र में हर साल शिबिर चलाने से विभिन्न केन्द्रों के प्रचारकों को 
उसमें भाग लेने में अपुविधा होगी । कुछ कायकर्ता चाहते थे कि हमें अब कई 
हिन्दी अध्यापकों की ज़रूरत है; अतएव अध्यापकों को तैयार करना ही शिब्रिर 
आयोजना का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए. | और कुछ छोगों की राय थी कि शिक्षण- 
संतन्धी शिक्षा शिबिर में ही दी जाय तो अच्छा होगा | इस मतभेद के कारण उस 
शिबिर का काय सन्‍्तोषजनक नहीं रहा। का 
. १९३१ में पुनः इस विषय पर विचार हुआ और शिबिर एक ही आदमी की 
देख-रेख में सफलतापूबंक चछा । सभा के अनन्य सेवी श्री जम्बुनाथन्‌ के प्रयत्ष से 
ही मैयूर में यह शित्रिर चछा था। तब से लेकर यह कार्यक्रम जारी रहा | प्रतिवर्ष 
सभा के अधीन विभिन्न प्रान्तों में शिबिर की आयोजना कायोन्वित होती रही । 
हिन्दी-कोश-संपादन-- आई 
दक्षिण भारत की हिन्दी प्रेमी जनता बहुत दिनों से ऐसे कोश की आवश्यकता 
महसूस करती आ रही थी जिसमें हिन्दी के तथा व्यवहार में आनेवाले उदू के 
सभी झब्द मिलते हों। इस कमी को पूरा करने के उद्देश्य से सभा ने दक्षिण भारत 
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की चारों माषाओं में एक बृहत्‌ हिन्दी कोश तैयार करने की आयोजना बनायी 
इसके लिए एक समिति भी बनायी गयी थी। सबसे पहले कन्नडो-अनुवाद निकालने 
का निश्चय हुआ । शब्द-संग्रह में तथा कोष को स्वोगपूण बनाने में दक्षिण के प्रमुख 
कार्यकर्ताओं की सहायता एवं सहयोग रहा | लेकिन परिस्थितिवश हिन्दी कोश की. 
|... यह आधयोजना अन्य कई सांकल्पिक आयोजनाओं के ढेर में दब गई । 
|. प्रमाणित प्रचारक योजना:-- 
सन्‌ १९४० में हिन्दी प्रचारकों को प्रमाणित बनाने की एक नयी योजना की 
गयी । इस आयोजना से प्रचारकों का संगठन सुहृद करना ही सभा का उद्देश्य था | 
इस आयोजना के अनुसार हिन्दी-प्रचारकों का श्रेणी-विभाजन किया गया | 
विशारद तक की सभी परीक्षाओं के लिए ( प्रारंभिक और उच्च ) पढ़ाने की योग्यता 
रखनेवाले प्रचारक प्रथम श्रेणी में तथा अन्य केवल प्रारंभिक परीक्षाओं के लिए 
( प्राथमिक, मध्यमा, राष्ट्रभाषा और प्रवेशिका ) पढ़ाने की योग्यता रखनेवाले 
दूसरी श्रेणी में प्रमाणित किये जाते हैं। सभा की तरफ से इस श्रेणी का उल्लेख करते 
हुए उन्हें प्रमाणित प्रचारक-प्रमाण-पत्र भी दिये जाते हं। प्रमाणित प्रचारक-सूची में 
भर्ती के क्रम के अनुसार उनके प्रमाण-पत्रों में क्रम-संख्याएँ दी जाती हैं | पत्न-व्यवद्वार 
करते समय यह क्रम-संख्या ढिखना उनके लिए आवश्यक माना जाता हे। इस 
योजना के अनुसार प्रमाणित बनने के लिए १) शुल्क सहित प्रचारकों को निश्चित 
आवेदन-पत्र भरकर भेजना पड़ता है। आवेदन-पत्रों में प्रचारकों की उम्र, परीक्षा- 
योग्यता, सेवा-कारू आदि का उल्लेख करना आवश्यक होता है । 
... इस योजना के अन्तगंत प्रमाणित बने हुए अचारकों को सभा की शिक्षा-परिषद्‌ 
में चुनाव लड़ने का अवसर दिया जाता है। यह क्रम आज भी जारी है। आज सभा 
के प्रमाणित प्रचारकों की संख्या सात हजार के छूगभग है । 
श्री सत्यनारायण जी का वक्ततव्य--- 
सन्‌ १९४० दिसंबर में पूना में हिन्दी साहित्य सम्मेठन का अधिवेशन हुआ 
था । उसमें दक्षिण के हिन्दी प्रचार के विषय में बड़ी तीव्र चचा चछी । अधिवेशन के 
पहले वहाँ का कलुषित वातावरण देखकर छोगों को यह शंका होने छगी थी कि 
शायद वहाँ सिर-फुड्ोवछ की नौबत आ जाएगी । 
इस सम्बन्ध में हिन्दी प्रचार के कर्णधार श्रीःसत्यनारायण जी का वक्तव्य पढ़ने 
योग्य है। साहित्य सम्मेलन की नीति के सम्बन्ध में श्री सत्यनारायण जी की धारणा 
क्या थी, यह इस वक्तव्य से प्रकट होगा । 


सिर फुड़ोबछ की नोबत-- 
“अधिवेशन के पहले छोगों का यह विश्वास था कि उस सम्मेलन में बहुत 





| 
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बड़ा कोलछाहछ मच जायगा और सिर-फुड्ोवड तक की नोबत आ जाएगी। महाराष्ट्र 
के प्रधान नगर पूना में इस सम्मेलन के होने से भी इस झगड़े की आशंका कम 
नहीं हुईं थी। इस अधिवेशन में भाग लेने का मौका इन पंक्तियों के लेखक को भी 
मिला था। हमने दोनों दलों के दृष्टिकोण समझने की कोशिश की और इस बात का 
भी काफ़ी यल किया कि यह समझ हें कि आखिर मतनभेद कहाँ है ! मतन्मेद का 
कोई स्वरूप हमारे सामने नहीं आया; लेकिन मनोबृत्ति का पता हमको चल गया | 
इस समय जिन मनोइत्तियों के द्वारा राजनीतिक क्षेत्र में अस्तव्यस्तता है, उनका 
हिन्दी-;चार जैसे-- हिन्दी साहित्य निर्णय जैसे--रचनात्मक का में भी प्रवेश हो, 
यह बड़े दुःख की बात है। वहाँ पर जितने सजन इकट्ठे हुए थे उनकी भाषा-दृष्टि, 
उनकी भाषा-नीति, कार्यनीति तथा छक्ष्य में इमको कहीं फर्क नहीं मादूम हुआ । 
आखिर ये झगड़े किस बात पर चल रहे थे, यह समझना मुश्किल हो गया | 


सावेदेशिक शब्द्‌-संग्रहः-- 

_ हिन्दीसाहित्य सम्मेलन का अखिल भारतीयत्व इस बात में. सिद्ध हो जाना 
चाहिए कि वह सारे भारत के लिए आवश्यक सामग्री के बनाने में छगा हुआ है, 
न कि भारत के सांप्रदायिक तथा प्रान्तीय झगड़ों को सुलझाने में मशगुरू है। 
हिन्दी साहित्य सम्मेलन, अगर राष्ट्रीय साहिल्िकों तथा राष्ट्रीय सेवियों की संस्था है, 
तो उसे अपने क्षेत्र के दायरे को ओर भी अच्छी तरह पहचानना चाहिए। हम 
पूछना चाहते हैं कि क्या अभी तक हिन्दी साहित्य सम्मेलन ने राष्ट्रभाषा के स्वरूप 
को पहचानने या निश्चित करने के लिए कोई ऐसी योजना बनाई है, जिससे प्रचढछन, 
लोकप्रियता, आवश्यकता और उपयोग के रफ्तार के ख्याल से एक सावदेशिक शब्द- 
संग्रह बने ओर जिसे शांत तथा साधिकार समझा जा सके एवं जिसके द्वारा राष्ट्र 
भाषा के साहित्य के निर्माण में सहायता पहुँचे ! अगर ऐसी योजना बनायी हो तो 
उसका क्या परिणाम हुआ १ ऐसे शब्दकोष की बड़ी आवश्यकता है और इसे 
अनुभवी विद्वानों की सहायता से वैज्ञानिक दंग से बनाया जा सकता है। हिन्दी 
साहित्य सम्मेलन को सिफ़े ग्रोपगान्डा तथा प्रोपगान्डिस्टों के संगठन में ही अपना 
समय नहीं लगाना चाहिए | बेहतर यही होगा कि इससे वह एकदम मुक्त ही रहे | 
हाथ बँटाना नहीं, हस्तक्षेप करना'-- मा 

इस समय हिन्दी साहित्य सम्मेलन में जो तूफ़ान उठ खड़ा हुआ है, उसका 
प्रधान कारण यही कि सम्मेलन काँग्रेस की तरह एक अखिल भारतीय संस्था कह- 
लाना चाहता है। दुश्ख की बात यह है कि सम्मेलन के कर्णधारों के पास इतना . 
विशाल संगठन स्थापित करने तथा उसे नियंत्रित करने के लिए न तो समय है, 
न साधनसंपत्ति | सम्मेलन के कार्यक्षेत्र की विशाठता की कब्पना करना जितना 











( १६३ ) क्‍ 


आसान है, उतना आसान उस कब्पना को कार्यान्वित करना हो नहीं सकता । 
फ़िलहाल देश के कुछ प्रान्तों की मनोगति ऐसी है, जिसे देखते हुए सबसे अच्छा 
यह माल्म होता है कि जिन ग्रान्तों में हिन्दी मातृभाषा के तौर पर बोली जाती है 
.. उनका संगठन अछग किया जाय और अहिन्दी ग्रान्तों का संगठन सबसे पथक कर 
दिया जाय । हिन्दी प्रान्तों का नेतृत्व हमेशा रहेगा ही | लेकिन इस विभागीकरण से 
हे फ़ायदा यह होगा कि हिन्दी ग्रान्तवासी अहिन्दीवाों को जो अपने बराबर चलने के 
रू लिए घसीट रहे हैं, वह रुक जायगा । और अहिन्दीवाले अपनी-अपनी आवश्यकता 
और देश की शुद्ध राष्ट्रीय को ध्यान में रखते हुए! हिन्दीवाडों का अपने विवेक के 
अनुसार जहाँ-जहाँ साथ देना हो, देंगे। हिन्दी माषा-भाषियों के ऊपर कई जिम्मे- 
दारियाँ हैं, उन्हें राष्ट्रभाषा प्रचार में योग देने की अपेक्षा राष्ट्रभाषा का साहित्य 
निर्माण करने के काम पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। राष्ट्रभाषा प्रचार में ज्यादा से 
। ज्यादा ध्यान वे तब दे सकेंगे जब कि अहिन्दी प्रान्तों में वे स्वयं जाकर बस जाएँगे | 
इलाहाबाद या बनारस से इन प्रान्तों के कार्यों पर नियंत्रण करने का प्रयत्ष करना, 
द्वाथ बँटाना नहीं, हस्तक्षेप करना ही कहछाएगा |?” 
श्री राजाजी का सन्देश--- ' 
. “देश की मौजूदा हालत में हिन्दुस्तानी क्षेत्र में सभी काम करनेवालों से में 
न्‍्द्‌ शब्द कहना चाहता हूँ। इन कायकर्ताओं से जो कुछ में कहना चाहता हूँ, 


बद्दी खादी के क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के लिए भी है। ह 
परिस्थिति के तकाजे से छाचार होकर ही गाँधी जी ने कुछ खास श्रेणी के 


देशभक्तों को जेल में जाने के लिए कहा है । देश-प्रेम जाहिर करने का जेल जाना ही 
एक या सबसे बेहतर तरीका नहीं है। जो इमेशा चलनेवाले रचनात्मक काम में 
लगे हैं, उन्हें अपना काम नहीं छोड़ना चाहिए । 

जब जोश की हवा चलने ल्गती है तो उत्साही छोगों को रचनाव्मक काम फ़ीकासा 
लगने लगता है। जब तक इम अपने निजी फायदे का ख्याल छोड़कर अपना काम 
करते हैं, तब तक देश की खिदमत ही करते हैं। जब सत्याग्रही केदी बन जाता है 
तब सनसनी खतम हो जाती है । यों तो सविनय कानून भंग भी फ़ीका-सा ही है| 

इसलिए में चाहता हूँ कि हिन्दुस्तानी और खादी के क्षेत्रों के कार्यकर्ता उस 


मोह से अपने आपको बचाव और अपना-अपना काम करते रहें; ब॒ढ्कि हो सके तो 
ज्यादा ज्ञोश से करे |! * 





चक्रवर्ती राजगोपाछाचाये 
१९--१ १--४० 
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दो शताब्दियों के कार्य पर एक विहग वीक्षण-- 

सन्‌ १९४१ तक दो शताब्दियों का हिंदी प्रचार काय, व्यापकता और लोक- 
प्रियता की दृष्टि से बहुत ही सफल रहा | पर गांधीजी इसमें सफलता नहीं मानते थे । 
उन्होंने सभा के मन्त्री से पूछा था कि आरम्म से लेकर उस समय तक जिन लोगों 
मे हिन्दी सीखी, उनका हिन्दी-शञन बनाये रखने के लिए समा की तरफ से क्या 
कार्रवाई हुई है? श्री सत्यनारायण जी ने सभा की काय-पद्धतियों के सम्बन्ध में 
सारी बातें गांधीजी को बतायीं। छेकिन गांधीजी को उस स्पष्टीकरण से संतोष नहीं 
हुआ । 
सन्‌ १९१८ से सन्‌ १९४१ तक का कार्य वास्तव में प्रचार के इृष्टिकोण से भले 
ही महत्वपूर्ण रहा हो, किन्तु स्थायित्व की दृष्टि से उसमें कोई विशेष प्रगति नहीं 
हुई | सवा छाख छोगों का हिन्दी परीक्षाओं में बैठना, परीक्षाओं के लिए तैयारी 
करना तथा शिक्षा के इस नये क्षेत्र में १२०० प्रचारकों द्वारा हिन्दी के प्रचार-कार्य 
का संभाला जाना किसी भी शिक्षणसंस्था के लिए गव॑ की वस्तु है, इसमें सन्देह नहीं। 
लेकिन इस कठोर सत्य से कोई इनकार नहीं कर सकता कि सभा तब तक 
हिन्दी के वातावरण को बनाये रखने की ओर कोई विशेष ध्यान नहीं देती रही 
थी और प्रायः उसके बाद के वर्षों में भी इस दिशा में वह ब्रिखकुडठ असावधान 
ही रही हे। क्‍ 

दक्षिण में हिन्दी सीखकर एक-दो परीक्षाएँ पास करनेवाले अपने हिन्दी-शांन 
को केसे सुरक्षित रख सकते हैं ? हिन्दी भाषा-माषियों के साथ उनका कोई सम्पक 
ही नहीं होता । उन्हें हिन्दी से काम लेने का अवसर ही प्राप्त नहीं होता । ऐसी 
स्थिति में यदि वे अपनी सीखी हुई हिन्दी को थोड़े दिनों में भूछ जायें तो इसमें कोई 
आश्रय की बात नहीं है। वास्तव में हुआ भी वही। नये-नये केन्द्र खुलते थे, 
नये-नये विद्यार्थी हिन्दी वर्ग में भर्ती होते थे; तो पुराने केन्द्र टूट जाते ये, 
पुराने विद्यार्थी हिन्दी से संपक न रखने के कारण हिन्दी का अपना अव्पज्ञान भूछ 
भी जाते थे। वातावरण के अभाव सें किसी मी भाषा का भूछ जाना स्वाभाविक 
बात है। दक्षिण भारत में हिन्दी का स्वाभाविक वातावरण पैदा हो जाएगा, अर्थात्‌ 
जनता मातृ-भाषा के रूप में हिन्दी बोलेगी, ऐसी आशा करना वांछनीय नहीं है। हाँ, 
इतना तो अवश्य हो सकता है कि जनता के दैनिक जीवन में धार्मिक, सामाजिक, 
राजनीतिक एवं शैक्षणिक क्षेत्रों में हिन्दी का उपयोग बढ़ाया जा सकता है। हिन्दी 
के पत्रों के प्रचार, वाचनालयों के संगठन, हिन्दी की अनिवाय शिक्षा, राजभाषा के 
रूप में सरकारी दफ़्तरों में हिन्दी के द्वारा कार्य-संचालन आदि से हिन्दी का स्वाभा- 
बिक वातावरण कुछ सीमा तक पैदा किया जा सकता है। हिन्दी का ज्ञान स्थायी 
. बनाने के लिये इसके सिवाय और क्या हो सकता हे ! हा 
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महात्मा गाँधी का निरदेश-- 

सभा के प्रधान मुंत्री श्री सत्यनारायगजी महात्मा गांधी से ता० २७-४-४१ को 
मिले । दक्षिण के हिन्दी प्रचार की प्रगति का हाल सुनकर गांधीजी ने हृषे प्रकट 
किया । उसके बाद दक्षिण के हिन्दीविद्यार्थियों के हिन्दी-शान को बनाये रखने के 
लिए उनको निर्देश दिया | गाँधीजी का पत्र यों है।-- 


असेवाग्राम 
वर्धा सी. पी, । 
भाई सत्यनारायण, 
काम तो अच्छा चल रहा है। मैं आशा करता हूँ कि जो छोग 
दक्षिण प्रान्त में हिन्दी सीखते हैं, उनका संपक हिन्दी से रहे, ऐसा प्रबन्ध किया 
जाना होगा |?" 
यह सन्देश दक्षिण के हिन्दी प्रचारकों के लिए अत्यंत महत्व का है। वह उस 


सप्रय के लिए हो महत्वपूर्ण नहीं है, बढिकि भविष्य के लिए मी मार्ग-दशक है और 


प्रेणात्मक है | 
श्री, सत्यनारायणज्ञी की गिरफ्तारी :--- 


सन्‌ १९४२ के राष्ट्रीय आन्दोलन के सिलसिले में सरकार ने सभा के मंत्री श्री, 
सत्यन।रायणजी को गिरफ्तार किया | जेल में जाने पर भी वे हिन्दी कीं सेवा में 
दत्तचित्त रहे | तत्संबन्धी उनका वक्तव्य विशेष उल्लेखनीय है | 

उन्होने यों छिखा है--ता० २६-९-०४२ को मुझे सरकार गिरफ्तार करके 
के गयी | और ता० २०-४-१४४ तक अपने काबू में रखा । अब में रिहा हो गया 
हूँ । फिर हिन्दी प्रचार सभा की सेवा में छग गया हूँ । 

पूरे उन्नीस महीने तक मुझे अपने नियंत्रण में रखकर सरकार ने क्‍या पाया, 
इसकी मुझे कुछ भी खबर नहीं है | लेकिन इस असे में मुझे कई तरह के अनुभव 
हुए । सन्‌ १९२१ से में हिन्दी के काम में लगा हुआ हूँ। इन वर्षों में एक-दो 
मद्दीनों के छिए भी मैं अपने काये से अलग नहीं हुआ । उन्नीस महीने की अवधि से 
मुझे काफ़ी शारीरिक आराम तो मिलछा,' साथ ही अध्ययन और मनन के लिए काफ़ी 
अवसर भी मिला है | अपनी तुच्छ शक्ति के अनुसार जेल में हिन्दी और हिन्दी प्रचार 
सभा की सेवा करने का भी मुझे अवसर मिला” ।* 

२.>न«>ज+००_प कप की अभााराभालवात 


अमन. 


१---हिन्दी-प्रचार समाचार? अप्रेछ १९४१ 
(२) “हिन्दी प्रचार समाचार! १९४५ 
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प्रकरण ७ 
हिन्दी विरोधी आन्दोलन 


काटपनिक रूप : 


व्यों-ज्यों दक्षिष्र में हिन्दी का प्रचार अधिक व्यापक और मज़बूत होने लगा, स्यों-त्यों 
कुछ प्रतिक्रियावादी नेताओं के मन में यह शंका उठने लगी कि .हिन्दी के प्रचार से 
दक्षिग की भाषाओं को धक्का छगेगा और उनका विकास बंद हो जाएगा । प्रान्तीय 
पाठशालाओं में प्रान्तीय भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने के विषय में मतभेद कम 
दिखाई पड़ा। अतएव कई प्रान्तों में मातृ-भाषा के माध्यम से पढ़ाई की व्यवस्था 
भी हो गयी । केकिन हिन्दी के प्रति कुछ छोगों की मनोब्रत्ति आज भी कुछ सीमा तक 
विरोधात्मक ही रहती है। हम यह मान सकते हैं कि अपनी-अपनी भाषा की उन्नति 
की कामना करना और उसके लिए प्रयत्न करना हर एक व्यक्ति का कतंव्य है। पर 
एक राष्ट्रभाषा के प्रचार से मातृ-भाषा के बिकास में बाधा पड़ेगी, उसकी गति 
अवरुद्ध हो जाएगी, यह कल्पना निराधार है। हिन्दी के ऊपर यह आक्रमण अन्य 
कारणों से होता हो तो बात दूसरी है | लेकिन राष्ट्र-भाषा सारी प्रान्तीय भाषाओं को 
दबा देगी, ऊपर उठने ही नहीं देगी, इसके समर्थन में कोई दछील न देकर केवल 
मातृ-साषा की आइ में हिन्दी का विरोध करना देश की उन्नति और एकता में रोड़े 


. अटकाना है, उसे दूसरे शब्दों में देश-द्रोह की प्रवृत्ति कह सकते हैं । दक्षिण भारत 


में हिन्दी का उपयोग कितना और किस सीमा तक होना चाहिए, इस बात को स्पष्ट 


. न समझने के कारण ही राष्ट्रभाषा के विरोध में ये लोग आवाज उठाते हैं। यह बात 


स्वविदित है कि दक्षिण में हिन्दी प्रचार की नींव महात्मा गाँधीजी ने डाली थी । 


_ क्या, महात्मा गाँवीजी से बढ़कर प्रान्तीय भाषा का प्रबल पक्षपाती दूसरा कोई हो 


सकता है ! हिन्दी प्रचार सभा की नीति भी प्रान्तीय भाषाओं के विकास एवं बृद्धि में 
सहायक रहती है। सभा की उच्च परीक्षाओं में मातृ-माषा को प्रमुख स्थान देकर 
सभा ने अपनी नीति का प्रत्यक्ष परिचय भी दिया है। तब हिन्दी के विरोध के पीछे 
कोन-सी मनोबृत्ति काम कर रही है ! उसे हमें पहचान लेना है। जब अंग्रेज़ी अब 


तक राजभाषा रही, विवश द्ोकर देश के छोगों को अंग्रेज़ी पदनी पड़ी और उसके 
. फल स्वरूप हमारी प्रान्तीय भाषाओं की अवनति हुईं, तब किसी ने उसका विरोध नहीं 
. किया । १५० वर्षों से अंग्रेजी की गोलियों गले में उतरती गयीं और मातृ-भाषा दूँगी 
..._ बनी रही, उसे हम भी सहन करते रंहे | सहन नहीं होता, तो करते क्या ! इस लूंत्री 
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अवधि में भी अंग्रेज़ी हमारे देश की सामान्य भाषा बन नहीं सकी । आज भी हम 
'डसे स्कूलों के पाख्य-क्रम में उचित स्थान नहीं देते । अंग्रेज़ी के स्तर को और ऊँचा 
उठाने की व्यर्थ-चेष्टा करते हैं | विश्वविद्यालयों की शिक्षा का माध्यम आज भी अंग्रेजी 


ही है। उसके स्थान पर मातृ-माषा या राष्ट्रभाषा को माध्यम बनाने का प्रयत्न ही 
 बह्ीं करते । क्‍ द हि 

आज हमारा देश स्वतंत्र है। यदि पराधीनता में हमने अंग्रेज़ी पढ़ी हो, उससे 
कुछ राम उठाया हो, तो क्या, इसोलिए उसी पराधीनता के अभिशाप को ख्वतंत्र 
भारतीयों के माथे मढ़ने की इच्छा अब भी हम करते रहें ! हिन्दी को अंग्रेज़ी की तरह 
प्रान्तीय भाषाओं की प्रतियोगी नहीं समझना चाहिए | हिन्दी के विरोधियों को 
माद्म होना चाहिए कि राष्ट्रमाषा के बिना एक राष्ट्र की राष्ट्रीय की भावना पनप 
नहीं सकती । हिन्दी भारत की राष्ट्रीयता की आधार-शिला है, उस दृष्टि से उसे देखना 
हर एक भारतीय का धर्म है। 
हिन्दी विरोधियों फो दण्ड क्‍यों दिया गया ९ :-- 

भाडने रेव्यू? के सितंबर १९२९ के अंक में संपादकीय नोट में हिन्दी विरोधी दल 

के प्रति मद्रास की काँग्रेसी सरकार के व्यवहार की निन्‍्दा की गयी थी । उसके उत्तर में 
मद्रास सरकार के माननीय मंत्री श्री एस. रामनाथनजी ने संपादक को एक पत्र लिखा 
था | वह पत्र इस पत्रिका के नवंबर के अंक में प्रकाशित हुआ था । उसका अनुवाद 
नीचे उद्धुत है । द 


फो् सेंट जाज, 


मद्रास | 
“सेवा में २५ सितंबर १९३७ 
श्री संपादक, क्‍  + 
. माडने रेव्यू , कलकत्ता । ' द 
प्रिय महाशय, 


भाडने रेव्यू? के सितंबर अंक के २९ वें पृष्ठ में आपने अपने संपादकीय नोट 
में जो बातें लिखी हैं, उन पर आश्चर्य प्रकट करते हुए. -मैं यह पत्र लिख रहा हूँं। 
आपका इस तरह सोचना कि सरकार की भाषा संबन्धी नीति के संबन्ध में विरोध 
प्रकट करने के कारण छोग जेल भेजे जा रहे हैं, विचित्र-सा लगता है। में आपसे यह 
पूछना चाहता हूँ कि जब लोग स्कूलों के दरवाज़े पर खड़े होकर नादान छड़कों तथा. 
अध्यापकों को स्कूल में प्रवेश करने से रोकने के लिए चिछाते हुए, पिकेट करते हैं 











हा कक थे हर आर  लिकइ झा हर 
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तब आप सरकार को क्या करने की सल्यह देते हैं! में आपको बताना चाहता हूँ कि 
मद्रास में सरकार के कार्यों का विरोध करने के लिए जो कोई न्यायसंगत मार्ग लिया 
गया हो, उसमें दखल नहीं दिया गया है । हमारे प्रान्त में सरकार के प्रति एक तरह 
का बेजिम्मेदार विरोध है जो चुनाव की हार के कारण हुआ था। लेकिन उस हार 
की नकली बहादुरी और सत्याग्रह की आड़ में छिपाने की कोशिश की जा रही है। 


. उसने सरकार की शराब-बन्दी, किसानों का ऋण-विमोचन और हरिजनों का मन्दिर- 


प्रवेश आदि हर एक नीति का विरोध किया। आप ज़रूर मानेंगे कि जनता के जिस 
बहुमत के बल से सरकार कायम हुई है, उस सरकार को उस बहुमत की इच्छा के 
अनुसार चलना चाहिए और विरोध की परवाह करके अपने कतंव्य से विमुख नहीं 
होना चाहिए |” 


आपका 
( है. ) एस, रामनाथन्‌ 


विरोध का क्रियात्मक रूप :-- 

जब मद्रास सरकार ने स्कूलों में अनिवाय रूप से हिन्दी का प्रवेश कराने की 
नीति अपनायी तो उसके विरोध में तमिलनाडु में एक प्रत्यक्ष आन्दोलन आरंभ हुआ । 
उसकी लहरें छिन्न-मिन्न रूप में आज भी कहीं-कहीं वहाँ के केन्द्रों में उठ रही हैं | 
यह 'एन्टी हिन्दी? (&ग-पांधदा) आन्दोलन नाम से मशहूर हुआ है। सत्याग्रह 
करना, जेल जाना, बड़ी सभाएँ कर हिन्दी का विरोध करना ही विरोधियों का _ 
कार्यक्रम रहा । इन आन्दोलनकारियों की यह घारणा थी कि हिन्दी के प्रचार से 


 तमिछ को धक्का पहुँचेगा और घीरे-घीरे तमिछ भाषा का सववेनाशं हो जाएगा । 


विश्रान्ति +--- 

इस हिन्दी विरोधी मनोबचि की जड़ में मातृ-भाषा ,प्रेम की प्रेरणा काम कर रही 
थी अथवा नहीं, इसका हमें पता नहीं था । लेकिन निस्सन्देह कहा जा सकता है 
कि यह धारणा अत्यंत भ्रमपूर्ण थी। क्योंकि काँग्रेस ने अधिकार-ग्रहण के बाद सबसे 
पहले यह घोषणा की कि सब पाठ्यालाओं में शिक्षा का माध्यम प्रान्तीय भाषा 
होगी। मद्रास प्रान्त के सब स्कूलों में ऑग्रेजी को छोड़कर सब विषय मातृभाषा के 
माध्यम से पढ़ाये जा रहे थे । डेट सौ बरस की अंग्रेजी गुलामी के चंगुल से प्रान्तीय 


भाषाओं को बचाकर उसके विकास की आयोजना बनाने का श्रेय काँग्रेसी सरकार के 


सिवा और किसे दिया जा सकता है? ऐसी कॉग्रेसी सरकार को तमिल भाषा का 
विरोधी कहकर हिन्दी के विरुद्ध आवाज्ञ उठाना किस विश्रान्ति की प्रेरणा का 
फूल है ! ि ही 
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विरोध की जड़ में :-- 

हिन्दी विरोधी वस्त॒ुतः कॉग्रेस के विरोधी हैं, उन्हीं के द्वारा यह आन्दोलन 
चलाया जा रहा है, तब यह बात स्पष्ट है कि उनका उद्देश्य कुछ और ही है। इस 
आन्दोलन के सभी नेता या तो चुनाव में काँग्रेस से पराजित हुए ये अथवा काँग्रेस 
विरोधी, काँग्रेस की जीत और उसके पद-ग्रहण से असन्तुष्ट हो गये थे। जब १९१८ से 
लेकर १९३६ तक  झासन-सूत्र जस्टिस पार्टी सैभाल रही थी, तब किसी ने 
हिन्दी का विरोध नहीं किया । उस कालछ में कई स्कूलों में हिन्दी अनिवाय या ऐच्छिक 


विषय के रूप में पढ़ायी गयी थी। हिन्दी प्रचार समा को उनसे काफी सहयोग 


एवं प्रोत्साहन भी प्रात हुआ था । इस विरोधी आन्दोलन के समय भी हिन्दी प्रचार 
सभा तथा उसके विविध कार्यकछापों के प्रति किसी भी केन्द्र में विरोधी आन्दोलन 


नहीं उठा था। अतएव यह बात स्पष्ट होती है कि हिन्दी का विरोध वास्तव में 


काँग्रेस-विरोध का दूसरा नाम था। न जाने, इस राजनीति के दाँव-पंच में हिन्दी 


को घसीयने की क्‍या आवश्यकता थी। हिन्दी पढ़नेवाले विद्यार्थियों ने या उनके . 
माँ-बाप ने कहीं भी हिन्दी का विरोध प्रकट नहीं किया । किसी भी शिक्षा-शा्त्री 


ने भी यह नहीं सुझाया कि शिक्षा-झासत्र की दृष्टि से भी मातृ-भाषा के साथ हिन्दी 
सीखना खतरनाक है। द 


सरकार की हिन्दी नीति :-- 


.. काँग्रेसी सरकार ने हिन्दुस्तानी नाम से स्कूलों में हिन्दी पढ़ाने को आशा 
निकाली थी। अध्यापक को नागरी और फ़ारसी लिपि जानना आवश्यक माना गया | 
पाठ्य-पुस्तक भी इसके छिए “हिन्दुस्तानी? नाम से खास लिखवाई गयी थी । 


हिन्दी प्रचार सभा की नीतिः-- द 

सभा ने सरकार की नीति का विरोध नहीं किया । नाम के झगड़े में पड़कर 
हेन्दी प्रचार को धक्का पहुँचाने का उद्देश्य सभा का नहीं था। क्योंकि सभा का 
यह विचार था कि हिन्दी प्रचारक छोग हिन्दी, हिन्दुस्तानी और उठ तीनों को एक 
ही भाषा के रूप समझते आये हैं; अतएव उनको इसमें विशेष कठिनाई का सामना 


नहीं करना पड़ेगा । 


प्रान्तीय भाषा और हिन्दी 


श्रीमती सरोजिनी नायडू के विचारः-- 
दक्षिण में जब से हिन्दी की जड़ जमने लगी, तब से कुछ छोगों के मन में यह 
शंका उठने छगी कि हिन्दी प्रचार आन्दोलन पे प्रान्तीय भाषाओं को क्षति तो नहीं 
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पहुँचेगी । सभा तथा अन्य नेताओं के विचार इस सम्वन्ध में समय-समय पर प्रकट 
होते रहे | वे बार-बार घोषित करते रहे कि हिन्दी के प्रचार से प्रान्तीय भाषा का 
विकास बन्द नहीं होगा और प्रान्तीय भाषा के प्रति उपेक्षा की दृष्टि रखकर सभा 
हिन्दी-प्रचार नहीं करती । देश के दुप्रसिद्ध नेता श्रीमती सरोजिनी नायडू, श्री. काका 
कालेलकर, श्री पद्दाभि सीतारामय्या आदि के विचार इस सम्भन्ध में विशेष ध्यान 
देने योग्य हैं:--- 


“यह बात मैं कई बार दोहरा चुका हूँ कि हिन्दुस्तान की एकता और आज़ादी के 
लिए एक जबान की सख्त जरूरत है। एक ज़माना था, जत्र यूरप में ताडीम को 
कमी थी, जब वहाँ कोई कोमी जबान नहीं थी, उस वक्त उन्होंने एक लिग्वा फ्रांका? 
बनाया | उसके जरिए इंगलेंड, रूस, स्विट्जरलैंड और स्पेन को मिलाया | उस 
समय यूरोप की किसी कोम ने उसके विरोध में कोई सत्याग्रह नहीं किया, क्योंकि 
उस समय उन्हें यूरोप की एक सम्यता बनानी थी। यूरोप को तरक्की को नदी में 
बहाना था | उस समय किसी ने नहीं कहा कि फ्रेंच को हम “डिखा फ्रांका नहीं 
मानेंगे | इससे हमारी ज़बान को नुकसान होगा। संगीतमय इटली भाषा के किसी 
विद्वान ने यह आवाज नहीं उठायी कि इससे हमारी जब्नान भर जायेगी। बल्कि 

उन्होंने समझा कि यह एक काम चढछाने की जबान है। यह एक अन्तरांड्रीय 
कामों की भाषा है। आज अगर इतनी मुख्तलिफ़ ज़बानों के रहते हुए हिन्दुस्तान 
में एक कौमी ज़बान फैलायी जा रही है तो क्‍या यह कोई गुनाह है! सेगाँव के 
साधू ने इसका प्रचार करने के लिए कहा तो कौन सा गुनाह किया ! अगर काँग्रेस 
या महात्मा गाँबी तेलगु, तमिछ वगैरह मादरी ज़बानों को मिटाकर कौमी ज़बान 
बनाने की बात कहते तो में विरोध जरूर करती | सिद्धान्त और उसूल पर में हजार 
बार महात्मा गाँधी से मी लड़ने को तैयार हूँ, गोकि में बहुत नाचीज् हूँ । ऐल्टी-हिन 
( #गां- नांएता ) यह तो राजनैतिक आन्दोलन है जो राजगोपालाचारीजी के 
सिर पर मारने के लिए एक हथियार का काम दे रहा है। जैसा कि पहले मैंने 
.. कहा है, ज़बान में काई जातीय प्रश्न नहीं है। बंगाछ के उलेमा अपने सब धार्मिक 

. और मामूली काम बंगला में करते हैं। बंगाल के मजदूर, विद्यार्थी, फेशनेबुल लेडीज 
आजकछ उन बंगला गीतों को गाती हैं जो एक मुसल्मान-नज्ञरल इस्छाम की 
कलम से निकले हुए हैं। बंगाल के प्रसिद्ध एडिटर एकराम खाँ बंगला में लिखते हैं 
वे बंगला छोड़कर उदूं में लिखना पसन्द नहीं करेंगे। क्योंकि उन्हें अपने झूयालात. 
लाखों आदमियों तक पहुँचाने हैं| उसी तरह सिलोन के मुसलमान तमिल बोलते हैं। 
काझ्मीरी ब्राह्मण तेजबहादुर सप्र्‌ की ज़बान उदूं है। इसलिए जुबान किसी एक 
. कोम की चीज नहीं है। ये हिन्दुस्तानी का विरोध करने वाले अपनी नाक कटा 
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रहे हैं। और भाई तुम अपनी ज़बान लेकर अछूग हों जाओगे तो किसका बिगडेगा 
तरक्की की नदी नहीं बहा पाओगे ।”'४४ 


श्री काका फकालेठकर के विचार!-- 


श्री काका कालेलकरजी प्रान्तीय भाषाओं के विकास में ही हिन्दी का विकास 
देखते हैं। आपके विचार इस संबंध में अत्यन्त महत्वपूर्ण है। नीचे लिखे उनके 
विचार पठनीय हैं। द 

“४राष्ट्रभाषा हिन्दी केवल राष्ट्रसंगठन और राष्ट्रीय ऐक्य का सन्देश सुनाने नहीं 
आयी है, किन्तु छोक-सेवा, छोक-जाणति, हृदय-झुद्धि और जीवन-समृद्धि का संदेशा 
सुनाने वह आयी है। प्रान्तीय भाषाओं के विकास में वह अपना विकास देखती है। 
प्रान्तीय भाषाओं की प्रतिष्ठा बढ़ाकर वह अपना मिशन परिपूर्ण करना चाहती है। 
प्रान्तीय साहित्यों के संस्कारों के विनिमय से वह परस्पर परिपुष्टि चाहती है। 
साम्राज्य की भाषा के आक्रमण को हटाने के लिए सब्र भारतीय भाषाओं का विराट 
संगठन करने की उनकी मंशा है। यह काये हिन्दी अकेले कभी भी नहीं कर 
सकती | जब तक प्रान्तीय भाषाएँ समर्थ और संगठित नहीं होगी, तब तक हमारी 
जनता स्व॒राज्य के लिए समथ नहीं बनेगी। अँग्रेजी द्वारा प्रान्तीय साहित्य को पोषण 
अवश्य मिल सकता है। किन्ठु अँग्रेज़ी से प्रान्तीय भाषाओं के चैतन्य का हास ही 
होता है। हरेक प्रान्त के राबनैठिक, सामाजिक, आ्िक और धामिक व्यवहार के 
लिए प्रान्तीय भाषा का ही व्यवहार होना चाहिए | किन्तु हम देखते हैं कि हमारे 


देश में और खास करके दक्षिण में प्रान्तीय भाषाओं का ज्ञान अँग्रेज़ी में छेकर प्रान्तीय 
माधषाओं को अपमानित किया है। इस अपमान को धो डालने का काय राष्ट्रभाषा 


द्वारा प्रान्तीय भाषाओं का संगठन करने से ही हो सकता है । 

“यह भी यहाँ साफ करना चाहिए कि हम पहले से मानते आये ई कि जहाँ 
अंग्रेजी ने अपना स्थान जमाया है, वहाँ हिन्दी की स्थापना करने से काम नहीं 
चलेगा । अंग्रेजी ने जहाँ-जहाँ प्रान्तीय भाषाओं का स्थान छीन छिया था, वहाँ-वहाँ 
उसे हटाकर प्रान्तीय भाषाओं को ही पूर्ण रूप से स्थापित करना चाहिए । और 
केवल अखिल भारतीय सार्वभौम कामों के लिए और अन्तः ग्रान्तीय संगठन के लिए 
राष्टरभाषा हिन्दी का व्यवहार करना चाहिए |”) 


अनबन न 


अनिल तिननक- 
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88४ दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा के आठवें पदुवीदान समारोह पर श्रीमती 
सरोजिनी नायडू के दिये हुए भाषण से | द हट 
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“४राष्ट्-भाषा-प्रचार का आन्दोलन प्रान्तीय भाषाओं के लिए खतरनाक नहीं है, 
यह बार-बार सिद्ध करना पड़ता है। इसका मुझे जितना दुः्ख है, उतना आश्रय 
नहीं । मिन्न-मिनत्र समय पर संस्कृत, अरबी, फारसी और अंग्रेजी के नीचे प्रान्तीय 
भाषाएँ दब गयी हैं कि अब उनमें दास्यमनोभाव अंध-भीति-सी दृढ़ हो गयी हे 
और शास्त्र-भाषा और राजभाषा के सामने पराजित होने के कारण स्वकीय राष्ट्रभाषा 
का विरोध करके अपनी सामथ्य का परिचय कराने की दया चेष्टा कर रही है। 

प्रान्तीय भाषा के अभिमानियों को में इतना ही कहूँगा कि राष्ट्रआाषा के प्रचारक 
हम लोग हिन्दी भाषा-भाषी नहीं हैं। महात्मा गांधी तो गुजराती हैं, गुजराती भाषा 
की उनकी सेवा असाधारण है। पंजाब में ओर उत्तर भारत में हिन्दी की प्रतिष्ठा 
बदानेवाले आधद्यसेवक स्वामी दयानंद सरस्वती भी गुजराती थे। हिन्दी भाषा में 
स्वराज्य का आन्दोलन चलानेवाले राष्ट्रसेवक बाबूराव-पराडकरजी जिन्हे स्वामी सत्यदेवजी 
ने एकदम ७767 04 पत्रांशतां 7०0ए7४&।80 कहां था, वे एक महाराष्ट्र 
थे | सारे मारत के लिए नागरी ढछिपि का दी व्यवहार हो ऐसा आन्दोलन चढाने 
वाले जस्टिस शारदाचरण मित्र बंगाडी थे। में अनुभव से कहता हूँ कि आपके 
प्रधान चक्रवर्ती राजगोपालाचारी तमिल भाषा के कट्दर अभिमानी हैं और हिन्दी 
प्रचार से कहीं प्रान्तीय माषा को नुकसान नहीं पहुँचे, इसलिए बड़े जागरूक रहते 
हैं | गुजरात विद्यापीठ में दिया हुआ उनका व्याख्यान मैं भूछ नहीं सकता । वहाँ 
उन्होंने कहा था, हम हिन्दी अवश्य सीखेंगे | किन्तु आपलोगों को हमारी तमिल 
थोड़ी सीखनी होगी। तमिछ लिपि का भी वे बचाव करते हैं तब उनकी स्वभाषा- 
भक्ति चरम चोटी तक पहुँचती है। उन्हीं से प्रेरणा पाकर में हिन्दी साहित्य सम्मेलन 
के पाव्य-क्रम में तमिल, तेलुगु आदि द्रविड़ भाषाओं को स्थान दिलवाया है |?" 


डा. पट्टामि के विचार:-- 


सुप्रसिद्ध नेता स्व० डा० पद्टामि सीतारामय्याजी ने हिन्दी विरोधी आन्दोलन 
की जड़ में राजनैतिक चाल ही देखा था। वे चाहते ये कि देश के रचनात्मक कार्य- 


. कर्ता को हिन्दी पढ़नी चाहिए और कॉँग्रेस-कार्याठय, हरिजन-कार्याठय आदि में 


हिन्दी जाननेवाले कार्यकर्ता हों। इस सम्बन्ध में नीचे लिखे उनके विचार पठनीय हैं। 

“मैं आशा करता हूँ कि आगे चलकर प्रान्तीय आफिसों में, चाहे वे काँग्रेस 
आफिस हों या हरिजन या खादी-संगठन या राष्ट्रीयशिक्षा संगठन, वहाँ ऐसे कार्य- 
कर्ताओं की जरूरत पड़ेगी जो हिन्दी जानने वाले हों और उदू अक्षरों में मी लिख 


सकते हों। आखिर मुझे गहरा अफसोस जाहिर करना पड़ता है, हा उन छोगों के 
. लिए जो हमारे हिन्दुस्तानी-आन्दोलन के खिलाफ़ गलतफ़हमी फैलाने का बीड़ा 


. ३, हिन्दी प्रचार समाचार जनवरी व मार्च १९३९। 
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उठाये हुए हैं। हमें इस आन्दोन की जड़ का पूरा पता है और हम उसे खूब 
समझते भी हं। जो आज हिन्दी-मचार आन्दोढन के खिल्ाफ़ हं--समझ्न-बूझ लेने 
पर मित्रों द्वारा इसकी तारीफ़ होगी और प्रोत्साइन मिलेगा |?" 
हिन्दी की तुलना में अंग्रेज़ी :-- 

अंग्रेजी के सम्बन्ध में देश के सैकड़ों नेताओं ने अपने-अपने गंभीर विचार 
प्रकट किये | राष्ट्रीय नेताओं में कुछ ऐसे छोग थे जो बिना भाषा सम्बन्धी अध्ययन 
के अंग्रेजी के महत्व पर मुग्ब थे। वे एक ओर से हिन्दी की आवश्यकता पर जोर 
देते थे और दूसरी ओर से अंग्रेजी का राग अछापते थे । लेकिन श्री, काका कालेलकर, 
प॑ं० सुन्दरछाल, महात्मा गाँधी जैसे छोग भाषा की समस्या पर गंभीरतापूर्वक विचार 
करने के बाद ही अपने विचार प्रकट करते थे | उनके विचारों की तह में हम उनकी 
उच्चकोटि की राष्ट्रीय भावना को पा सकते हैं | इस सम्बन्ध में जो महत्वपूर्ण विचार 
कालेलकरजी और गाँधीजी ने प्रकट किये हैं, नीचे डद्धत उनके भाषणों के अंझों में 
प्रस्तुत किये जाते हैं । 


श्रीकाका कालेलकर के पिचार, अपनी भाषा-माता को घर की दासी 


नहीं बनाएँगे :--- 
“दक्षिण के चार आचार्यों ने प्राचीन राष्ट्रभाषा संस्कृत के सहारे दिग्विजय किया, 


उसी तरह आप छोगों को भी आज की राष्ट्रभाषा हिन्दी को अपनाकर स्वराज्य- 


विजय करना चाहिए । 

आप ऐसा न समझें कि अंग्रेजी भाषा और साहित्य से झक्ेे हेंष है। हमारे 
देश के छाखों युवकों ने, देश-सेवकों ने और भद्र छोगों ने तेछ जलाकर और अपना 
खून सुखाकर जिस भाषा को हस्तगत किया उससे हम अवश्य छाम उठाएँगे। 
अंग्रेजी भाषा एक बहादुर, पराक्रमी, संस्कारी और व्यवहार चतुर छोगों की भाषा 
है | उनका हमारा सम्बन्ध भी सो बरख से अधिक समय का है | सराहनीय अनुपम 
भाषा-शक्ति से उन्होंने अपनी जन्म-भाषा को संस्कार-संपन्न और विपुराथवाही 
बनाया है। अंग्रेजों की माषा-शक्ति, देश-भक्ति से ओर स्वातंत्र्य-प्रीति से कम नहीं 
है । संस्कार-शिक्षा देने में अंग्रेज़ी भाषा की सामथ्य सामान्य नहीं है। हमारे मन में 


अंग्रेज़ी का द्वेष नहीं है, किन्तु अंग्रेज़ी के प्रति सद्भाव बढ़ाकर हम स्वभाषा का 


अपमान कैसे करेंगे ! जिस उत्कटता से अंग्रेज अपनी जन्म-भाषा को चाहते हें, 
उसी उत्केटता से हम अपनी जन्म-भाषा और राष्ट्रभाषा को चाहेंगे और उसी छगन 
से हम अपनी भाषा की सेवा करेंगे। जो शक्ति और समद्धि हम अंग्रेजी में पाते 


१, हिन्दी प्रचार समाचार! जनवरी-मार्च १९३९। 
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हैं, वैती ही शक्ति और समृद्धि अगर हम अपनी भाषाओं को प्रदान नहीं करेंगे 
तो हमें छजा से मर जाना होगा। अंग्रेज़ी के ऊपर मोहित होकर हम अपनी 
भाषा-माता को तिरम्कृत नहीं करेंगे, घर की दासी नहीं बनाएँगे |? ' 


गांधीजी के विचार : 

महात्मा गाँधीजी ने भारत की राष्ट्रभाषा पर विचार प्रकट करत हुए समय- 
समय पर विभिन्न सम्मेलनों तथा “यंग इंडिया? के अंकों में अंग्रेज़ी के विषय म॑ अपने 
विचार व्यक्त किये हैं । अंग्रेज़ी के समर्थकों की दछीलों का उन्होंने किस तरह खंडन 
किया है, यह बात उक्त विचारों से पाठक समझ सकते हैँ। उनके कुछ भाषणों का 
एतह्दिषयक अंश पाठकों की जानकारी के लिए नीचे दिया जाता है। 


“कुछ देशामिमानी कहते हैं कि यह सवाल ही अज्ञान का सूचक है कि क्‍या 
अंग्रेज़ी राष््रीय भाषा होनी चाहिए ! अंग्रेज़ी राष्ट्रीय भाषा.बन चुकी है। हमारे माननीय 
वाइसराय महोदय ने जो भाषण किया है, उसमें तो उन्होंने सिफ़े आशा ही प्रकट 
की है | उनका उत्साह उन्हें ऊपर जतायी इृद तक नहीं ले जाता । वाइसराय साहब 
मानते ह कि जिस देश में अंग्रेज्ञी भाषा का दिन-ब-दिन फैछाव होगा, वह हमारे घरों 
में प्रवेश करेगी ओर अन्त में राष्ट्रीय भाषा की उच्च पदवी प्राप्त करेगी। इस वक्त 
ऊपर से सोचने पर इस विचार को समर्थन मिलता है। अपने पढ़े-छिखे समाज की 
हालत को देखते हुए ऐसा आमास होता है कि अंग्रेज़ी के अभाव में हमारा कारबार 
रुक जाएगा | फिर भी अगर गहरे पैठकर सोचेंगे तो पता चलेगा कि अंग्रेज़ी राष्ट्रीय 
भाषा नहीं बन सकती, न बननी चाहिए |”? क्‍ 

“तो अब हम यह सोचे कि राष्ट्रीय भाषा के क्‍या लक्षण होने चाहिए । 

१, अमलदारी के लिए वह भाषा सरल होनी चाहिए; । 
२. उस भाषा के द्वारा भारतवर्ष का आपसी धार्मिक, आर्थिक और राजनैतिक व्यव- 
. हार हों सकना चाहिए।... 
३, यह ज़रूरी है कि भारतवर्ष के बहुत से छोग उस भाषा को बोलते हों । 
४, राष्ट्र के लिए वह भाषा आसान होनी चाहिए, | द 
५, उस भाषा का विचार करते समय किसी क्षणिक या अब्पस्थायी स्थिति पर ज़ोर 
नहीं देना चाहिए। 
अंग्रेज़ी भाषा में इनमें से एक भी लक्षण नहीं है। 


पहला लक्षण आखिर में देना चाहिए था। लेकिन मेंने उसे पहला स्थान दिया 
है| क्योंकि ऐसा आभास द्ोता है मानों अंग्रेज़ी भाषा में यह लक्षण है। ज़्यादा विचार 


_ हिन्दी प्रचार समाचार? जनवरी-सार्च १९३५९ का ी 














करने पर हम देखेंगे कि आज भी अमलूदारी के लिए! यह भाषा सरहू नहीं है। यहों 


के शासन-विधान की कब्पना यह है कि अंग्रेज छोग कम होते जाएँगे और सो भी. 


इस हृद तक कि आखिर एक वाइसराय और अंगुलियों पर गिने जानेवाले कुछ अंग्रेज 
अमछदार ही यहाँ रहेंगे । बड़ी तादाद आज भी हिन्दुस्तानियों की ही है और वह 
बढ़ती ही जाएगी। इन छोगों के लिए हिन्दुस्तान की किसी भी भाषा के मुकाबले 
अंग्रेजी मुश्किल है, इस बात को तो सभी कोई कबूछ करेंगे । 

दूसरे लक्षण पर विचार करने से हमें पता चलता है कि जबतक अंग्रेजी 


भाषा को हमारा जन-समाज बोलने न छूग जाय, जबंतक यह मुमकिन न हो 


तबतक हमारा धामिक व्यवहार अंग्रेजी में चछ ही नहीं सकता । समाज में अंग्रेजी का 
इस हृद तक फेल जाना नामुमकिन मादूम होता है । 

तीसरा छक्षण अंग्रेज़ी में हो ही नहीं सकता, क्योंकि वह भारत के बहुजन समाज 
की भाषा नहीं | क्‍ द 

चौथा लक्षण भी अंग्रेज़ी में नहीं, क्योंकि सारे राष्ट्र के लिए वह उतनी आसान 
नहीं । 

पाँचव छक्षण का विस्तार करने से हमें पता चलता है कि आज अंग्रेज़ी भाषा 


_ को जो सत्ता ग्राप्त है, वह क्षणिक है। चिरस्थायी स्थिति तो यह है कि हिन्दुस्तान 


मे जनता के राष्ट्रीय कामों में अंग्रेज्ी माघा की ज़रूरत कम ही रहेगी। हाँ, अंग्रेज़ी 
साम्राज्य के राज्य-व्यवह्वार की ( डिप्लोमसी ) भाषा होगी | उस व्यवहार के लिए 


अंग्रेज़ी की ज़रूरत होगी | हम कहीं भी अंग्रेज़ी भाषा का द्वेंष नहीं करते । हमारा 


विचार यही है कि हम उसे उसकी मर्यादा से बाहर बढने नहीं देना चाहते। 


. साम्राज्य की "भाषा तो अंग्रेज़ी ही रहेगी और इस कारण हम अपने माल्वीयज्ञी । 


शास्त्रीजी, बैनरजी वगेरह को उसे सीखने के लिए बाध्य करें | और यह विश्वास रखेंगे 
कि बे दूसरे देशों में हिन्दुस्तान की कीर्ति फेलायेंगे। किन्तु राष्ट्र की भाषा अंग्रेज़ी नहीं 


हो सकती अंग्रेजी को राष्ट्-भाषा बनाना देश में 'ऐस्पेरेण्डे? को दाखिल करना है। 


अंग्रेज़ी को राष्ट्रीय भाषा बनाने की कल्पना हमारी नि्बछता की निशानी है। 
ऐेस्पेरेण्डो? का प्रयास निरे अज्ञान का सूचक होगा ।?* 


(२) अँग्रेज़ों का अनुकरणीय आदशे:--- 


“विदेशी भाषा द्वारा आप जो स्वातंत्र्य चाहते हैं, वह नहीं मिल सकता; 
क्योंकि उसमें हम योग्य नहीं हैं। प्रसन्नता की बात है छि इन्दोर में सब कार्य 


हिन्दी में होता है। पर क्षमा कीजिएगा, प्रधानमंत्री साइब का जो पत्र आया हैं, 


. $. भडोंच में १९१७ में हुए दूसरी गुजरात शिक्षा-परिषद्‌ के भाषण से उद्धत। 
खरीकेल बणी ( गुजराती ) ट .. (ले० मण् गाँधी ) 
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( १७६ ) 
वह अँग्रेज़ी में है। इन्दौर की प्रजा यह बात नहीं जानती होगी; पर में उसे 
बतल्ता हूँ. कि यहाँ अदालतों में प्रजा को अजियाँ हिन्दी में छी जाती हैं, पर 
न्यायाधीशों के फैसके और वकील-बैरिस्टरों की बहस अँग्रेज्ञी में होती है। में पूछता हूँ 
कि इन्‍्दौर में ऐसा क्‍यों होता है ! हाँ यह ठीक है, में मानता हूँ कि अँग्रेज़ी राज्य में 
यह आन्दोलन सफल नहीं हो सकता, पर देशी राज्यों में तो सफल होना चाहिए । 
शिक्षित-वर्ग जैसा कि माननीय पंडितजी ( माल्वीयजी ) ने अपने पत्र में दिखाया है, 
. अँग्रेज़ी के मोह में फेस गया है और अपनी राष्ट्रीय मातृ-भाषा से उसे असंतोष हो. 
गया है। पहली माता से जो दूध मिलता है, उसमें जहर और पानी मिला हुआ है 
और दूसरी माता से शुद्ध दूध मिलता है। बिना इस शुद्ध दूध के मिले; हमारी उन्नति 
होना असंभव है। पर जो अन्चा है, वह देख नहीं सकता; और गुलाम नहीं जानता 
कि अपनी बेड़ियाँ किस तरह तोड़े । पचास वर्षों से इम अँग्रेज़ी के मोह में फँसे हें, 
हमारी प्रजा अशान में ड्रबी है। सम्मेलन को इस ओर विशेष रूप से ख्याढू करना 
चाहिए | हमें ऐसा उद्योग करना चाहिए कि एक व में राजकोय सभाओं में, 
काँग्रेस में, प्रान्तीय सभाओं में और अन्य सभा-समाज और सम्मेलनों में अँग्रेज़ी का 
एक भी शब्द सुनायी न पड़े । हम अँग्रेज़ी का व्यवहार बिलकुल त्याग दें । अग्रेंज़ी 
सर्वव्यापक भाषा है, पर यदि आऑँग्रेज़ सर्वव्यापक न रहेंगे तो अँग्रेज़ी मी सर्वव्यापक न 
रहेगी। अब हमें अपनी मातृ-भाषा को और नष्ट करके उसका खून नहीं करना 
चाहिए | जैसे झँग्रेज़ अपनी मादरी ज़बान थेंग्रेज़ी में ही बोलते और स्वथा उसे ही 
व्यापार में छाते हैं, वैसे ही में आपसे प्राथना करता हूँ कि आप हिन्दी को भारत की 
राष्ट्रमाषा बनाने का गोरव प्रदान करें |!” 
(३) कांग्रेस में अंग्रेज़ी :-- 

. “सन्‌ १९१५ से मैं, एक के सिवा, काँग्रेस की सभी बैठकों में शामिल हुआ हूँ । 
उसके कारबार को अंग्रेज़ी के बदले हिन्दुस्तानी में चछाने की उपयोगिता के विचार से 
मैंने उनका खास तौर से अम्यास किया है। मैं ने सैकड़ों प्रतिनिधियों और इल्ञारों प्रेक्षकों 
से इसकी चर्चा की है। छोकमान्य तिलक और श्रीमती बेसेंट सहित सभी लछोकसेवकों 
की अपेक्षा में शायद सारे देश में ज़्यादा घूमा-फिरा हूँ, और पढ़े-लिखे व अनपढ़ों 
को मिलाकर सबसे ज़्यादा लोगों से मिला हूँ । और मैं सोच-समझकर इस नतीजे पर 
पहुँचा हूँ कि राष्ट्र का कारबार चलाने के लिए! या विचार विनिमय के लिए हिन्दुस्तानी 
को छोड़कर दूसरी कोई भाषा शायद ही राष्ट्रीय माध्यम बन सके (९ हिदुस्तानी यानी 
हिन्दी और उदूं के मिलाप से पैदा होनेवाली भाषा ), साथ ही व्यापक अनुभव के 

. (१) इन्दोर के हिन्दी साहित्य सम्मेऊडन के आउवें अधिवेशन के सभापति-पद 

से दिये गये भाषण से डद्धत-- द द 














35 कह हे ( १७७ ) 


आधार पर मेरी यह पक्की राय बनी है कि पिछले दो साढों को छोडकर बाकी सब 


सालों में काँग्रेस का करीब-करीब सारा ही काम अंग्रेजी में चलाने से राष्ट्र को बहुत 
नुकसान उठाना पड़ता है। यदि श्रोता श्रीमती बेसेंट को सुनना चाहते थे, वे खूब 


आये थे, तो इसछिए नहीं ऊबे थे कि उन्हें उनकी बात सुननी ही नहीं थी, या कि 


उनके दिल में श्रीमती बेसेंट के लिए अनादर था; बढ्कि वजह उसकी यह थी कि 
भाषण के बहुत कीमती और दिलचस्प होते हुए भी वे उसे समझ नहीं पाते ये | 


जैसे-जैसे राष्ट्रीय भावना जागेगी, राजनीतिक शञान और शिक्षा की भूख खुलेगी और 


खुलनी भी चाहिए, वैसे-बैसे अंग्रेज़ी में बोलनेवालों के लिए अपने सर्वसाधारण श्रोताओं 
का ध्यान-पात्र बनना अधिकाधिक कठिन होता जाएगा, फिर भले ही वक्ता कितना 
ही शक्तिशाली और लोकप्रिय क्‍यों न हो | 
अँग्रेज़ी माध्यम नहीं बन सकती-- 

“स्तर० न्यायमूर्ति कृष्णस्वामी ने अपनी अचूक और सहज बुद्धि से इस बात को 


ताड़ लिया और मंजूर किया था कि देश के अल्ग-अछग हिस्सों में आपसी व्यवहार के 
लिए हिन्दुस्तानी ही एक माध्यम बन सकती है। यह कभी नहीं हो सकता कि 


हज्जारों लोग अंग्रेज़ी भाषा को अपना माध्यम बनाएँ और अगर यह मुमकिन हो, तो 
भी चाहने छायक तो कतई नहीं। इसकी सीधी-सादी वजह यह है कि अंग्रेज़ी के 
जरिए मिलनेवालछा उच्च और पारिभाषिक ज्ञान आमलोगों तक पहुँच नहीं सकता । 


यह तो तभी हो सकता है जब इस ज्ञान का प्रसार ऊपर के , दरजेवालछों में भी किसी 


देशी भाषा के द्वारा हो । मसलन , सर जगदीशं॑चन्द्र बसु का बंगला से गुजराती में 
उल्था करना, हकक्‍सली के अंग्रेजी ग्रन्थों को गुजराती में उतारने की अपेक्षा 
आसान है|”) 

(४) अंग्रेज़ी की इज्ज़त-- 

“राजा राममोहन राय ने यह भविष्यवाणी की थी कि एक दिन हिन्दुस्तान: 
अंग्रेज़ी बोलनेवाछा देश बन जाएगा, आज इस भविष्यवाणी के ग्रह अच्छे नज़र नहीं. 
आते । हमारे कुछ जाने-माने लोग राष्ट्रभाषा के नाते अंग्रेज़ी की हिमायत करने का 
उतावछा निर्णय कर छेते हैं। आजकल अदालती भाषा के रूप में अंग्रेजी की जो 

ज़्जत है, उससे वे जरूरत से ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं | लेकिन वे यह देखना 
भूल जाते हैं कि अंग्रेज़ी को आज की इज़्ज्त न तो हमारे सम्मान को बढ़ानेवाली है, 


. और न यह छोकशाही के सच्चे जोश को पैदा करने में सहायक ही होती है | कुछ 
सौ अमछूदारों या हाकिमों की सहूलियत के लिए करोड़ों लोगों को एक परदेशी 


भाषा सीखनी पड़ती है। यह बेहूदेपन की इृद है। अकसर हमारे पिछले इतिहास से 





१, यंग इण्डिय[ू--२१-१-१९२० । 














(हघ्ट). 


उदाहरण लेकर यह साबित किया जाता है कि देश की केन्द्रीय सरकार को मज़बूत 
बनाने के लिए एक राष्ट्रीय भाषा की ज़रूरत है। छोगों के लिए स्वमान्य माध्यम की 
आवश्यकता के बारे में विवाद की कोई गुंजाश्श नहीं। लेकिन ग्रेज्ी को वह 
जगह नहीं दी जा सकती ।”' 


अँग्रेज़ी विफल हुई--- 


४उँग्रेज़ी के हिमायतियों को अपील करनेवाढी एक दूसरी बात साम्राज्य में 
हिन्दुस्तान का स्थान है। सादे शब्दों में इस दलील का सार यह होता है कि जिस 
साम्राज्य में बारह करोड़ से ज्यादा लोग नहीं हैं, उसमें रहनेवाले दूसरे छोगों के लिए. 
हिन्दुस्तान के तीस करोड़ छोग अपने सवमान्य माध्यम के रूप में अँग्रेज़ी को अपनाएँ। 
टुटी-फूटी अँग्रेज़ी का दावाः 


४इस प्रइन का अध्ययन करनेवाले हर एक व्यक्ति के लिए ध्यान रखने छायक 
पहली बात यह है कि १५ बरस के अँग्रेज़ी राज के बाद भी अँग्रेजी भाषा हिन्दुस्तानी 
की राष्ट्रभाषा का स्थान ग्हृण करने में विफल हुई है। हाँ, इसमें शक नहीं कि 
एक तरह की टूटी-फूटी अँग्रेज़ी हमारे शहरों में अपना कुछ स्थान चना पायी है | 
लेकिन इस हकीकत से तो वे छोग ही चौधिया सकते हैं जो बंबई-ऋलकत्ते जैसे 
शहरों में बेठकर हमारे राष्ट्रीय प्रश्नों का अध्ययन करने में छगे हैं। आखिर ऐसे. 
लोग कितने हैं ह हिन्दुस्तान की कुछ आबादी के २'२ प्रतिशत ही न ! 


“अँग्रेज़ी के हिमायती एक दूसरी बात यह भी भूछ जाते हैं कि हमारी बहुत सी. 
देशी भाषाएँ एक दुसरे से मिलती-जुछती हैं, और इसलिए एक मद्रास प्रान्त को 
छोड़ बाकी सब प्रान्तों के लिए राष्ट्रभाषा के नाते हिन्दी अनुकूल है। हिन्दी के इस 
राभ को और हमारी हाल की राष्ट्रीय जाग्रति को देखते हुए हम 3ग्रेज़ी को अपनी 
राष्ट्रभाषा के रूप में केसे स्वीकार कर सकते हैं १* 

(५ ) कानपुर कॉमग्रेस (सन्‌ १९२५) में नीचे लिखा प्रस्ताव पास हुआ था: 

. “यह कॉँग्रेस तय करती है कि (विधान की ३३ वीं धारा को नीचे लिखे अनुसार 
सुधार जाय ) कांग्रेस का, कॉग्रेस महासमिति का काम काज-आम तौर पर 
हिन्दुस्तानी में चलाया जाएगा । जो वक्ता हिन्दुस्तानी में बोल नहीं सकते, उनके लिए. 
बे उम ज़रूरत हो, तब अंग्रेजी का या किसी प्रान्तीय भाषा का इस्तेमाल किया जा 
सकेगा |”? द 


इस प्रस्ताव पर यंग इंडिया” ओर नवजीवन में गाँधीजी ने यों लिखा था 
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१... चिंग इंडिया'--२३-७-१६२०.. 
ददेशी भाषाओं का पक्ष” लेख से । 





१७९ ) 
थ् अँग्रेज्ी का अत्याचार :-- 


“हिन्दुस्तानी के उपयोग के बारे में जो प्रस्ताव पास हुआ है, वह लोकमत 
को बहुत आगे ले जानेवाला है। हमें अब तक अपना काम-काज ज़्यादातर 
अंग्रेजी में करना पड़ता है। यह निस्सन्देह प्रतिनिधियों और काँग्रेस की महासमिति 
के ज़्यादातर सदस्यों पर होनेवाला एक अत्याचार ही है | इस बारे में किसी न किसी 

के दिन हमें आखिरी फैसछा करना ही होगा । जब ऐसा होगा तत्न कुछ वक्त के लिए 
३ थोड़ी दिककतें पेदा होंगी, थोड़ा असंतोष भी रहेगा |?* 


गा (६ ) सभाओं में श्रोताओं पर अंग्रेज़ी का प्रहार:--- 


-“मादम होता है कि सभाओं के प्रबन्धकर्ताओं को निरंतर इस बात की याद 
दिलाते रहने की ज़रूरत है कि जनता से बातें करने की भाषा अंग्रेज़ी नहीं, बह्कि 
हिन्दी या हिन्दुस्तानी है। मैंने देखा है कि सन्‌ १९२१ के उल्टे, इस बार इस 
दौरे में मुझे जो अमिनन्दन-पत्र मिले हैं, वे अधिकांश अंग्रेज़ी में ही हैं। यह स्पष्ट 
विरोध “झरिया? में दिखाई पड़ने छगा, जहाँ कोयले की खानों के मजदूरों की ओर से 
मुझे अंग्रेजी में मान-पत्र देने की कोशिश की गयी । और वह भी एक ऐसी सभा में 
बिसमें हजारों आदमी थे, मगर उनमें शायद ५० आदमी ही अंग्रेजी समझ सकते 
होंगे। अगर वह मान-पत्र हिन्दी में होता, तो बहुत अधिक छोग उसे आसानी से 
समझ सकते | उस संघ के कायकर्ता बंगाली थे। अगर वह् मान-पत्र मेरी खातिर 

ग्रेज़ी में लिखा गया था तो यह बिलकुछ गेर ज़रूरी था। मान-पत्र बंगला में लिखा 
जा सकता था; और उसका हिंन्दी या अंग्रेज़ी अनुवाद तैयार करा लिया जा सकता 
था । मगर उन ओताओं पर अंग्रेजी का प्रहार करना उनका अपमान करना था | 








“मैंने द्राविड़ देश के लिए हमेशा छूट दी है और जब कभी उन्होंने चाह। 
है, अपना भाषण अंग्रेज़ी में ही किया है। मगर में यह सोचता हूँ कि अब वह 
समय आ गया है, जब उन्हें बड़ी सावजनिक सभाओं के लिए अंग्रेज़ी का आसरा 
छोड़ देना चाहिए। सच पूछें तो हिन्दी सीखने से इनकार करके हमारे अंग्रेर्ज 
नेता ही जनसमूहों में हमारी शीघ्र प्रगति के रास्ते में रोड़े अठका रहे हैं ।१४ 
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(७ ) अनुचित प्रेम :-- 
. ( ऋत्रपुर ( ज़िला, गंजाम ) में दिये गये भाषण से ) 

“मुझसे यह भी कहा गया था कि आज की सभा में मैं अंग्रेज़ी में ही बोर; 
किन्तु इसे तो मैं मातृभूमि की दूसरी भाषाओं से द्वेष और अंग्रेज़ी से अनुचित प्रेम 
का चिन्ह मानता हूँ । मैं अंग्रेज़ी से नफ़रत नहीं करता, पर मैं हिन्दी से अधिक प्रेम 
करता हूँ ।? द द 


(८ ) हिन्दुस्तानी बोलने की छूट : 


( कराची के व्यापार-उद्योग मंडरों के संघ के वाषिक उत्सव ( सन्‌ १९३१ ) के 
अवसर पर दिये गये भाषण से ) 

“मेरे अंग्रेज मित्र मुझे माफ़ करेंगे यदि में उनके सामने आपको अपनी बात राष्ट्र- 
भाषा में ही सुनाऊँ | इस मौके पर मुझे सन्‌ १९१८ की युद्ध-परिषद्‌ याद आती है 
जो इसी जगह हुई थी। जब॑ बहुत ज़्यादा चर्चा के बाद मैंने युद्ध-परिषद्‌ में भाग 
लेना मंजूर किया तो मैंने उनसे प्रार्थना की थी कि परिषद्‌ में मुझे हिन्दी या हिन्दु- 
स्तानी में बोलने की छूट दी जाय । में जानता हूँ कि इस तरह की प्रार्थना करने की _ 
कोई ज़रूरत नहीं थी, फिर भी विनय की दृष्टि से यह आवश्यक था, अन्यथा वाइस- 
राय को आघात पहुँचता । तुरंत ही उन्होंने मेरी ग्राथना मंजूर की और तब से इस 
संत्न्ध में मेरी हिम्मत अधिक बढ़ी । 


बहादुर डच छोगों का आदश :-- 
हिन्दुस्तान को छोड़कर आप दूसरे किसी भी आज्ञाद या गुलाम देश में चले 
जाइए यहाँ जैसी स्थिति तो कहीं भी आपको दिखायी न पड़ेगी। दक्षिण आफ्रिका 


' जैसे नन्‍्हें देश में अंग्रेज़ी और डच भाषा के दुरमिमान में झगड़ा शुरू हुआ और आखिर 
नतीजा यह हुआ कि अंग्रेज़ी और डच छोगों में समझौता हुआ और दोनों भाषाओं 


.. को बराबरी का स्थान दिया गया | बहादुर डच लोग अपनी मातृभाषा छोडने को 


तैयार नहीं थे |? 
. (९) परदेशी जुए की मोहिनी 


“कुछ लोग जो अपने मन से सवसाधारण का ख्याछ ही भुला देते हैं अंग्रेज़ी को 


' हिन्दी की चलनेवाली ही नहीं, बल्कि एकमात्र शक्य राष्ट्रभाषा मानते हैं| परदेशी जुए 


. की मोहिनी न होती तो इस बात की कोई कब्पना मी नहीं करता । दक्षिण भारत की 


सवेसाधारण जनता के लिए, जिसे राष्ट्रीय कार्य में ज़्यादा से ज्यादा हाथ बँटाना होगा 
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( १८१ ) 


कौनसी भाषा सीखना आसान है--ज्िस भाषा में अपनी भाषाओं के बहुतेरे शब्द एक-से 
हैं और जो उन्हें एकदम लगभग सारे उत्तरीय हिन्दुस्तान के संपक में छाती है, वह 
हिन्दी या संद्ठी मर लोगों द्वारा बोडी जानेवाली सब तरह से विदेशी अँग्रेजी ! इस पसंद 
का सच्चा आधार मनुष्य के स्वराज्य विषयक कल्पना-पर निर्भर हैं। अगर स्वराज्य अंग्रेज़ी 
बोलनेवाले भारतीयों का, उन्हीं के लिए होनेवाला हो तो निस्सन्देह अंग्रेजी ही राष्ट्र 
भाषा होगी। लेकिन अगर खराज्य करोड़ों भूखोंमरनेवालों, करोड़ों निरक्षरों, 
निरक्षर बहनों और दलितों व अन्त्यजों का हो और इन सबके लिए. दोनेवाला हो तो 
हिन्दी ही एकमात्र भाषा हो सकती है।”'* 


(१० ) अंग्रेज़ी का महत्व 

ता० २०-४-१९३५ को इन्दोर में हिन्दी साहित्य सम्मेलन का २४ वाँ 
अधिवेशन हुआ, उसमें सभापति के पद से दिये गये भाषण से उद्धत ४-- 

“काका साहब ने कुछ छोगों में दुसरी गलतफहमी यह देखी कि वे समझते हैं 

कि हम हिन्दी को अंग्रेजी भाषा का स्थान देना चाहते हैं। कुछ तो यहाँ तक 
समझते हैं कि अंग्रेज़ी ही राष्टरभाषा बन सकती है ओर बन भी गयी है । 
... यदि हिन्दी अंग्रेज़ी का स्थान ले तो कम से कम मुझे तो अच्छा ही छगेगा। 
क्योंकि अंग्रेज़ी के महत्व को हम अच्छी तरद्द जानते हैं। आधुनिक ज्ञान की प्राप्ति, 
आधुनिक साहित्य के अध्ययन, सारे जगत के परिचय, अ्थ-प्राप्ति, राज्याधिकारियों 
के साथ संपर्क रखने और ऐसे ही अन्य कार्यों के लिए अंग्रेज़ी ज्ञाग की आवश्यकता 
है। इच्छा न रहते हुए भी इमको अंग्रेजी पढ़नी होगी । यही हो भी रहा है। 
अंग्रेजी अन्तःराष्ट्रीय भाषा है । 


आगे बढ़ने देना अनुचित है :-- 


लेकिन अंग्रेज़ी राष्ट्रभाषा कमी नहीं बन सकती। आज उसका साम्राज्य-सा 
जरूर दिखाई देता है। इससे बचने के लिए काफ़ी प्रयक्ष करते हुए भी हमारे 
राष्ट्रीय कार्यों में अंग्रेज़ी ने बहुत स्थान ले रखा है। लेकिन इससे हमें इस भ्रम में 
कभी न पड़ना चाहिए कि अंग्रेज़ी राष्ट्रभाषा बन रही है। इसकी परीक्षा प्रत्येक 
प्रान्त में हम आसानी से कर सकते हैं | बंगाल अयवा दक्षिण भारत को द्टी छीजिए, 
जहाँ अंग्रेज़ी का प्रभाव सबसे अधिक है। यदि वहाँ जनता की मारफत इम कुछ भी 
काम करना चाहते हैं तो वह हिन्दी द्वारा आज भले ही न कर सकें, पर अंग्रेजी 
द्वारा तो कर द्वी नहीं सकते। हिन्दी के दो-चार शब्दों से इम अपना भाव कुछ तो 
प्रकट कर ही देंगे। पर अंग्रेज़ी से तो इतना भी नहीं कर सकते । हाँ, यह अवश्य 
माना जा सकता है कि अब तक हमारे यहाँ एक भी राष्ट्रमाषा नहीं बन पायी है। 


४ :(!४ाएआआओ 





4. राष्ट्रभाषा हिन्दुस्तानी स. गाँधी--४० दे५ 














( १८२ ) 


अंग्रेजी राजभाषा है। ऐसा होना स्वाभाविक है। अंग्रेजी का इससे आगे बढ़ना मैं 
असंभव समझता हूँ । चाहे कितना भी प्रयज्ञ क्यों न किया जाय । अगर हिन्दुस्तान 
को सचमुच एक राष्ट्र बनाना है, तो चाहे कोई माने या न माने, राष्ट्रभाषा हिन्दी 
ही बन सकती है, क्योंकि जो स्थान हिन्दी को प्राप्त है, वह किसी दूसरी भाषा को 
कभी नहीं मिल सकता । हिन्दू-मुसवमान दोनों को मिलाकर करीब २२ करोड़ 
मनुष्यों की भाषा थोड़े-बहुत हेर-फेर से हिन्दी-हिन्दुस्तानी ही है। इसलिए उचित 
और संभव तो यही है कि प्रत्येक प्रान्त में उस प्रान्त की भाषा, सारे देश के 
पारस्परिक व्यवहार के लिए हिन्दी और अन्तर्राष्ट्रीय उपयोग के लिए अंग्रेजी का 
व्यवहार हो | हिन्दी बोलनेवालों की संख्या करोड़ों को रहेगी, किन्तु अंग्रेज़ी बोलने- 
वालों की संख्या कुछ छाख से आगे कभी नहीं बढ़ सकेगी | इसका प्रयत्ष भी करना 
जनता के साथ अन्याय करना होगा। 


(११ ) अंग्रेज़ी वाहन नहीं :-- 


अखिल भारतीय परिषद्‌ की पहली बैठक जो नागपुर में हुईं थी, उसके समार्पा 
पद से दिये गये भाषण से उद्ध त-- 


“अंग्रेज़ी भाषा सब प्रान्तों के लिए वाहन या माध्यम नहीं हो सकती । यदि 
हम सचभुच ही हिन्दुस्तान के साहित्य की वृद्धि चाहते हैं और मिन्न-मिन्न भाषाओं 
में जो रक्ष छिपे पड़े हैं, उनका प्रचार भारतवर्ष के करोड़ों मनुष्यों में करना चाहते 
हैं तो यह सब हिन्दुस्तानी की मारफ़त द्वी कर सकते हैं ।” 


(१२ ) अंग्रेज़ी जीविका का अचूक साधन नहीं-- 
बंगलोर में हिन्दी उपाधि-दान-समारोह के अवसर पर दिये गये भाषण से--- 


“कर्नाटकवाले सिंध या संयुक्त प्रान्तवाों के साथ किस तरह अपना संबन्ध 
कायम कर सकते या उनकी बातें सुन और समझ सकऊते हैं। हमारे कुछ छोग मानते 
थे और शायद अब भी मानते होंगे कि अंग्रेज़ी ऐसे माध्यम का काम दे सकती है | 
अगर यह सवार हमारे कुछ इज़ार पढ़े-ढिखे छोगों का ही होता तो जरूर 
ऐसा हो सकता था | लेकिन मुझे विश्वास है कि इससे हम में से किसी को सन्तोष 
नहीं होगा। इम और आप चाहते हैं कि करोड़ों छोग अन्तर प्रान्तीय सम्बन्ध 
स्थापित करें, ऐसा संबन्ध अंग्रेज़ी द्वारा स्थापित हो भी सके तो भी स्पष्ट है कि 
- अभी कई पीढ़ियों तक वे सब अंग्रेजी ही सीखें और अंग्रेज़ी जीविका का अचूक और 
. निश्चित साधन तो इरगिज नहीं ।” 

“मैं आपको समझा चुका हूँ कि अंग्रेज़ी हमारी राष्ट्रआषा नहीं बन सकती | 
अंग्रेज़ी से मुझे नफ़रत नहीं | थोड़े पांडित्य के लिए इसका ज्ञान आवशच्यक है | 


( १८३ ) 


अन्तर्राष्ट्रीय संत्रन्धों के लिए और पश्चिमी विज्ञान के लिए उसकी ज़रूरत है। लेकिन 
 जत्र उसे वह स्थान दिया जाता है, जिसके योग्य वह है ही नहीं तो मुझे दुख होता 

है) मुझे इसमें कोई सन्देह नहीं कि ऐसा प्रयक्ष विफल ही हो सकता है। अपनी- 

अपनी जगह ही सब शोभा देते हैं |०* 

( १३ ) काँग्रेस में अंग्रेजी का बहिव्कार/ः-- 

“हिन्दी साहित्य सम्मेलन का जो अधिवेशन मद्रास में हुआ था उसमें काँग्रेस 
को अपना सारा काम हिन्दुस्तानी में करना चाहिए” इस आशय का एक प्रस्ताव 
पास हुआ था, उसके संबन्ध में गांधीजी से अपने विचार प्रकट किये । 

इस प्रस्ताव में काँग्रेस से प्राथना की गई है कि वह अन्तरप्रान्तीय काम-काज की 
भाषा के रूप में अंग्रेजी का व्यवहार छोड़ दे । उसमें कहा गया है कि अंग्रेजी को 
प्रान्तीय भाषाओं का या हिन्दी का स्थान नहीं देना चाहिये। अगर अंग्रेजी की 
प्रहत्ता को लेकर यहाँ के छोगों की भाषाओं को निकाल न दिया होता तो प्रान्तीय 
भाषाएँ आज आश्रयेजनक रूप में समृद्ध होतीं। अगर इंगरुँड फ्रेंच भाषा को अपने 
राष्ट्रीय काम-काज की भाषा मान लेता तो आज हमें अंग्रेजी का साहित्य इतना 
समृद्ध न मिलता। नामेन विजय के बाद वहाँ फ्रेंच भाषा का ही ज़ोर था, रेकिन 
उसके बाद छोक-प्रवाह विश्वुद्ध अंग्रेजी? के पक्ष में हो गया । अंग्रेजी साहित्य को आज 

हम जिस महान्‌ रूप में देखते हैं, वह उसी का फल है | 

रूस का आददो:-- 

. “विश्वविद्यालयों के अध्यापक अंग्रेजी में धाराप्रवाह बोल सकते हैं। लेकिन 
अपनी खुद की मातृभाषा में अपने विचारों को प्रकट नहीं कर सकते। सर चन्द्र- 
शेखर रमण की सारी खोजें अंग्रेजी ही में हं। जो लोग अंग्रेजी नहीं जानते, उनके 
लिए वे मुहरबन्द पुस्तक की तरह है। मगर रूस को देखिए, रूसवालों ने राज्य- 
क्रान्ति से भी पहले ग्रह निश्रय कर लिया था कि वे अपनी पाउ्य-पुत्तकें ( वैज्ञानिक 
भी ) रूसी में लिखवाएँगे। दर असलछ, इसी से केनिनत के छिए राज्य-क्रान्ति का 
रास्ता तैयार हुआ | जब तक काँग्रेस यह निश्चव न कर के कि उसका सारा काम- 
काज हिन्दी में और उसकी प्रान्तीय संस्थाओं का प्रान्तीय भाषाओं में ही होगा, तब 
तक वास्तविक रूप में हम जन-संप्क स्थापित नहीं कर सकते |” * 

( १७ ) काँम्रेस का प्रस्ताव :--- 

.. काँग्रेस की कायकारिणी समिति ने गाँधीजी के विचार को मानकर १९३८ में 
अपनी नीति स्पष्ट करनेवाला प्रस्ताव पास किया था | वह यों है-- 
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( १८४ ) 


“घारा १९ (क)--अखिल भारतीय काँग्रेस समिति का काम-काज साधारण 
रीति से हिन्दुस्तानी में हुआ करेगा। वक्ता यदि हिन्दुस्तानी में न बोल सके तो, 
अथवा अध्यक्ष इजाजत दें तब, अंग्रेज़ी माषा का या किसी प्रान्तीय भाषा का उपयोग 
किया जा सकेगा । (ख) प्रान्तीय समिति का काम-काज साधारणतया प्रान्त की भाषा _ 
में हुआ करेगा । हिन्दुस्तानी भाषा का उपयोग किया जा सकेगा ।? 

“कॉग्रेस की नीति के अनुसार हिन्दुस्तानी वह भाषा है जिसे उत्तर भारत के 
लोग उपयोग में छाते हैं और जो देवनागरी या उर्दू दोनों लिपियों में लिखी 
जाती है ।” 

“ट्र असछ काँग्रेस की यह नीति चली आ रही है कि तमाम सभाओं ओर काँग्रेस 
कमिटियों के काम-काज में हिन्दुस्तानी का उपयोग करने का आग्रह रखा जाय | 
कार्य-समिति को आशा है कि इस वर्ष के अन्त तक काँग्रेसवादी राष्ट्रभाषा 
हिन्दुस्तानी में बोलने का अभ्यास कर छेंगे; जिससे उसके बाद काँग्रेस की सभाओं 
में या कांग्रेस कमिटियों के दफ्तरों में अन्तःप्रान्तीय व्यवहार के लिए अंग्रेज़ी का 
इस्तेमाल करने की ज़रूरत न रहे । अध्यक्ष महोदय, जब जरूरी समझेंगे अंग्रेज़ी का 
उपयोग करने की इजाजत दे सकेंगे |? 


( १५ ) अंग्रेज़ी सभ्यता की गुल्मी :-- 
और भी गल्तफ़हमियाँ? शीषक लेख में गाँधीजी ने यों लिखा था-- 


“आप कहते हैं कि हिन्दी प्रान्तीय भाषाओं के स्थान पर नहीं, बढ्कि उनके 
साथ-साथ सौखी जाय | पर ऐसा हो नहीं रहा है । तमिलनाडु के अधिकांश शिक्षित 
लोग तमिल के बजाय अंग्रेजी में सोचते हैं और महसूस भी करते हैं। वे तमिल की 
पूरी उपेक्षा करते हैं। वे अंग्रेज़ी सभ्यता के किस हृद तक गुलाम हो चले हैं, यह 
हम इसी से समझ सकते हैं कि सार्वजनिक सभाओं और दूसरी जगहों में वे गब के 
.. साथ उच्च-स्वर से कहते हैं कि वे तमिल में न तो बोल सकते हैं और न लिख सकते 

हैं, पर अंग्रेजी में वे ये दोनों काम घड़छे से कर सकते हैं | उनमें से कुछ छोग हिन्दी 
का अध्ययन भी तमिछ की अपेक्षा अंग्रेज़ी की मदद से अधिक करने में लगे हैं ।” 


प्रकरण ८ 
हिन्दी-हिन्दुस्तानीवाद-विवाद 


हिन्दी-हिन्दुस्तानी और उदूं इन तीनों नामों को छेकर राष्ट्र-भाषा के संबन्ध में 
बहुत दिनों तक वाद-विवाद होता रहा। महात्मा गाँधी हिन्दुस्तानी नाम से राष्ट्र-भाषा 


का प्रचार करने का उपदेश देते थे। उत्तर के कुछ हिन्दी के पक्षपाती हिन्दी? को 


हिन्दुस्तानी! कहना पसन्द नहीं करते थे । कुछ छोग उदूं को हिन्दुस्तानी मानते 
थे ।'इन बाद-विवादों से दक्षिण के हिन्दी प्रचारकों में भी गलतफ़हमियाँ फैली थीं । 
उनके बीच में भी समा-सम्मेलनों में इस नाम-परिवतेन की समस्या को लेकर काफ़ी 
चर्चा हुई थी। हिन्दी प्रचार सभा? को “हिन्दुस्तानी प्रचार सभा?, हिन्दी रीडर? को 
“हिन्दुस्तानी रीडर', 'हिन्दी प्रचारक को! 'हिन्दुस्तानी प्रचारक! तथा हिन्दी प्रचारक 
मासिक-पत्र? को हिन्दुस्तानी प्रचारक” नाम रखने के पक्ष में ही सभा के संचालकों 
तथा समर्थकों का एक प्रबछ दल और उत्तर के हिन्दी साहित्यकारों, हिन्दी संस्थाओं 


के संचालकों और हिन्दी के हिमायती नेताओं के पक्ष में दक्षिण के कई प्रचारकों का 


दूसरा दल, दोनों में खूब गरमागरम चर्चा होती रही। दोनों पक्षों के छोगों की 
दलीलें समाचार-पत्रों में, पुस्तक रूप में तथा राजनीतिक भाषण-मंचों पर स्थान 


. पांती रहीं । 


यह सबविदित है कि महात्मा गाँधी दक्षिण के हिन्दी प्रचार आन्दोलन के जन्म- 
दाता हैं। जब उन्होंने हिन्दी को राष्ट्रभाषा मानकर दक्षिण में उसके प्रचार की 
जरूरत महसूस की और उसके प्रचार की आयोजना बनायी, तब राष्ट्रभाषा हिन्दी की 
व्यापकता और उसके रूप, शैली आदि पर भी अपने अनुभव के आधार पर उन्होंने 
गंभीरता पूवक विचार किया। उनकी राय में राष्ट्रभाषा वही है जो हिन्दू और 
मुसलमान कुदरती तौर पर बगैर प्रयक्ष के बोलते हैं) हिन्दी और उदू में भी वे फ़क 
नहीं मानते थे। हिन्दी की स्वव्यापकता की दृष्टि से हिन्दू-मुस्लिम एकता के ख्याल 
से उन्होंने राष्ट्रभाषा को हिन्दी या उद न कहकर हिन्दुस्तानी कह्दा और अपनी 


समझौते की नीति का भी स्पष्टीकरण किया । लेकिन उनकी दलीलों को हिन्दी भाषा 


के दूसरे साहित्यकारों तथा विद्वानों ने पसन्द नहीं किया | उन्होंने अपनी जबर्दस्त 
दलीलों के बल पर यह साबित करने की चेष्टा की कि हिन्दी और उदूंँ अलग-अलग 
भाषायें हैं और “हिन्दुस्तानी! नाम की कोई भाषा है ही नहीं। इस वाद-विवाद ने 
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हिन्दी क्षेत्रों में एक तूफ़ान उठाया। समाचार-पत्रों, हिन्दी सम्मेलनों और चर्चा-सभाओं 
में तक-वितक का कांड रचा गया । इन वाद-प्रतिवादों के कारण दक्षिण के हिन्दी प्रेमियों 
 केबीच में काफ़ी भ्रम फैला । परन्तु दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा तथा उसके 
कांयकर्ता जहाँ तक सम्भव था, इन वाद-विवादों के कोछाहल से दूर रहे | सभा 
महात्मा गाँधी की नीति का समर्थन करने के लिए बाध्य थी | क्योंकि महात्मा गाँधी 
सभा के आजीवन अध्यक्ष थे। सभा ने जब अपनी नीति हिन्दुस्तानी के पक्ष में 
बदली तो मतभेद और भी उम्रतर हुआ। पक्ष-विषक्ष में फिर भी दलीलों पर दलीलें 
दी जाने छगीं। सभा की पावठ्य-पुस्तकों में उदूं शेली की हिन्दुस्तानी को स्थान 
मिला । नागरी लिपि के साथ उद्‌ लिपि का भी प्रचार होने लगा । 'हिन्दी प्रचार 
सभा वर्धा! ने भी दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा का साथ दिया। श्री काका 
कालेलकर के नेतृत्व में “सबकी बोली”? नामक पत्रिका भी निकलने छगी। विधान 
के द्वारा भारत की राष्ट्रमाषा के नाम और रूप के निर्धारण किये जाने तक हिन्दी- 
हिन्दुस्तानी-उद्‌ के वाद-विवाद की आँधी चलती रही । उसके उपरान्त वह ज़रा थम 
गयी । फिर भी उसके दुष्परिणाम से हिन्दीवाले पूणतया मुक्त नहीं हुए हैं। भाषा के 
रूप, शैली आदि पर यत्र-तत्र आजञ्ञ भी चर्चायें चलती हैं। नाम और रूप के इस 
भेद को लेकर पश्ष-विपक्ष में जो विचार प्रकट हुए वे न केवल राजनीतिक दृष्टि से 
महत्वपूर्ण हैं, बहिक भाषा के इतिहास तथा भाषा-विज्ञान के विषय में भी काफ़ी 
विवेचनात्मक हैं| उनमें से कुछ प्रमुख छोगों के विचार यहाँ उद्धत किये जाते हैं 


१. महात्मा गांधी के विचार : 


अखिल भारतीय साहित्य सम्मेलन का २४ बाँ अधिवेशन इन्दौर में १९३५ अप्रैक 
को जब सम्पन्न हुआ, तब सभापति-पद से महात्मा गाँधी ने जो भाषण दिया, डसमें 
हिन्दी, उद्‌ , हिन्दुस्तानी के सम्बन्ध में उनके विचार प्रकट हुए हैं। भाषण का नीचे 
लिखा उद्धरण इसका प्रमाण है--._* 

“मैंने अभी हिन्दी-हिन्दुस्तानी शब्द का प्रयोग किया है। सन्‌ १९१८ में 
जब आपने मुझको यही पद दिया था, तब भी मैंने यही कहा था कि हिन्दी उस 
भाषा का नाम है जिसे हिन्दू और मुसल्मान कुदरती तौर पर बगैर प्रयत्ञ के बोलते 
हैं। हिंदुस्तानी और उर्दू में कोई फ़क नहीं है। देवनागरी लिपि में लिखी जाने पर 
वह हिन्दी और अरबी में छिखी जाने पर उद्‌ं कद्दी जाती है । 


4 / ... > 
सन्‌ १९४६ फ़रवरी को वर्धा में 'हिन्दुश्तानी प्रचार समा? की बैठक में गाँधीजी 


ने जो भाषण दिया था और समाचार-पत्रों में जो रिपोर्ट छपी थी, उससे हिन्दी भाषा- 
भाषियों को कुछ गलतफ़हमी हुईं जिससे उनमें बड़ा असन्तोष फैला था। गाँधीजी ने 
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उनकी गलतफ़हमी दूर करने के - लिए उस भाषण का अंग्रेजी सार तैयार कराकर 
फिर समाचार-पत्रों में प्रकाशनाथ दिया । उसका हिन्दुस्तानी सम्बन्बी भाग यहाँ 


उद्धत है-- 

“हिन्दुस्तानी का प्रचार यह चाहता है कि वह सब्र छोग जो कि उदू लिपि 
जानते हैं, वह उसके साथ ही नागरी लिपि सीखें । जो नागरी जानते हैं, वह उसके 
साथ उर्दू लिपि का अभ्यास करें । और जो दोनों में से एक भी नहीं जानते वह 
दोनों ही सीखें। उन्हें भाषा के दोनों रूप भी जानना चाहिए। बहुत अर्सा नहीं 
हुआ, उत्तरीय मारत के छोगों की भाषा एक ही थी। वह उदूं और देवनागरी 
लिपियों से लिखी जाती थी । ज्यों-ज्यों समय बीतता गया, दोनों एक दूसरे से जुदा 
होती गयीं। उदूं लेखक अरबी और फ़ारसी के कठिन शब्दों का प्रयोग करने छगे 
और उसी तरह हिन्दी के लेखक संस्कृत शब्दों का । लेकिन एक साधारण ग्रामीण न 
तो ऊँचे दर्जे की उर्दू समझता है, न उच्च कोटि की हिन्दी। वह तो सीधी-सादी 
हिन्दी-उदूं मिली हुई हिन्दुस्तानी समझता है । इसीडिये दोनों भाषाओं के बीच की 
खाई को और अधिक चौड़ा होने से रोकने के लिये हर एक हिन्दुस्तानी का यह 
कतंव्य है कि वह दोनों ही लिपियाँ सीखे और अंदर ही अंदर कहता है हि बहुत 


देर नहीं है कि जबकि हिन्दी और उदू दोनों माषायें मिछकर एक हो जायेंगी।?”'* 


राष्ट्रभाषा पर बोलते हुए गाँधीजी बार-बार 'हिन्दी-हिन्दुस्तानी” शब्द का प्रयोग 
करते थे | इस शब्द के कारण हिन्दी, डदूँ की समस्याये मी उठ खड़ी हुई | गाँधीजी 
की व्याख्या में “हिन्दी भाषा वह भाषा है जिसे उत्तर में हिन्दूं और मुसलमान 
बोलते हैं और जो नागरी अथवा फ़ारसी लिपि में लिखी जाती है। यह हिन्दी 
एकदम संस्कृतमयी नहीं है, न वह एकदम फ़ारसी शब्दों से छदी हुई है ।” 

गाँधीजी हिन्दी की व्याख्या करते हुए. आगे कहते हैँ-- 

“हिन्दुओं की बोडी से फ़ारसी शब्दों का सबंथा त्याग और मुसलमानों की बोली 
से संस्कृत का सवंथा त्याग अनावश्यक है। दोनों का स्वाभाविक संगम गंगा-जमुना 
के संगम-सा शोमित और अचल रहेगा । मुझे उम्मीद है कि हम हिन्ही-उ्द्‌ के झगड़े 
में पड़कर अपना बल क्षीण नहीं करेंगे । लिपि की कुछ तकढीफ़ ज़रूर है। मुसलमान 
भाई अरबी छिपि में ही लिखेंगे, हिन्दू बहुत करके नागरी छिपि में लिखेंगे | राष्ट्र में 
दोनों को स्थान मिलना चाहिए ।?* 





१. हिन्दुस्तान! १९४६ | 
२, यह' भाषण इन्दोर में हिन्दी साहित्य-सम्मेछझन के आउदवें अधिवेशन 
सें सभापति पद से दिया गया था। ( १९१८ ) 
राष्ट्रभाषा हिन्दुस्तानी--नवजीवन प्रकाशन पृष्ठ ३१ ।. 
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सन्‌ १९१५ में कानपूर काँग्रेस के अधिवेशन में काँग्रेस में हिन्दुस्तानी के 
उपयोग के सम्बन्ध में एक प्रस्ताव पास हुआ था। उस प्रस्ताव पर गाँधीजी ने 
“यंग इंडिया! और “नवजीवन' में यों छिखा था-- द 

“हिन्दुस्तानी के उपयोग के बारे में जो प्रस्ताव पास हुआ है, वह छोकमत को ._ 
बहुत आगे ले जानेवाला है। हमें अब तक अपना काम-काज ज़्यादातर अंग्रेज़ी में 
करना पड़ता है, यह निस्संदेह प्रतिनिधियों और काँग्रेस की महासमिति के ज़्यादातर 
सदस्यों पर होनेवाछ एक अत्याचार ही है। इस बारे में किसी न किसी दिन इसमें 
आखिरी फैसला करना ही होगा। जब ऐसा होगा तब कुछ वक्त के लिए थोड़ी 
दिक्कतें पैदा होंगी, थोड़ा असन्तोष भी रहेगा। लेकिन राष्ट्र के विकास के लिए अच्छा 
ही होगा कि जितनी जर्दी हो सके, हम अपना काम हिन्दुस्तानी में करने छंगे।?'* 

“नवजीवन' में उन्होंने यों लिखा--““जहाँ तक हो सके, काँग्रेस में हिन्दी-डदूं 
का इस्तेमाल किया जाय, यह एक महत्व का प्रस्ताव माना जायगा । अगर काँग्रेस 
के सभी सदस्य इस प्रस्ताव को मानकर चलें, इस पर अमल करें,. तो काँग्रेस के 
काम में गरीबों की दिलचस्पी बढ़ जाय |?” द सा 
कानपूर कॉग्रेस ( १९२५ ) का प्रस्ताव :-- 

यह कॉग्रेस तय करती है कि ( विधान की ३३ वीं धारा को नीचे लिखे अनुसार 
सुधारा जाय | ) “काँग्रेस का, कॉँप्रेस की महासमिति का और कार्यकारिणी समिति 
का काम-काज आम तौर पर हिन्दुस्तानी में चलाया जायगा । जो वक्ता हिन्दुस्तानी 
में बोल नहीं सकते, उनके लिए या जब-जब ज़रूरत हो, तब अंग्रेजी या किसी 
आरान्तीय भाषा का इस्तेमाठ किया जा सकेगा। प्रान्तीय समितियों का काम 
साधारणतया उन प्रान्तों की भाषाओं में किया जायगा । हिन्दुस्तानी का उपयोग भी 
किया जा सकता है|” द कर 
हिन्दुस्तानी की जीत :-- . 


.._. हिन्दी-हिन्दुस्तानी के झगड़े को गांधीजी बनावटी ही मानते थे । उनका विश्वास 
था कि इस झगड़े का मूलकारण टेष-माव है । राष्ट्र-कवि मुहम्मद इकबाछ! की 
कविता की भाषा में गांधीजी ने 'राष्ट्रभाषा? का असली रूप देखा । इसके सम्बन्ध में 
इन्होंने अपने एक लेख में जो “हरिजन सेवक? में प्रकाशित हुआ था, यों लिखा है-- 
. सारे जहाँ से अच्छा हिन्दोस्ताँ हमारा” इकबार के इस वचन को सुन कर 
किस हिन्दुस्तानी ,का दिल नहीं उछलेगा ! अगर न डछले तो मैं उसे कमनसीत 
१. यंग्र इंडिया ७-१-१९२६ । के 
.._ ३. नवजीवन ३-३-३९२ ही 5 
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कह सकता है कि इसमें राष्ट्रभाषा नहीं भरी पड़ी है ! इसमें मिठास नहीं है, विचार 
की बुजुर्गी नहीं है ! भले ही इस विचार के साथ आज मैं अकेला होऊँ, यह साफ़ 
है कि जीत कभी संस्कृतमयी हिन्दी की होनेवाली नहीं है न फ़ारसीमयी उर्द की। 
जीत तो हिन्दुस्तानी की ही हो सकती है । जब हम अन्द्रूनी द्वेषभाव को भूलेंगे; 
तब ही हम इस बनावटी झगड़े को भूल जायेंगे, उससे शरमिन्दा होंगे |? 

२, जवाहरछालछ नेहरू का विचारः--- 

श्री जवाहरलाल नेहरू भी गांधीजी की तरह हिन्दी और उदू को मूछतः एक ही 
भाषा मानते हैं। दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा-भवन के उद्घाय्न भाषण में 
आपने अपने विचारों का स्पष्टीकरण किया था। उनके भाषण का एक अंश अख- 
बारों से यहाँ उद्धत किया जाता हैं--- 

“हिन्दी-उद्‌ के झगड़े के संबन्ध में आपने आगे चलकर कहा कि इन दोनों 
भाषाओं में कोई अन्तर नहीं है। सिवाय इसके कि हिन्दी नागरी छिपि में लिखी 
जाती है ओर उद फ़ारसी लिपि में | कुछ प्रान्तों में हिन्दी में संस्कृत शब्द अधिक 
व्यवहार में लाये जाते हैं, और कुछ प्रान्तों में फ़ारसी शब्द अधिकतर व्यवह्गयत होते 
हैं। उन्होंने कह्दा कि स्वयं वे उद-फ़ारसी मिश्रित हिन्दी का व्यवहार करते हैं। 
यह बड़े दुःख की बात है कि हिन्दी-उदूं को धार्मिक झगड़े का रूप दे डाला 
गया है |” 

नेहरूजी हिन्दी और डदूं के मूलहूप को एक ही मानते हैं। छेकिन वे 
“हिन्दुस्तानीःके स्थान पर हिन्दी” शब्द को तर्जीह देते हैं। 'हिन्दीः शब्द हिन्द 
से बना है और वह हिन्दुस्तान! का छोटा रूप है। अतः उस झब्द का इस्तेमाल 
उनको पसंद है । उनके नीचे लिखे विचार इस सम्बन्ध में यों है-- 

“हिन्दुस्तानी! के लिए ठीक शब्द हिन्दी? होगा, चाहे हम उसे मुल्क के लिए, 

संस्कृति के लिए और चाहे अपनी भिन्न परंपराओं के तारीखी सिलसिले के 
लिए, इस्तेमाल करें | यह लफ्ज़ 'हिन्दः से बना है, जो कि “हिन्दुस्तान! का छोटा 
रूप है। अब भी हिन्दुस्तान” के लिए 'हिन्दः शब्द का आम तौर पर प्रयोग होता 
है। पश्चिमी एशिया के मुल्कों में, ईरान और टर्की में, ईराक, अफ़गानिस्तान, मिश्र 
और दूसरी जगहों में हिन्दुस्तान के लिए बराबर “हिन्द! शब्द का इस्तेमाल किया 
जाता है और इन सभी जगहों में हिन्दुस्तानी को “हिन्दी? कहते हैं। हिन्दी का 

_मज्नहब से कोई सम्बन्ध नहीं है और हिन्दुस्तानी मुसढमान और ईसाई उसी तरह 
से हिन्दी हैं, जिस तरह कि हिन्दू मत को माननेवाढा । अमरीका के छोग जो कि 





3. हरिजन सेवक--२५-१-४८ । 
२, एडवान्स अक्तूबर १९३६ । 
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सभी हिन्दुस्तानियों को हिन्दू कहते हैं, बहुत गलती नहीं करते । अगर वह किसी 
शब्द का प्रयोग करें, तो उनका प्रयोग बिलकुल ठीक होगा। दुर्भाग्य से हिन्दी! 
शब्द हिन्दुस्तान में एक खास लिपि के लिए इस्तेमाल होने छगा है, यह भी 
संस्कृत की देवनागरी लिपि के लिए। इसलिए इसका व्यापक और स्वाभाविक अर्थ 
में इस्तेमाछ करना कठिन हो गया है। शायद अब आजकल के मुबाहसे खतम हो 

लें, तो हम फिर इस शब्द का उपयोग उसके मौलिक अर्थ में कर सकें और ज़्यादा 

संतोषजनक होगा । आज हिन्दुस्तान के रहनेवालों के लिए. हिन्दुस्तानी? शब्द का 
इस्तेमाल होता है और जाहिर है कि वह हिन्दुस्तान! से बनाया गया है, लेकिन 
बोलने में वह बढ़ा है और इसके साथ वह ऐतिहासिक और सॉँस्कृतिक ख्याल नहीं 
जुड़े हुए हैं, जो कि हिन्दी के साथ जुड़े हैं। निश्चय ही प्राचीन काछ की हिन्दुस्तानी 
संस्कृति के लिए हिन्दुस्तानी छफ़्ज़ का इस्तेमाल अठपणा जान पड़ेगा ।? 

... गुजरात विद्यापीठ, अहम्मदाबाद में राष्ट्रभाषा प्रचारकों की बैठक में श्री 
 जवाहरछालजी ने तारीख ३१-१-५१ को राष्ट्रभाषा के सम्बन्ध में भाषण दिया था | 
राष्ट्रभाषा हिन्दी के रूप पर भी उन्होंने अपने भाषण में प्रकाश डाल्य था। उनके 
बिचार पठनीय हैं | नीचे का उद्धरण उस भाषण का अंश है। 


“हिन्दुस्तानी प्रचार के सिलसिले में कई बातें उठती हैं। हिन्दुस्तानी क्या है ! 
उसका रूप क्‍या है ! और उसका प्रचार कैसे हो, इन बातों में आज काफ़ी बहस 
उठती है। यह बात ठीक है कि उत्तरप्रदेश में हिन्दी और उर्दू दोनों भाषायें हैं | 
दोनों भाषाओं के आसान छफ़्जों से हिन्दुस्तानी माषा बनती है | 


उदूँ हमारे देश की भाषा हे-- 

“बाज लोग कहते हैं कि उ्द पाकिस्तान की भाषा है, वह मुसलमान की ज्बान 
है | मगर यह उनकी गलतफ़हमी है। उदू तो हमारे देश की भाषा है, उत्तर-प्रदेश 
में वह बढ़ी और खासकर यू. पी., बिहार, पंजाब और राजस्थान में चली | उत्तर- 
प्रदेश के छोग सह्दी उदू बोलते हैं। पाकिस्तान वाले सह्दी उदूं बोल नहीं सकते । 
हमें अपने दिल से यह ख्याल निकाल देना चाहिए कि उदूं परदेशी भाषा है। 

दिछी और लखनऊ उदूं ज़्बान के मरकज़ हैं। हाँ, यह बात सह्दी है कि मुगल-राज 
के जमाने में डदूँ में फारसी के शब्द अधिक आ गये | 

भाषा केसे बनती हे-- 


“भाषा कैसे बनती है ! वह ऊपर से जबदं॑स्ती से नहीं छादी जा सकती, न वह 
कानून के ज़रिये बनायी जा सकती है। पढ़ाई से हम उसपर कुछ अघर डाल सकते 


.._$, हिन्दुस्तान की कहानी? पृष्ठ ५१। 














हैं। लेकिन आखिर में तो जनता जो भाषा पढ़ती और छिखती है. उसी से भाषा 
बनती है | बापू ने हिन्दी-हिन्दुस्तानी का सवार उठाया। देश की शक्ति बढाने के 
लिए, जनता में जागृति छाने के लिए वे कहते थे कि हमें ऐसी भाषा बनानी है, 
जो पढ़े-लिखे छोगों की न हो, मगर आमडोगों की हो । 


शुद्ध हिन्दी का ढोंग :-- 

“मैं उत्तरप्रदेश जाता हूँ. और वहाँ जो कुछ कहता हूँ, उसे छोग आसानी से 
समझ लेते हैं। यही सच्ची भाषा है। लेकिन अब्र वहाँ लब्चिश्लेचर और पढदे-लिखे 
लोगों की ऐसी बोली होने लगी है, जो आसानी से मेरी समझ में नहीं आती | वहाँ 
अब शुद्ध हिन्दी भाषा बोलने का प्रयत्ष हो रहा है। कई छोग समझते हैं कि हिन्दी 
ऐसी होनी चाहिए. जिसमें बाहर के शब्द न आयें। यह गलूत तरीका है। अंग्रेजी 
भाषा दुनिया की बड़ी भाषाओं में एक है। वह ताकतवर भाषा है। आपको 
जानकर आश्रय होगा कि हर साल उसमें थोड़े नहीं, कई हजार नये शब्द बद जाते 
हैं। में अहम्मदाबाद नगर के किले में था, उस वक्त मेरे पास काफ़ी समय था | एक 
दफ़ा मैं अंग्रेज़ी डिक्श्नरी लेकर बैठ गया और अपने देश के लढफ्जों की सूची बनाने 
लगा। ५०-६० पृष्ठ ही देखे थे कि सैकड़ों की फेहरिस्त हो गयी। हमारे बहत से 
शब्दों को लेकर अंग्रेजी भाषा ने उन्हें अपने कपड़े पहना दिये हैं। वह भाषा 
कमज़ोर हो जाती है, जो नये शब्द नहीं लेती। जो भाषा नये शब्द लेकर अपने 


पड़े पहनाती है, वह भाषा जिन्दा रहती है। भाषा के दरवाजे हमेशा खुले 
रखना चाहिए | 


क्या, भाषा कोई तमाशा है ९-- 


“हम अंग्रेज़ी भाषा के शब्द क्‍यों न छे ! 'रेलबे स्टेशन! के लिए महाराष्ट्र में 
ल्म्बे-लम्बे शब्द निकाले गये हैं। यह भाषा को मारने की है। क्‍या, भाषा तमाशा 
है! रूसी, चीनी, अरबी, फारसी कोई भी भाषा हो, जिससे हम नये शब्द ले सकें, 
लेने चाहिए । नये शब्द लेने से भाषा की दौलत बढ़ती है । 


सही रूप 'हिन्दुस्तानी' क्‍ 

“हमारी भाषा का सही रूप हिन्दुस्तानी है| मुझे संस्कृत से कोई परहेज नहीं | 
मुझे इसमें कोई रुकावट नहीं कि नये शब्द संस्कृत से आवें। लेकिन वे शब्द नकली 
रूप से न आने चाहिए. | आजकछ हिन्दी के ही प्रेमी हिन्दी को हानी पहुँचा रहे हैं। 
वे ऐसी हिन्दी बनाना चाहते हैं जिसे चंद छोग समझ सकें | 


हिन्दुस्तानी प्रचार का काम सब तरह से बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वह राष्ट्र की 
माँग है | राष्ट्रभाषा हमारे राष्ट्र को बाँधती है, उसे मज़बूत करती है। हमें राष्ट्रभाषा 
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को आम छोगों की भाषा बनाना है, इसलिए उसमें नये शब्द लेनेवाहे भाषा की 
सेवा करते हैं |” 


३. डॉ० राजेन्द्र श्रसाद के विचार : 


डॉ० राजेन्द्र प्रसाद जी के विचार में हिन्दी और हिन्दुस्तानी में कोई विशेष 
तर नहीं है। केवल शब्दों के अन्तर को वे नगण्य मानते हैं | हिन्दी को वे हिन्दु- 
स्तानी भी कहते हैं, लेकिन उनकी भाषा की शेढी से यह स्पष्ट हो जाता है कि वे 
कृत्रिम शब्दों के उपयोग के पक्ष में नहीं हैं। स्वाभाविक शैली बोलते और 
लिखते हैं | दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा के पदवी-दान सम्मेलन में उन्होंने इस 
सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त किये । 


“हिन्दी ओर हिन्दुस्तानी का भेद बताते हुए उन्होंने कहा कि इनमें कोई विशेष 
अन्तर नहीं है | शब्दावली का थोड़ा सा अन्तर हो सकता है, किन्तु किसी भाषा का 
रूप उसकी शब्दावली की अपेक्षा उसके व्याकरण के ढाँचे पर अधिक निर्भर रहता 
 है। हिन्दी और उदू के व्याकरण का ढाँचा एक है | शब्दों का आद्यन-प्रदान सभी 
भाषायें करती ईं। हिन्दुस्तानी भी एक सजीव भाषा है, उसमें भी शब्दों का . 
आदान-प्रदान हुआ करता है।?”* 

साहित्य सम्मेलन के काशी अधिवेशन में राष्ट्रभाषा परिषद्‌ के अध्यक्षपद से दिये 
गये भाषण में श्री राजेन्द्र बाबू ने हिन्दी के रूपभेद पर यों अपने विचार व्यक्त किये। 


“राष्ट्रभाषा सारे देश के लिए चाहिए | इसलिए वह ऐसी नहीं होनी चाहिए 

और न हो सकती है, जिसे हिन्दी या उदूं जाननेवाले भी न समझें। इन दोनों को 
. हम अछग मान भी लें, तो राष्ट्रभाषा तो ऐसी ही हो सकती है कि जिसको 
हिन्दी और उदूंवाले दोनों मान लें। ऐसा नहीं हुआ, तो एक मुश्किल को इल 
करने में एक दूसरी मुश्किल हम पैदा कर देते हैं। इसलिए हिन्दी और उर्दू 
दोनों के लिए यह जरूरी है कि राष्ट्रमआाषा बनने का दावा करते-करते वह अपने 
रूप को ऐसा न बना लें कि एक दूसरे को ही न पहचान सके और उत्तर 
भारत में, जहाँ के छोगों के लिए नयी राष्ट्रभाषा बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, 
.. वहाँ भी यह नयी ज़रूरत खड़ी हो जाय | अगर उत्तर की भाषा ही राष्ट्रभाषा होने- 

. बाली है, तो उद और हिन्दी को आपस का झगड़ा इतना तेज्ञ नहीं बनाना चाहिए 
कि और भाषाओं के जाननेवाले कह बैठें कि इन दोनों में कोई भी याध्ट्रभाषा के 
लिए मंजूर नहीं की जा सकती । इसलिए इस विचार से राष्ट्रभाषा का रूप कुछ 


दिशा अ 


. १, हिरिजन सेवक! मार्च १९०२ । 
“हिन्दी प्रचार समाचार? अक्तूबर १९३६ । 














१३ ( १९३ ) 


निर्धारित हो जाता है | वहन तो संस्कृत शब्दों का बहिष्कार कर सकती है और 
न अरबी-फ़ारसी शब्दों को ही निकाल सकती है। जो शब्द आते हैं, चाहे वह संस्कृत 
हों, या फारसी, अरबत्री और दूसरी विदेशी भाषा के भी क्‍यों न हों, निकाले नहीं जा 
सकते | हाँ, नये अनगढ़ अप्रचढित शब्दों की भरमार भी अनावश्यक और हानि- 
कर है |”? द 

9, श्री राजगोपाछाचारी जी के विचार :--- 


श्री राजगोपालाचा री ने दक्षिण के हिन्दी प्रचार आन्दोढन का ग्रघुख नेतृत्व किया 
है। वे दक्षिग-भारत हिन्दी प्रचार सभा? के उपाध्यक्ष रहे हैं। मद्रास प्रान्त के 
स्कूलों में हिन्दी का प्रवेश कराने में उनकी जो सेवायें हुई, चिरस्मरणीय रहेंगी | 
मद्रास की विधान समा के भूतपूर्व सदस्य खान बहादुर खलीफुछाह साहब ने. 
नदी का विरोध करते हुए कहा कि उदू को ही भारत की राष्ट्रभाषा बनाना चाहिए | 
राजाजी उस समय मद्रास के प्रधानमंत्री थे | उन्होंने द्विन्दी के विरोधियों की दलीडों 
का खण्डन करते हुए कहा :-- सरकार हिन्दी शिक्षा की स्वीकृति आपस में काम 
चलाने के लिए दे रही है। इसके द्वारा उत्तर और दक्षिग के कार्य में तथा भाव-विनिमय 
में सुविधा होगी |?” उन्होंने मुसल्मानों के भ्रम के सम्बन्ध में कह्ा कि यह बिल्कुल 
भ्रामक धारणा है कि उदू की उत्पत्ति इस्लाम से हुई है । “उर्दू को इस्लाम और हिन्दी 
को हिन्दू-भाषा मानना बिल्कुल गलत है। अकबर के अथेसचिव ने उदूं को बनाया 
और थ्यवहार में लिया | जिस भी लिपि में लिखी जाय, भारत की राष्ट्रभाष! हिन्दु 
 स्तानी है, इसके नाम से भी ऐसा बोध होता है । अतः म्रै विरोधी आंदोछन 
अ्रमात्मक धारणाओं के कारण ही हुआ है ।?' 


“हिन्दी प्रचारकों के ध्यान के लिए!” शीषक पर श्री राजगोपालाचारी ने 
३-२-१९४२ के 'हिन्दी प्रचार समाचार? के अंक में “हिन्दुस्तानी? शब्द का व्यवहार 
“हिन्दी? के बदलने की ओर प्रचारकों का ध्यान आकइृष्ट किया था। उन्होंने महात्मा 
गाँधी से विचार-विनिमय करने के बाद ही यह अपील निकाली थी। वह अपील 
यों है : - हिन्दी? या 'उदू ? की तरजीह में 'हिन्दुस्तानी'-- 

“मैंने देखा है कि कई तरह के प्रयत्ष करने पर भी बहुत से छोग हमारी राष्ट्रभाषा 
को हिन्द॒स्तानी के नाम से पुकारने का महत्व नहीं समझ पाये हैं। अभी उसे 
हिन्दी ही कहा जा रहा है। मैं सभी प्रचारकों तथा मित्रों से यह कह देना चाहता हूँ 
कि जहाँ कहीं राष्ट्रभाषा का उल्लेख करें, वे हिन्दी! या 'डद? की तरजीह में 
(हिन्दुस्तानी? ही कहते जायें । हाँ, जहाँ कहीं शब्दावडी या शब्द-संकेत की ओर 








(१) 'अख्तबाज़ार पत्निका! २३-३-१९३८ । 
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इशारा था चर्चा हो, वहाँ हिन्दी और उ््दू के बीच का फ़र्क दिखाया जा सकता है । 
लेकिन जहाँ फक दिखाने की आवश्यकता न पड़े, सामान्य शब्द हिन्दुस्तानी! का 
- ही विशेष रूप से प्रयोग होना चाहिए । 


सभा का नामकरण :-- 
५पग्हात्माजी से मैंने इस संबन्ध में बातचीत की है। इन्होंने यह इच्छा प्रकृट 
. की है कि 'हिन्दुस्तानी? शब्द को ही ज़्यादा छोकप्रिय बनाना चाहिए । अपनी केन्द्र 
सभा ( द. भा. हिन्दी प्रचार सभा ) का नाम ज्यों का त्यों रहेगा; क्योंकि व्यक्तियों व 
संस्थाओं के नाम इतनी आसानी से परिवर्तित नहीं कर सकते | सभा का नामकरण इस 
वर्तमान बाद-विवाद से बहुत पहले हो चुका है। अतः वह ज्यों का त्वों ज्ञारी रहेगा | 
लेकिन सभा के सभी प्रचार साहित्य और प्रचार भाषणों में हम ध्यान दें कि “हिन्दु- 
स्तानी? शब्द का ही प्रयोग हो । इसे हम अपनी एक महत्वपूण नीति समझ । 

. हमें लिपि के प्रश्न को इसके साथ नहीं जोड़ना चाहिए। नागरी और उद्ूँ 
लिपियाँ ज्यों की त्यों ज्ञारी रहैँगी । इससे यह भी नहीं समझना चाहिए कि “हिन्दी” 
शब्द के प्रयोग करने में कोई दोष है, यह बहुत ही अच्छा शब्द है। लेकिन अभाग्य- 
बश कुछ सन्देद्दों और आपत्तियों को दूर करने के लिए यह निश्चय हुआ है कि 
“हिन्दुस्तानी” शब्द का ही प्रयोग हो । यह निश्चय काँग्रेस और मह्ात्माजी की राय 
के अनुसार किया गया है। हमारे उद्देश्य की सिद्धि इस पर वाद-विवाद का वृफ़ान 
खडा करने में नहीं होगी, बढिकि इस हिन्दुस्तानी? का प्रयोग करने में 
ही होगी |?! द द 


५. खेर साहब के विचार :-- 


“राष्ट्रभाषा के नाम के बारे में बहुत वाद-विवाद और चर्चायें हो रही हैं। 
उसके अन्दर कोई सजन घर्म और संस्कृति के सवालों को भी खींच लाते हैं। 
नाम के सम्बन्ध में बहुत-सी गलतफ़हमियाँ नज्ञर आती हैँ। इसलिए अगर 
आप मुझे श्जाज्ञत दें, मैं ज़रा विस्तार से विवेचन करना चाहता हूँ। सामान्य 
जनता में, जिस भाषा में अधिकतर शब्द संस्कृत के दीख पड़ते हैं, उसको हिन्दी? 
कहते हैं और मानते हैं कि हिन्दुओं ने इस भाषा का 'हिन्दी? नामकरण किया 
एवं मुसलमानों ने उदूँ का निर्माण किया | उसमें अधिकांश शब्द फ़ारसी या अरबी 
से लिये जाते हैं। हिन्दुस्तानी? उस मिश्रबोडी को कहते हैं, जिसको अंग्रेज या अन्य 
विदेशी छोग ग्रायः उपयोग में लाते हैं। ये विचार सावंत्रिक हैं । हिन्दी-उ् जैसे भाषा 
के सवाल पर झगड़ना कुछ ठीक नहीं है ।?* द 


कलड5-ई ीलससलइधदसस-ऊ-त नल जजर नल न ननन नल तन ननन-+-+>म+०................... 
#लहह०५०७-५.. ५ 
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सन्‌ १९०१ में पूना के एक हिन्दी सम्मेछन के उद्घाटन के अवसर पर उन्होंने 
ग्रेज़्ी की गुलामी, राष्ट्रभाषा आन्दोलन के महत्व तथा राष्ट्रभाषा के रूप पर प्रकाश 
डालते हुए जो विचार स्पष्ट किये थे, वे अत्यन्त महत्व के हैं| उनके विचार यों हैं :-- 
८४८आज हम सब लोग अंग्रेज़ी के गुलाम बन गये हैं। हमारे दिमायों पर उसका 
इतना गहरा प्रभाव है कि उसके चले जाने की बात घुनते ही हमारा दिल काँप 
उठता है। में इन लोगों को कहीं दोष देना नहीं चाहता | क्योंकि इस भाषा में 
ज्ञान का भंडार मौजूद है। उसका अध्ययन करना हरेक श्ञान-देवता के पुजारी का 
काम है। केकिन क्या यह बात जरूरी नहीं कि ऐसी एक भाषा हो जिसको आम 
जनता समझ सके तथा आसानी से बोल सके । आप जानते हैं कि बगेर इस एक 
भाषा के हमारे सारे छोग प्रेम के सूत्र में नहीं बाँधे जाएँगे, यह कहने में हमें सदेव 
अभिमान ही रहेगा । हमारे राष्ट्रपिता ने इस आवश्यकता को कितने द्दी पहले महसूस 
किया था और उस दृष्टि से राष्ट्रभाषा के आन्दोलन का सूत्रपात किया था । पूज्य 
गाँधीजी ने हिन्दी को राष्ट्रभाषा के नाते स्वीकार किया था, लेकिन वह संस्कृत शब्दों 
से छदी हिन्दी नहीं थी। उनका यह सदेव आग्रह था कि जब हम सारी जनता के 
लिए एक भाषा का निर्माण करना चाहते हैं तो वह जरूर आसान होनी चाहिए, | 
उसमें किसी तरह की अन्य बातें लाने से मूल बात बिगड़ जाएगी। लेकिन जब 
हिन्दी शब्द को एक अलग अर्थ ग्राप्त हुआ तब पूज्य बापूजी ने हिन्दुस्तानी नाम से 
उक्त स्वरूप की भाषा का प्रचार करने का आदेझ्य दिया। 
पूज्य गाँधीजी ने हिन्दी का जो रूप निर्धारित किया था, उसी राष्ट्रभाषा के 
स्वरूप को संविधान सभा ने मान्य किया है । 


६--पुरुषोत्तमदाम टंडनजी के विचार 
.. शष्ट्रभाषा के स्वरूप के सम्बन्ध में बाबू पुरुषोत्तमदास टंडनजी के विचार भी हिन्दी 
ड्द के झगड़े को दूर करने एवं हिन्दी के सच्चे रूप को समझने के लिए पर्यात हैं।.. 

लिखते हैँ द 

“यह अच्छी तरह से ध्यान देने की बात है कि हिन्दी? राष्ट्रभाषा क्यों है ! 
इसलिए, नहीं कि वह प्रयाग, काशी, छखनऊ, या देहली में बोली जाती है, बढिक 
इसलिए कि दूसरी संस्कृतियाँ भी अर्थात्‌ महाराष्ट्र संस्कृति, वैंगीय संस्कृति, मद्रासी 
संस्कृति उस भाषा में अपने स्वरूप को देख सकती हैं। भाषा का संबंध संस्कृति से है 
और यह अच्छी तरह से विचार करने की बात है, विशेषकर उनके लिए जो राष्ट्रभाषा 
के प्रश्ष का अध्ययन कर रहे हैं और भावी राष्ट्रभाषा का स्वप्न देख रहे हैँ कि इम 
ज्लिस भाषा को राष्ट्रभाषा का स्वरूप देना चाहते हैं, उसमें यह आवश्यक गुण होना 


पक." "भा मरकीमाअपा+० नव ाका का मप7पोनआमिफे-;ममेन' ज्गान।.. मन सन अगर ॥०4भ०मम्अ३ 3... भामाधमचञकमम ३. धल्‍ माना ला एकल. धान 8. वानी". नकाल्‍क, 


१. हिन्दुस्तानी प्रचार-द्सिंबर १९७१ पूछ ७२३ । 
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चाहिए कि वह अन्य सब देशी भाषाओं के समीप हो | यहाँ पूना में ही थोड़े दिन 
हुए मुझसे कद्दा गया कि यहाँ पर उत्तर-भारतीय कॉँग्रेसी नेता आये और उन्होंने 
अरबी-फ़ारसी मिश्रित भाषा में जो भाषण दिये, वे लोगों की समझ में नहीं आये | 
किन्तु मेरे लिए. यह सौभाग्य की बात है कि मैंने जब भाषण दिया, तो मुझसे यह 
कहा गया कि तुम्हारी भाषा हम छोगों ने अच्छी तरह समझ छो और अगर यह भांषा 
 राष्ट्रभाषा होने जा रही है, तो हमें कोई डर नहीं है। बात यह है कि कुछ वक्ता 
हिन्दुस्तानी के नाम पर ऐसी अपरिचित शब्दावछी और मुहावरों का प्रयोग करते हैं 
बिसे हमारे देश के बहुत छोग बिल्कुल नहीं समझ सकते । यह बात केवछ महाराष्- 
वालों के लिए ही नहीं, बढ्कि बंगालियों के लिए, मद्रासियों के लिए और सब अहिन्दी 
भाषियों के लिए लागू है। हमारी भाषा का स्वरूप ऐसा होना चाहिए जिसे सब 
साधारण भारतवासी अपने समीप देख सके और ग्रहण कर सके | 


शब्द समन्वय : 


बहुत वर्षों से मैं इस बात का द्वामी रहा हूँ कि हमारी हिन्दी में दुसरी भाषा के 
शब्दों का समन्वय हो । फ़ारसी और संस्कृत एक ही भाषा से निकछी है। फ़ारसी 
और संस्कृत का झगड़ा हिन्दी और उदू में नहीं होना चाहिए | क्योंकि फ़ारसी ओर 
संस्कृत शब्दों का बड़ी आसानी से हमारी भाषा में समन्वय किया जा सकता है । मैंने 
विश्लेषण आरम्भ किया; तो मुझे माद्म हुआ कि फ़ारसी के साठ वा सत्तर प्रतिशत 
शब्द संस्कृत शब्दों के समीप हैं ! फ़ारसी और संस्कृत शब्दों का समन्वय होना कोई 
कठिन समस्या नहीं है। खुसरो ने यह काम किया था, रहीम ने किया था । 

पहले पहल हमारी भाषा के लिए हिन्दी? शब्द मुसल्मानों ने दिया। “कुरान? 
का पहला अनुवाद जो हमारी भाषा में हुआ, उसकी भूमिका में अनुवाद की भाषा 
“हिन्दी? कही गयी थी। हेदराबाद और दक्षिण में फारसी-अरबी मिश्रित गज़ुछों की 
भाषा को भी पहले हिन्दी” ही कहते थे। में अपने महाराष्ट्री--गुजराती भाशयों से 
कहता हूँ कि राष्ट्रीयवा के लिए आप हिन्दी को अपनाइये। भाषा का भी स्वरूप 
बदलता रहता है | हमारी भाषा में मराठी, तमिल, तेलुगु, गुजराती, सबके शब्द 
आवेंगे और हमारी भाषा इन नये शब्दों से प्रोद्द होती जायेगी और उसकी शक्ति 
बढती जायेगी [१ 
७, श्री, सी, एफ, एन्ड्रस के विचार : 

दीनबन्धु सी. एफ, एन्ड्रस गाँधीजी के अनन्य आराधक और भारत की स्वतंत्रता 
के प्रतुछ समथकों में से थे | भारत में एक राष्ट्रभाषा की आवश्यकता का उन्होंने 

अनुभव किया था। हिन्दी-हिन्दुस्तानी के संबंध में आपने “376 व,078 प७8० 

(१) हिन्दी प्रचारक'--जून १९४७ ( पृष्ठ-२०० )।.. द 





( ह १९७ ) 


77079/6790 04 7706079 [74/ शीर्षक लेख में जो विचार प्रकट किये हैं, 
उनका कुछ अंश नीचे उद्धत है /१--- 

४“ एक प्राणवा 5966० कक कदां9, 88 000970ज्राीए एपछ०त 
877072 ५१]898286 960[06 ॥7 ०एश'एव8ए ॥6, 49806 ज्ञात!) ॥७ए० 
50 06 8769 6 छाए बात ज्ञात॥27688 [0 8607 रछएशंहत 
ज़ञ0748 4 एल्‍ता 884 म्लांछवां ७06 7० ६0 कां५ प्रिताकक एक, 
77. 2#92एथा 88 0० ऊिक्लाक्रा88 998 कत777970ए 80फए9 
#0पण्र 87796 ?हांशा ए़07वै8 78ए 26 प्र&8व 88 &6607807ए88 
50 ४9086 88&708076 ई07फ8,  श्तांएई। 9687 (896 887760 7897॥782 
काते 08७70 926 7806 8007(७०)6 ६0 ०ए०७"एत8ए 007ए०७88४07 
६0 $8/76 076 ए०७"ए 877796 €रआए06, /6 ए0०वें एव 
88 0 णत क ४6 ए82९8 0 0670 7769, ४66 ४9पफ्र 
धंत6 जाग ।96 ज़णत 809882एक7?१, है 76 ॥/72प७--५७708 
407 4#6 ज06 ० कावा॥ 880प्रव ग्रशं॥0७७ 96 0७०१ पज्ञांगवं, 
707 एजल्‍वंप, परत का0ग्रोत $6 96 ००ग्रीह्र6व $0 '०एाछ्त वपत॒वांक्ा 
ज00व8, 9 कराए एल] 926 ०७०१ 'प्रांशतंप्रहा्मां', 0पए व 
80प्रींत 06 88 4७-79]6 88 एछ088796 बाद 8४0गरत भाव 468 
ए706छुछा' #0गरा68 767 | तद७॥।ए 85966० रक्षा 7४ 0/क॥7"ए 
ए7०वंप्रछं०78,? १ 


८--आचार्य विनोबा भावे के विचार:-- 


दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा के ग्यारहवें उपाधि वितरण समारोह के अवसर 
घर आचाये विनोचा भावे जी का भाषण अत्यन्त महत्वपूर्ण है। आपने मातृभाषा को 
पढ़ाई का माध्यम बनाने पर जोर देते हुए अंग्रेजी की गुलामी से मुक्त होने के लिए 
लोगों से अपील की । आपने कहा३-- 


“जब तक अंग्रेजी द्वारा सोचते रहेंगे, तव॒ तक हममें स्वतन्त्र भाव पैदा नहीं 
होगा । यह गाँधीजी ने देखा । लोग समझते हैं कि अंग्रेजी से ही हमें ज्ञान मिलता 
है। अगर किसी देश के बारे में जानकारी प्राप्त करनी हो तो हम अंग्रेजी पुस्तक 
पढ़ना पर्यातत समझते हैं। अंग्रेजी नेत्र द्वारा ही सभी बातों को देखते हैं. और खुद 
अंधे बनते हैं| अबतक हमने प्रत्यक्ष परिचय नहीं पाया है। अंग्रेजी किताबों द्वारा ही 
ज्ञानसंपादन करते आये हैं| अंग्रेजी भाषा के कारण हम पुरुषाथहदीन हो गये हैं | 


कब 


सेडर्डड 





मा मर न 











(१) &णणलं॥७ 9287 ?#पीटक' 8प्&०850, 4988 
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यहाँ, ऐसे मैंने सुना कि दो भेणी पढ़ने के बाद बच्चों को अंग्रेजी सिखायी जाती है । 
वर्धा की शिक्षा-योजना के अनुसार सात बरस की पढ़ाई में अंग्रेजी को बिल्कुल स्थान 
नहीं दिया है। क्योंकि हम मातृभाषा को पहला स्थान देना चाहते हैं और उसी 
माध्यम द्वारा सभी विषय पढ़ाना चाहते हैं। अंग्रेज़ी भाषा द्वारा जब हम कोई बात 
. समझते हैं, तो वह अस्पष्ट होती है। मेंने देखा है कि एक अनपढ़ किसान का 
दिमाग साफ रहता है, पर एक एम. ए. का दिमाग साफ नहीं होता | इसका कारण 
है, एम, ए. जितना विषय सीखता है, सब्र का सब पराई भाषा के द्वारा 
सीखता है |?" 
उन्होंने हिन्दी-हिन्दुस्तानी के सम्बन्ध में मी अपने विचार यों व्यक्त किये।--- 
“आजकल हिन्दी, हिन्दुस्तानी और उर्दू के सम्बन्ध में मुझसे जब कोई पूछता है. 
कि आप हिन्दी को चाहते हैं ? अथवा हिन्दुस्तानी या उदूं को! तो मैं उनसे 
पूछता हूँ कि आप माता? को चाहते हैं या माँ? को ! मुझे हिन्दुस्तानी और उद्‌ में 
फ़रक नहीं माठ्म होता । दादी बढ़ाने में और उसके हजामत करने में जितना 
फ़रक है उतना ही फ़रक हिन्दी और उर्दू में है--बड़ी दाढ़ी उदूं है, सफ़ाचट हिन्दी। 
क्योंकि हम देखते हैं कि दाटी पन्द्रह दिन में बढ़ती है । अंग्रेजी में मिल्टन और 
बड्सवर्थ की भाषा में जितना फ़रक है, उतना ही फ़रक हिन्दी और उदूं में है। 
दो चार उद शब्द या संस्कृत शब्द से भाषा कभी नहीं बदलरूती। मैं मद्रास में अब जो 
भाषा बोल रहा हूँ, उसमें संस्कृत शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ। अगर में पंजाब में 
गया, तो उदू शब्दों को जो में जानता हूँ, इस्तेमाल करूँगा । अतएव आपके मेरी 


.. प्रार्थना है, आप हिन्दी, हिन्दुस्तानी और उर्दू में कुछ भी फ़रक न करें। हिन्दी 





और उद्‌ में जो बैलेंस छाया गया है, वह है हिन्ुस्तानी। आपको माद्म है कि 
गाँधीजी बैलेंस्ड डायटः-- 3%[87060 )06 के हिमायती हैं और इसको उन्होंने 
“हिन्दुस्तानी? नाम दिया। आप इन झगड़ों में न पड़िये । जिंस झगड़े में कोई अर्थ 
नहीं, उसमें पड़ने से फ़ायदा ही क्‍या !? 

९, जैनेन्द्रकुसार के विचार:-- 


“हिन्दी साहित्य सम्मेलन? के कार्य की नीति के सम्बन्ध में श्री जैनेन्द्रकुमार का 
. जो पत्र 'जीवन-साहित्यः में प्रकाशित हुआ, उसका कुछ अंश हिन्दी-हिन्दुस्तानी के 
झगड़े से सम्बन्ध रखता है। उनके तत्सम्बंधी विचार यों हैंः-- द 
सम्मेलन” का आग्रह रहा है, ओर उचित रूप से रह सकता है कि वह तो 
राष्ट्रभाषा को हिन्दी! ही कहेगा। जहाँ तक हिन्दी के साथ राष्ट्रभाषा प्रचार 
संगत हो, वहाँ तक ही उसको सम्मेलन का बल मिल सकता है, आगे नहीं | 


अककममओल०पानपााक तनन७ “पाक औनननलक पका ७, 3.3. तन 
असर पतन ल्‍अम नमक का कम. 


किक नर»ौ-ब+... ५ ल्‍अनरी निशिलनन«ननननन-+ मम ना ननरशनेकन करनोनन«नमॉकननननकना जटागणगन दे का हनन अननिननननान»लकानमणनम«्, 


(१) हिन्दी प्रचार समाचारः-....१९४७ 
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( १९९ ) क 
इसके साथ हमें स्वीकार करना चाहिए कि अहिन्दी भाषी प्रान्तों में “हिन्दुस्तानी” 
शब्द को निषिद्ध ठहदरा कर राष्ट्रभाषा प्रचार का काम निर्विष्न नहीं फैछाया जा 
सकता । अथांत्‌ राष्ट्रभाषा को हिन्दुस्तानी कह सकने के विकल्प की सुविधा राष्टरभाषा 


प्रचारकों के लिए आवश्यक है |?" 
१०, स्व० श्री पद्मिह शर्मों के बिचारः--- 


हिन्दी के सुप्रसिद्ध लेखक तथा धुरंधर विद्वान्‌ स्व० श्री, पद्मसिंह शर्मा ने (हिन्दी 
उद ओर हिन्दुस्तानी? नामक पुस्तक म॑ हिन्दी उद्दू, हिन्दुस्तानी की विश्लेषगात्मक 
व्याख्या की है | हिन्दी के नाम-मेद से होनेवाले श्रम को दूर करने की उन्होंने भरपूर 
चेष्टा की है। हिन्दी, हिन्दुस्तानी और उ्दू के सम्बन्ध में विवेचनाव्मक विचार प्रकट 
करने की योग्यता रखनेवालों में वे अग्रगी ये। उन्होंने साबित किया है कि हिन्दी 
भाषा एक थी, और एक है; पर हिन्दी और उ्ूँ के नाममभेद से उसके दो छुदा रूप 
माने गये | उनके विचार पठनीय हैं :--- द 
“हैलीमेद से ठेठ हिन्दी, शुद्ध हिन्दी ओर खिचड़ी हिन्दी इत्यादि भाषा के कुछ 
अगय्पटे नाम और भी घेर छिये गये हैं, जिनका उल्लेख कुछ लेखकों ने किया है, पर 
इनका अन्तर्मांव इन्हीं पूर्वोक्त नामों में निद्चित होता है। हमारी हिन्दी भाषा एक थी 
और एक है, पर हिन्दी और उदूं के नाम-मेद से उसके जुदा-जुदा रूप माने जाने 
छगे । उसके उपासकों ने अपनी-अपनी रुचि ओर संस्कृति के अनुसार उसकी विभिन्न 
आकार-प्रकार की दो मूर्तियाँ बनाकर खड़ी कर दी हैं । भाषा देश को एकता के 
सत्र में बाँचने का जातीयता का कारण होती है, लेकिन दुर्भाग्य से यहाँ उलछों बात 
हो रही है। एक ही भाषा, मिथ्या नामभेद के कारण भयंकर संप्रदाय-भेद का कारण 
बन रही है। संसार में और कहीं ऐसा अनोखा उदाहरण ढूँढ़े मी नहीं मिलेगा । यह 
जितने आश्रय की बात है, उतने ही दुर्भाग्य और दुःख की भी । नाम-मेद के कारण 
भाषा में भेद कैसे पड़ गया-हिन्दी और उद्‌ को जुदा-जुदा करने वाके कारणों पर 
ठंडे दिल से विचार करने की, और हो सके तो इन्हें दूर करने की बढ़ी जरूरतहे ।?' 
_११--श्रा सम्पूर्णो नन्द्‌ जी के विचार :-- 


. #£#आव्श्यकता इस बात की है कि हम अपनी प्रान्तीयता, ऐतिहासिक महत्व, 
आत्मीय गौरव आदि बातों को विशुद्ध आत्मामिमान के चरणों पर चढ़ा द। राष्ट्रीय 
एकता के लिए, पारस्परिक व्यवद्वार के छिए, अन्तर्प्रॉन्तीय कार्यव्यापार के ढिए और 
स्वतंत्र हिन्दुस्तान की सर्वगी रचना के लिए भी एक राष्ट्रभाषा का होना अनिवाय॑ 
 है। हिन्दी को हमने राष्ट्रभाषा मान लिया है | 


अननिन ५ लि जलन “न पिलान का अमन 


(१) हिन्दी प्रचार समाचार जनवरी १९४२ छ० १४। 
-हिन्दो, उदं और हिन्दुस्त|नी--एकेडमी १९३२ । 
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हिन्दी केवछ अपनी सरलता, मधुरता, ओजस्विता आदि से दी भारत को मोहित 
नहीं करती, प्रत्युत उसका विशाल साहित्य भी अपने गौरव की ओर हमें संकेत देता 
है । हम उसके साहित्य से भी अनुराग करते हैं । हम जब उसके कबीर, तुलसी 
सूर, जायसी आदि के काव्यों का अवगाहन करते हैं, हम जब प्रेमचन्द, प्रसाद, 
मैथिलीशरण की कृतियों का अवछोकन करते हैं, तब हमें अपनी मातृभाषा का गौरव 
स्मृत होता है, हम उसके रस में आकंठ ड्बकर भावमम्न हो जाते हैं, उनमें हमें 
अपने ही प्रवाह, अपनी ही संस्कृति, अपनी अमूल्य निधियों के उज्बल दर्शन होते 
हैं | हृदय के इस राग का सम्बल “हिन्दुस्तानी? कहाँ से जुटा सकेगी ! 
भारत की अख॑ंडोपासना का यह अत्यंत नाजुक समय उपस्थित हुआ है | देश 
की सर्वोगीण उन्नति में राष्ट्रभाषा का पद वही प्राप्त कर सकती है, जिसमें उच्च 
शिक्षण-विज्ञन की परिभाषा, व्यापार की व्यापकता, एक सामान्य भारतीय साहित्य के 
माध्यम की क्षमता मौजूद हो; जो अपने प्रकृत रूप में परदेशीपन की गंध से दूर और 
एक अखंड, आन्तरिक तथा बाहरी व्यापक समसूत्रता अपनी परम्परा में रखती आयी 
हो, जो सुनने, समझने और बोलने, लिखने में सिर्फ सरल ही न हो, हमारी रागा- 
त्मक-प्रियता भी प्राप्त करती हो और जो हमसे अपनेपन का नाता भी जोड़ती हो 
वही भारत की अखंडोपासना में राष्ट्रभाधा का पद पा सकती है और वह गुण हिन्दी 
को छोड़ कर हिन्दुस्तानी किस बूते पर ग्राप्त कर सकेगी (९! 
१२--श्री कन्हेयालछालछ मुन्शी के विचार 
श्री, के, एम. मुन्शीजी संस्कृत निष्ठ-माषा के बड़े समथक हैं। उदयपुर में 
साहित्य सम्मेलन के तीसवें अधिवेशन में सभापति-पद्‌ से उनका जो भाषण हुआ था, 
उसके नीचे उद्धत अंश से हिन्दी के पक्ष में उनकी जबरदस्त दलीलों की जानकारी 
हो सकती है। | 
“उन्नीस सौ इकतीस की जनगणना को ध्यान में लें तो ३४,९८,८८,००० मनुष्य 
हिन्दी और बर्मा में हिन्दी और ब्मी भाषा बोलते थे । इनमें से २५,३७,१२,००० 
संस्क्ृत-कुल की भाषाओं को व्यवहार में छाते थे। ४,३७,१८,००० संस्कृत-प्रधान 
द्राविड्ी भाषा को काम में छाते थे । इस वषष की गणना को लें तो एक सौ भारत- 
वासियों में--- 
(१) ९९ प्रतिशत भारतीय भाषाएँ बोलते हैं । 
(२) ३५ प्रतिशत की भाषा हिन्दी-हिन्दुस्तानी है। क्‍ 
( ३ ) ३४ प्रतिशत की भाषा हिन्दी- हिन्दुस्तानी के साथ सम्बन्ध रखती है । 
(४ ) १३ प्रतिशत संस्कृत-प्रधान भाषाएँ बोलते हैं । 
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(५) ६ प्रतिशत-प्रचुर भाषाएँ बोलते हैं । 
(६ ) ३३ प्रतिशत की भाषा देवनागरी लिपि में छिखी जाती है। 
( ७ ) २७ प्रतिशत की भाषा देवनागरी के किसी स्वरूप में छिखी जाती है । 
(८ ) २० प्रतिशत की भाषा द्राविड़ी लिपि में छिखी जाती है | 
इन आंकड़ों की हकीकत देखते हुए जो भाषा संस्कृत प्रधान हो, वही राष्ट्रभाषा 
हो सकती है| द द 
हिन्दी की प्राचीन राष्ट्रभाषाओं की अखण्ड पीढ़ी में हिन्दी उतर आती है। 
इसकी शब्द-समृद्धि ८८ प्रतिशत बोलनेवालों के लिए बहुत कुछ परिचित है| इनके 
ब्ोलनेवाले तथा सरढता से बोल सकने वाले उनहत्तर प्रतिशत हैं । 
फलतः हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाना नहीं है, वह तो राष्ट्रमाषा है ही । 
. हिन्दी राष्ट्रमाषा को आज समस्त भारत स्वीकार कर रहा है। ऐतिहासिक 
कारणों से यह भाषा ही राष्ट्रभाषा होने के लिए निर्मित हुई है | 
१, इसका बाज़ारू स्वरूप हिन्दुस्तानी समस्त भारत में समझी जा सकती है | इसी 
रूप में प्रान्त-प्रान्त में बह जुदा-जुदा रूप लेती है। इस व्यवहारू भाषा का 
मूल असली अपभ्रंश में है । इसकी गढ़न दिल्लीप्रदेश में होने के कारण यह 
हिन्दू-मुसल्मानों के व्यवहार का साधन है। 
२, उत्तर भारत की समस्त भाषाओं की एकता जैसे सन्‌ १८०० से पूरे ब्रजभाषा 
में प्रतिबिंबित थी, वैसी ही आज इसमें प्रतित्रिंज्ित है | 
३. इसमें नैसगिक लक्षण हैं । संस्कृत की समृद्धि होने के कारण यह्द हिन्द की संस्कृत 
प्रचुर भाषाओं का संगम हो सकती है। द्वाविड़ भाषा बोलने वाले भी इसे 
सरलता से स्वीकार कर सकते ह | 
४. नागरी लिपि हिन्द में प्रतिशत ६० के लिए परिचित है । इसलिए, इसे राष्ट्रभाषा 
के रूप में स्वीकार करने में कम से कम प्रयल्ष की ज़रूरत पड़ती है।. 
राममोहन राय ने बंगाली गद्य की नींव डाली, इसकी अभिवृद्धि हुईं। बंकिम 
और रवीन्द्र ने इसे अपूर्व व्यल्त्यि से भरा--संस्कृत की सम्रद्धि से । 
मराठी लछो, कन्नड़ लो, तेलगु लो, मलयालम छो--भरे तमिल भी लो, संस्कृत 
की शक्ति बिना इनमें समृद्धि और सरलता आ ही नहीं सकती | यह कोई नई बात 
नहीं । यदि मैं विकास प्राप्त करता हूँ तो अपनी शक्तियों के प्रताप से ही | इसी प्रकार 
भारतीय भाषा विकास पाये, संस्कृत की मदद से ही--दुसरा कोई मार्ग नहीं । 
हिन्दी, संस्कृत-बिना सम्द्ध नहीं हो सकती | द 
>९ 2६ >< का 
पर महात्माजी मानते हैं कि आज हिन्दी-उदूँ का समन्वय शक्य है और इष्ट 
भी है। यदि महात्माजी अशक्य को शकक्‍्य बना सके तो हमें उसका स्वांगत करना 







































मी, 

ही होगा | मेरे जीवनकाल में यदि यह चमत्कार हो जाय तो मैं जीवन घन्य 
समझे । 
१३, डा० ताराचन्द्‌ के विचार--- 

सन्‌ १९४४ में हिन्दी साहित्य सम्मेलन के बतीसवें वाषिक्र अधिवेशन में श्री 
गोस्वामी गणेशदत्त, श्री कन्हेयालाल मुन्शी, सर मिर्जा इस्माइल ( दीवान, जयपुर ) 
श्री पोदर, श्री माखनलछाल चतुर्वेदी आदि के भाषण हुए। अधिकांश छोगों ने संस्क्ृत- 
मयी हिन्दी का समर्थन किया था। डनके भाषणों पर प्रकाश डाछते हुए डॉ 
ताराचन्द ने अपनी 'िन्दुस्तानी-नीति? के पक्ष में कुछ दलीलें पेश की थीं। डॉ 
_ताराचन्द हिन्दुस्तानी” के हिमायती हैं। महात्मा गाँधी जी मी उनके हिन्दुस्तानी? 


संबन्धी विचारों को मानते थे। डॉ. साइबर ने सम्मेलन के भाषणों की व्यंगात्मक 


टीका-टिप्पणी करते हुए यों अपनी दढीलें पेश कीं-- 

“सम्मेलन की कारवाई का आरम्भ सर मिज्ञां इस्माईड की तकरीर से हुआ 
उनकी तकरीर का स्वर कोमछ और मध्यम था। उन्होंने हिन्दी और उद दोनों के 
साथ अपनी सहानुभूति ज्ञाहिर की, केकिन एक ऐसी भाषा की जरूरत बताई जो 
हिन्दू-सुसलमान दोनों को प्यारी हो ! अफ़सोस की बात है कि सर मिर्जा की आवाज 
सम्मेलन के घनघोर गरजते बादलों में अनठुनी गूंज की तरह समा'गई। हाँ, पए 
माखनलाल चतुर्वेदी ने उन्हें चेतावनी दे दी कि हो न हो, आखिरकार हिन्दी को 
.. ही राष्ट्रमाषा मानना पड़ेगा । द 
.... चेतावनी के बाद भाषणों का समुन्दर उबछ पड़ा । सम्मेलन के अखाड़े में पहल- 
वान अपने कर्तब दिखाने रंगे | छेकिन सत्य भाषणों में एक राग की अछाप सुनाई दी | 

५८ >< क्‍ >८ क्‍ 
हिन्दी को संस्कृतमयी बनाने की सभी माषणों में उत्तेजना दी गई। श्री कन्हैया- 
छाल मुन्शी जिनका नाम उनकी विचारधारा को उलहना देता है, संस्कृतीयता के 
. बड़े हामी हैं। उनकी दलील बड़ी रोचक है, लेकिन संदेह को दूर करनेवाली नहीं 
> द >< 9९ 

 मुन्शीजी की सख्त भूछ है, अगर वह यह समझते है कि हिन्दी स्वभाव से 

संस्कृतनिष्ठ है। हिन्दी की धुनियाँ और मरी क्वायदे संस्कृत से बहुत दूर हैं। हिन्दी 


.. ही नहीं बिहारी, नैपाली, बंगाली, असामी; उड़िया, मराठी, गुजराती, राजस्थानी की 





 घुनिर्यों और आमर संस्कृत से कोसों दूर चली गई हैं। द्राविड़ भाषाओं का तो कहना 
ही क्या है | एक बात जरूर है | सम्प्रदायी खींचतान ने पुरानी बीती रस्मों-रीतियों में 
दोबारा जान डालने का रुजहान पेदा कर दिया है। हिन्दी को संस्कृतनुमा बनाने 


. (३ ) श्रीमती कमछादेवी गगें--हिन्दी दी क्‍्यों?-पृष्ठ ३ ०५-१०८< 


















का मोलान ( प्रवृत्ति ) बढ़ रह्दा है। हिन्दुस्तान की सभी भाषाओं में लिखनेवालों 
की निगाह आगे नहीं देखतीं, पीछे तकती हैं| इसका नतीजा तो यद्द होता माल्म 
होता है कि जैसे यू. पी. में हिन्दी-डदूं का झगड़ा चल रहा है, वैसे ही झगड़े ब॑गार्ल 
गुजराती, मराठी, पंजाबी में चलने लगेंगे | हिन्दुओं की बंगाली, गुजराती, मराठी 
पंजाबी अछग होगी, घृसलमानों की अलग | 
>< ५८ >८ 

लेकिन हाथी के दाँत दिखाने के और हैं, खाने के और | इन सब उसूलों और 
दलीलों की आड़ में जो असलियत है वह कुछ और ही है। मि० सुन्शी ने उसे भी 
खोल कर कह दिया है। वह कहते हैं, “हमें एक पछ के लिए भी न भूलना चाहिए 
कि हिन्दी-उदूं का सवाल जो विशेष रूप से देश के सामने है, भाषा का सवाल नहीं 
है । वह तो सम्पदायी समस्या है, जिसे भाषा के सवाल का रूप दे दिया गया है |” 
इन बातों से साफ़ जाहिर है कि हिन्दी को संस्कृतनिष्ठ बनाने का कारण भाषा और 
साहित्य का सुधार नहीं, सम्प्रदायी श्षगढ़े में अपनी माँग को कड़ और ऊँचा बनाना 
है ताकि फैसले के वक्त मोल-तोल करने में फ़ायदा रहे | यह निराली मतक (६ तके 
शास्त्र ) है | हिन्द-मुसल्मानों के झगड़े को चुकाने के लिए यह नीति बतछाई जाती 
है कि झगड़े को खूब तेज्ञ करो, फ़कों को खूब बढ़ाओ, सम्प्रदायी भावों को कद्धर से 
कट्टर, सम्प्रदायी संगठन को मज़बूत से मजबूत बनाओ । बीज-बोओ कांटों के और 
आशा करो फल-फूछों की ! यह सरासर भ्रम है, उन्माद है, निरथक चेश्ा है । ( * ) 


१४--बालक्ृष्ण शर्मा--नवीन” के विचारः-- 
श्री नवीन जी संस्कृतनिष्ठ हिन्दी के पक्के समथक थे। गाँधीजी की हिन्दुस्तानी 
नीति का उन्होंने विनम्र शब्दों में घोर विरोध किया है। उनका विचार था कि 
“हमारें मुसलमान माइयों की भाषा संबन्धी नीति इस बात का एक और प्रमाण है 
कि उनका मनोभाव अमारतीय है। अतः भारतीय मुसल्मानों की इस राष्ट्रीय 
अथवा अभारतीय प्रवृत्ति के अस्तित्व को स्वीकृत करके ही हमें आगे की माषा 
संबन्धी नीति का निणय करना होगा |” उनके विचार यों हं--.. 
.. “प्रइन उठता है कि यह विराध पुनः क्‍यों उठ खड़ा हुआ ! इसका उत्तर भी 
. स्पष्ट है। पहले महात्मा गाँधी ने हिन्दी का ही भारत की राष्ट्रभाषा उद्धोषित किया 
द था और अहिन्दी ग्रान्तों में--मद्रास, बंगाल, आसाम सिन्ध आदि म॑ उसके प्रचार 
के छिए प्रयत्न भी किये थे । इसके परिणामस्वरूप मुसल्मान सर्शकित हो उठे और 
होंने अपरोक्षतः महात्मा गाँधी तथा काँग्रेस पर यह दोष छगाना आरंम कर दिया 


७७७० की आक अीागा 


(३) श्रीमती कमरादेवी गगे,--- हिन्दी ही क्यों“ छछ्ठ ९७५, ९७, १०१,९४०२ 
(साप्ताहिक भारत ). 














: उन्होंने आपत्ति उठायी थी। उनके विचार यों हैं :-- 





( द २०७४ ) ॥ 


कि वे भारतीय मुसलमानों की भाषा को नष्ट करने के लिए प्रयत्नशोर हैं तथा यहाँ 
के मुसल्मानों पर हिन्दी उनकी इच्छा के विरुद्ध छादी जा रही है। इन आश्षिपों का 


उद्देश्य सफल हुआ और तुरन्त ही भाषा की एक सर्वमान्य संज्ञा का अन्वेषण होने 


लगा और उस प्रकार उदूं की सहायता से हिन्दुस्तानी? राष्ट्रीय-भाषा के पद पर 
प्रतिष्ठित हुईं। अनेक कॉग्रेसनन इस नाम को समन्वयपूर्ण मानते हैं । किन्तु यह 
आंतिपूण धारणा है। वह भाषा जिसे प॑० जवाहरछारू नेहरू, मौलाना आज्ञाद तथा 


कि 


आचाय॑ नरेन्द्रदेव अ० भा० राष्ट्रीय महासभा के अधिवेशनों में बोलते हैं, विरुद्ध 


प्रांजल उदू है । इसीको हिन्दुस्तानी? भी कह्दा जा सकता है जो कि वास्तव में डदूं 
का ही एक अन्य नाम है । 
>८ >< ० >< 


हिन्दी के स्थान पर हिन्दुस्तानी को थोपने के प्रयत्न का कड़ा विरोध किया 
जायगा | इसलिए काँग्रेस को या तो भाषा सम्बन्धी वाद-विबाद में ही नहीं पड़ना 
चाहिए अथवा उसे साहसपूर्वक हिन्दी को अपनाना चाहिए । 

>< >< >< >< 

गाँधी मेरे जीवन में और मेरे सददश लक्षावधिजनों के जीवन में क्‍या रहा है और 
क्या है--यह मैं क्‍या बताऊँ ! जो महामानव अनायास ही मेरे हृदय-सिंहासन पर 
प्रतिष्ठित हो गया है, जिसे मैं अपना मुक्ति-मंत्रदाता मानता हूँ, जिसे मेरी भावना एवं 
मेरी बुद्धि युगावतार के रूप में स्वीकृत कर चुकी है, जिसके चरणानुगमन करने का 


यत्किचित्‌ प्रयास जीवन-सफलता का सनन्‍्तोष प्रदान करता है, उस महापुरुष के 
विचार से सहमत न हो सकना मेरे लिए कष्टप्रद अवश्य है। किन्तु आज इस भाषा 


विषयक नीति के संबन्ध में मैं गाँधी का विरोध करने के लिए विवश हूँ । में समझता 


हूँ कि गाँधी 'हिन्दुस्तानी? का उद्घोष करके देश को श्रान्त दिशा की ओर ले जा 


रहा है।?" 


५--वियोगी हरि के विचार:-- 
.._ श्री वियोगी हरि जी ने हिन्दी साहित्य सम्मेलन के ३४ वें अधिवेशन के अध्यक्ष- 
पद से जो माषण दिया था, उसमें उन्होंने गाँधी जी की हिन्दुस्तानी” नीति के विरोध 
में यह विचार व्यक्त किये | उनके विचार में 'हिन्दुस्तानी-भाषा? एक ऋत्रिम भाषा 
है | इस कृत्रिम भाषा की समस्या को राजनीतिक रूप दे कर हिन्दू-मुसल्मानों के 
बीच वैमनस्य पैदा करना देश के लिए मंगलकारी नहीं है। रेडियो की माघा पर भी 


कप नसलननननतननय कप पानममनननक कप मलकनन पल कान, 


(१) श्रीमती कमछादेवी गर्गं--हिन्दी ही क्यों! एछ-११७, ११७, १२३ । 











( २०५ ) 


“अच्छा तो यह होगा कि हिन्दी और उर्दू को अपने-अपने रास्ते बदने और 
फैलने दिया जाय। समन्वय का में भी विरोधी नहीं, प्रेमी हूँ । किन्तु जिस प्रयत्न द्वारा 
हमारी भाषा की प्रकृति का अंग-भंग होता हो, उसे असुन्दर और विषम बनाया जाता 
हो, उस ग्रयत्ञ को चाहे जो नाम दिया जाये, पर उसे समन्वय या सामंजस्य का प्रयत् 
नहीं कहा जा सकता | राजनीतिक और साम्प्रदायिक प्रश्न हमारी भाषा पर दबाव 
नहीं डाल सकते । 

>५ द >< >< 

राष्ट्र की भावनाओं को जगाने और एक छोर से दूसरे छोर तक फैलाने में हिन्दी 
का सबसे अधिक हाथ रहा है। फिर हिन्दी को किसी सम्प्रदाय की भाषा कहने का 
कौन साहस करेगा १ कल की हिन्दुस्तानी से भी उसे कोई खटका नहीं | 


२५ है. ८ 
... रेडियो की वतमान हिन्दीधातक नीति का अन्त तुरन्त होना चाहिए ।”* 
हिन्दी के रूप के बारे में सभा का दृष्टिकोण :-- 


दक्षिण में हिन्दी प्रचार जब्र जोर पकड़ने छगा, तब हिन्दी प्रचारकों के सामने यह 
समस्या उठ खड़ी हुई कि भविष्य में राष्ट्रभाषा का केसा रूप होगा और हम किस _ 
प्रकार की भाषा का प्रचार करें | इस प्रश्न के समाधान में दो प्रकार की विचार धाराये 
प्रकट हुईं। एक धारा घुद्ध हिन्दी मानी संस्कृत गर्मित हिन्दीवाों की और दूसरी 
धारा जनसाधारण की हिन्दी यानी किसानों, मन्नदूरों और व्यापारियों की हिन्दी की 
रही । साहित्य भाषा जो संस्कृत निष्ठ हे, उसे राष्ट्रमाषा के रूप में मानने को कई 
प्रचारक तैयार नहीं थे । राजनीति के क्षेत्र में भी इस प्रश्न को लेकर नेताछोग काफ़ी 
बहस कर रहे थे | कुछ लोगों का यह मत था कि यों तो हिन्दी भाषी प्रान्तों में अब 
भी अवधी, मेयिली, ब्रज, राजस्थानी, खड़ी बोली उदूं आदि का बखेड़ा है ही। तब 
अहिन्दी ग्रान्तों में भी राष्ट्रभाषा, साहित्यिक माषा, शुद्ध हिन्दी, हिन्दुस्तानी, काम- 
चलाऊ हिन्दी, जनसाधारण की बोढी आदि के नाम का झगड़ा क्‍यों खड़ा किया 
जाय ! प्र 
हिन्दी प्रचार सभा का दृष्टिकोण इस दिश्या में स्पष्ट रहा। सभा राष्ट्रभाषा का 
प्रचार केवल राजनीतिक उद्देश्य से कर रही थी। साधारण जनता के अर्थ में मजदूर 
_क्रिसान, व्यापारी, हिन्दू , मुसलमान, ईसाई सभी आते हूं। अतः राष्ट्रभाषा का प्रचार 
उन्हीं को दृष्टि में रखकर किया जाय, यदह्दी सभा के कायकताओं का उद्देश्य था। वे 
ऐसी भाषा को राष्ट्रभाषा मानते थे, जिसमें फारसी, अरबी और संस्कृत के प्रचलित 





(१) श्रीमती कमलादेवी गर्ग--हिन्दी ही क्यों? पष्ठ-३०९, १११। 





/>०-नरननकननततकमनन- "५ पकगनागोन्‍बम 











(२ ः ६...) 


शब्द हों, जो हिन्दू तथा मुसलमान बिना किसी कठिनाई के, समझ सके । उसी भाषा 
को साहित्य तथा राजनीति के क्षेत्र में स्थान मिलना चाहिए । अथात्‌ बोछचाल की 
भाषा के अनुरूप ही साहित्यकार, राजनीतिज्ञ, विद्वान आदि अपनी भाषा का रूप 
बरदे। 


सभा की विवशता-- द 


. सन्‌ १९४६ में सभा की समिति की बैठक में यह निर्णय हुआ था कि सभा का 
नाम हिन्दी प्रचार सभा? से बदछ कर हिन्दुस्तानी प्रचार सभा? रखा जाय । सभा 
रबिस्टड संध्या होने के कारण तुरन्त ही इस निर्णय पर कारवाई न हो सकी। 
लेकिन करीब सन्‌ १९४० से सभा अपने प्रचार के साधनों में हिन्दुस्तानी” शब्द का 
व्यवहार करती रही । लेकिन सभा आरम्भ से लेकर हिन्दी की जिस शैली का उपयोग 
करती आयी, उसमें ज्यादा परिवर्तन नहीं हुआ | 


नागरी लिपि के साथ उद्‌ लिपि का भी प्रचार करने का प्रश्न उठा । सभा को 
विवश होकर उदू लिपि का प्रचार करना पड़ा । सभाने अपने पाख्यक्रम में दोनों 
लिपियों को स्थान दिया । लेकिन सभा ने विद्याथियों की सुविधा का ख्यारू करके 
 डढूँ ढिपि का नियम बहुत ही ढीला रखा था। “हिन्दुस्तानी प्रचार सभा, वर्धा ने 
अपनी परीक्षाओं में उदूं और नागरी दोनों को अनिवाय स्थान दिया था। उसके 
मुकाबले में दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा की नीति इस मामले में अधिक उदार 
कड्टी जा सकती है । 
सभा की नीति-- 


हिन्दी प्रचार सभा की दृष्टि में हिन्दी प्रचार का कार्य न तो प्रादेशिक था न वह 
सांग्रदायिक था। राष्ट्रीयवा की भावना से प्रेरित राष्ट्र संगठन के निमित्त ही दक्षिण में 
इस महत्वपूर्ण कार्य का आरंभ हुआ था । इसलिए हिन्दी प्रचार का क्षेत्र उस समय 
इतना स्वच्छ, इतना खुला हुआ था कि उसमें प्रान्त, सम्प्रदाय या स्वभाषा की 
दृषित वायु से किसी का दम छूट नहीं सकता था। दक्षिणवासियों ने राष्ट्रभाषा के 
.. रूप में हिन्दी को अपनाया था | सभी प्रान्तों में समा का कार्य-क्रम, नीति और 
 कायपद्धति एक सी रही । लेकिन समा ने अनुभव किया कि अहिन्दी प्रान्तों के 
.. हछोगों का हिन्दी प्रचार क्षेत्र में एक संगठित और उुव्यवस्थित काय-प्रणाडी के अनुसार 
- एकीकरण तथा उस संगठित शक्ति का केन्द्रीकरण बहुत ही अ्रमसाध्य काय है| 
सभा की नीति और प्रयत्ञ इस दिशा में अत्यन्त सराहनीय रहे हैं। 
.. हिन्दी प्रचार सभा के कार्यकर्ताओं में कोई भी ऐसा न देखा गया जिसने 
..... आन्‍्तीयता अथवा सांप्रदायिकता के संकीर्ण दायरे में रहकर काम किया हो । सभी 


के कर ( २०७ ) 


हिन्दी प्रचारक यह भी-माँतिः समझते थे कि प्त्येक प्रान्त की अपनी-अपनी 
विशेषताएँ होती हैं और न्यूनाधिक मात्रा में अपने-अपने घरेलू झगड़े भी होते हें | 
पर अपने पारिवारिक या प्रान्तीय झगड़े को दूर करने के लिए दूसरे प्रान्तवालों को 
उसमें बसीट छेना उचित नहीं है। हिन्दी-उ्दूं के झगड़े के संबसन्ध में सभा का 
दृष्टिकोण बड़ा ही निष्पक्ष रहा । उत्तर के हिन्दी भाषा-भाषी प्रदेशों तक सीमित 
झगड़ा परिस्थितिवश दक्षिग के हिन्दी प्रचार-क्षेत्र की शुद्ध वायु को भी दूषित करने 

 छगा । वह अन्त में एक राष्ट्रीय झगड़े के रूप में परिवर्तित हो गया । सभा इस विषय 
में बहुत दी सतक रही | इस हिन्दी-उर्दू झगड़े को दक्षिण के अहिन्दी ग्रान्तों तक 
फैलने से रोकने एवं यहाँ के हिन्दी प्रचार के स्वच्छन्दर वातावरण को कल॒षित करने से 
अपने को बचाये रखने की पूरी-पूरी चेष्ठा करती रही । 
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प्रकरण € 
राष्ट्रभाषा का नामकरण 
ओर 
लिपि-समस्या 


सन्‌ १९४० से राष्ट्रभाषा के नामकरण तथा राष्टलिपि की समस्या को लेकर 
हिन्दी-हिन्दुस्तानी के समर्थकों में काफ़ी वाइ-विवाद होने छगा | राष्ट्रभाषा का नाम 
हिन्दुश्तानी होना चाहिए अथवा हिन्दी, यही विवाद का गुड विषय था । हिन्दी 
प्रचार सभा ने अपने कार्यकर्ताओं को हिन्दुस्तानी के नाम से राष्ट्रभाषा का प्रचार 
करने का आदेश दिया था, क्योंकि राष््रभाषा आंदोलन के जन्मदाता गाँधीजी ने स्वयं 
यह महसूस किया था कि आंगे हिन्दुस्तानी के नाम से ही राष्ट्रभाषा का प्रचार होना 
चाहिए । इसी कारण उन्होंने वर्धा में हिन्दुस्तानी प्रचार सभा! की स्थापना की 
थी | उनकी इच्छा थी कि हिन्दुस्तानी की शैली ऐसी हो कि सारे उत्तर के शहरों 
और गाँवों के रहनेवाले उसे समझ सकें, लिपियाँ उसकी फ़ारसी और नागरी दोनों 
रहें। पहले ही से राष्ट्रभाषा के स्वरूप और शैंडी के संबन्ध में उनकी यही कब्पना 
थी । लेकिन परिस्थिति से विवश होकर उन्हें अपने विचार को स्पष्ट करने, राष्ट्रभाषा- 
का निर्धारण करने एवं कार्य का दिग्दशन कराने की आवश्यकता मादम पड़ी। अतः 
यह निश्चय हुआ कि रष्ट्रभाषा के प्रचार की बागडोर “हिन्दुस्तानी प्रचार सभा! अपने 
हाथ में ले और समूचे भारत में उसके ग्रचार का उत्तरदायित्व ग्रहण करे | 
: ध्यमा? ने पिछले वर्षों में प्रचार का कार्य नागरी लिपि के जरिये किया था। 
फ़ारसी लिपि का प्रचार राष्ट्रलिपि के रूप में करने का सभा ने कोई प्रयत्ञ नहीं 
किया था। गाँधीजी के निर्देश के अनुसार समा? राष्ट्रभाषा के स्वरूप और शैली के 
. अतिरिक्त राष्ट्रलिपि के रूप में नागरी के साथ फ़ारसी छिपि का भी ग्रचार करने के 
लिए मजबूर हुई । द क्‍ 
फ़ारसी छिपि पर गाँधीजी के विचार :-- द । 
फ़ारसी लिपि के प्रचार के लिए ये दलीलें दी गयीं कि अब तक हिन्दी-प्रचार 
और हिन्दी-साहित्य का क्षेत्र संकुचित रहा । अतए्व राष्र के एक बड़े हिस्से को 
अछूता रखकर ही अभी तक का प्रचार और साहित्य-सूजन का कार्य हुआ है। फ़ारसी 
लिपि में राष्ट्र भाषा हिन्दुस्तानी का जो साहित्य छिपा पड़ा है, वह काफी उन्नत है । 
उसे बाहर निकालकर छोकप्रिय बनाने का काम भी हिन्दी-प्रचारकों को करना 








चाहिए, उसे अपनाने से राष्ट्रभाषा की एूँजी बढ़ेगी, उसे उपेक्षा की दृष्टि से देखने 
से राष्ट्सेवा अधूरी रहेगी | इस दिशा में कार्य पहले ही होना चाहिए था। 

गाँधीजी नागरी छिपि को ही प्रधानता देते थे, पर मुसलमानों के लिए वैकह्पिक 
रूप में फारसी लिप में लिखने की छूट देने के पक्ष में थे । जो हिन्दू फ़ारसी लिपि 
में लिखना चाहते हैं उनको भी उसमें छिखने की आज़ादी होनी चाहिए.,, यह भी 
उनका कथन था। हिन्दूमुसतछमानों के बीच की शंका-दृष्टि दूर करना ही उनका 
उद्देश्य था । उन्होंने इस सम्बन्ध में सन्‌ १९१७ में भड़ोंच में हुए गुजरात शिक्षा 
परिषद्‌? के अधिवेशन में सभापति-पद से जो भाषण दिया था, उसका निम्न-लिखित 

श ध्यान देने छायक है! 

..._ “अब रहा सवाल लिपि का । फ़िछहाल मुसलव्मान लड़के ज़रूर ही उदू छिपि में 
लिखेंगे | हिन्दू ज़्याशतर देवनागरी में छिखेंगे । “ज्यादातरः शब्द का प्रयोग 
मैं इसलिए कर रहा हूँ कि हज़ारों हिन्दू आज भी अपनी हिन्दी उदूं लिपि में लिखते 
हैं और कुछ तो ऐसे हैं, जो देवनागरी लिपि जानते भी नहीं। आखिर जब हिन्दू 
ओर मुसल्मानों के बीच शंका की थोड़ी भी दृष्टि न रहेगी, जब अविश्वास के कारण 
दूर हो चुकेंगे, तब जिस लिपि में शक्ति होगी, वह लिबि ज्यादा लिखी जायगी और 
वह राष्ट्रीय लिपि बनेगी ।??* 
उदूं मुसलमानों की राष्ट्रभाषा है-- 

सन्‌ १९१८ में इन्दौर के साहित्य सम्मेलन के अधिवेशन में मी गाँधीजी ने इस 
बात पर ज़ोर दिया कि देवनागरी और फ़ारसी दोनों लिपियों का प्रचार होना चाहिए 
इस संबंध में आपने अपने विचार यों व्यक्त किये--- 

मुसलमान भाई उद्‌ छिपि में ही लिखेंगे। हिन्दू बहुत करके नागरी लिपि में 

लिखेंगे । राष्ट्र में दोनों लिपियों को स्थान मिलना चाहिए। अमढछदारों को दोनों 
लिपियों का ज्ञान अवश्य होना चाहिए । उसमें कुछ कठिनाई नहीं है। अंत में 
जिस लिपि में ज्यादा सरलता होगी, उसकी विजय होगी।” * 
सामान्य छिपि-- 

गाँधीजी भारत की सारी भाषाओं के लिए नागरी लिपि को ही मान्यता देते थे । 
मिन्न-मिन्न प्रान्तों को एक दुसरे के अधिक निकट लाने में देवनागरी को ही मारत 
की सामान्य लिपि के रूप में स्वीकार करने पर उन्होंने ज्ञोर दिया। सन्‌ १९३७ में 
उन्होंने नवजीवन' में इस संबन्ध में अपने विचार इस प्रकार व्यक्त किये थे--_ 


(१) 'सच्नी शिक्षा'--महात्मागाँधी ( नवजीवन प्रकाशन ) १९४७ का भड़ोच का. 
भाषण । जम 
(२ ) सन्‌ १९१८ में इन्दोर साहित्य सम्मेलन के भाषण से । 
















































































































अल, 


४धसचमुच मेरा दृढ विश्वास है कि भारत की तमाम भाषाओं के लिए एक ही 
लिपि का होना फायदेमन्द है और वह लिपि देवनागरी ही हो सकती है ।- इसमें 
शक नहीं कि हिन्दू-स॒स्लिम पागलपन, सुधार के मागे में एक महान विष्न है। पर 


इसके पहले कि देवनागरी भारत की एकमात्र लिपि हो जाय। हमें हिन्दू भारत को 


इस कब्पना के पक्ष में कर लेना चाहिए कि तमाम संस्कृतजन्य ओर द्रविड़ भाषाओं 
के लिए एक ही लिपि हो । यदि तमाम व्यवहाय और राष्ट्रीय कार्मों के लिए इन सब 
लिपियों के स्थान पर देवनागरी का उपयोग होने छग जाय, तो वह एक भारी प्रगति 
होगी। उससे हिन्दू-मारत सुदृढ़ हो जायगा और मिन्न-मिन्न प्रान्त एक दूसरे के 
अधिक निकट आजायेंगे ।”' 

इसी विषय पर गाँधीजी ने सन्‌ १९३५ के 'हरिजन सेवक? में और भी विशद्‌ 
रूप में अपने विचार प्रकट किये थे । उनका कहना था कि देश की विभिन्न प्रान्तीय 
लिपियों के स्थान पर देवनागरी लिपि देश की सामान्य लिपि के रूप में स्वीकृत हो 
जाने से कई लिपियाँ सीखने की कठिनाइयाँ दूर हो सकती हैं। उनके विचारों का 
नौचे उद्धत अंश बहुत द्वी महत्वपूर्ण है-- 

८४हमें अपने बालकों को विभिन्न प्रान्तीय लिपियाँ सीखने का व्यर्थ कष्ट नहीं 
देना चाहिए । यह निर्देयता नहों तो और क्या है कि देवनागरी के अतिरिक्त तमिल, 
तेहगु, मल्याव्म, कन्नड़ी, उड़िया और बंगाली इन छः लिपियों को सीखने में दिमाग 
खपाने को उनसे कद्दा जाय ! अगर आज कोई प्रान्तीय भाषायें सीखना चाहें, और 
प्रान्तीय माषा-भाषी हिन्दी पढ़ना चाहें, तो छिपियों का यह अभेद्य प्रतिबन्ध ही 
उसके मागे में कठिनाई उपस्थित करता है। किसी को भूछकर भी यह कब्पना नहीं 
करनी चाहिए कि यह लिपि-सुधार प्रान्तीय भाषाओं के महत्व को कम कर देगा।* 
उठ या रोमन कछिपि संपूर्ण नहीं-- 


सामान्य लिपि के रूप में देवनागरी को महत्व देते हुए. गाँधीजी ने भारतीय . 


साहित्यपरिषद्‌ के मद्रासवाले दूसरे अधिवेशन में रोमन और उदूं छिपि को असंपूण 
बताया । 'अतएव उनके विचार में, उनमें से कोई भी छिपि देश की सामान्य लिपि 
बनने के योग्य नहीं है । उनके विचार इस संबन्ध में यों हैं-- 

४- - “लेकिन इसके साथ एक स्मान्य छिपिं का होना आवश्यक है। तमिलनाडु 


. में ऐसा करना कुछ सुश्किल नहीं है| क्योंकि इस सीधी-सादी बात पर ध्यान दीजिये 
कि नब्बे फीसदी से भी ज़्यादा हमारे देशवासी अशिक्षित हैं। हमें नये सिरे से उनकी 


शिक्षा शुरू करनी होगी, तब सामान्य छिपि के द्वारा ही हम “उन्हें शिक्षित बनाने की 


नलिननजजी >>... मा ४ ४४७४ ्रभाभाशणाभभभा्ाााा | 





( $ ) 'नवजीवन? २३-७-३९२७ पु ४४४४: ५ 


(२ ) इरिजन सेवक! ३०-७५-१९३७, 
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शुरुआत क्‍यों न करें १ कुछ छोग तो यहाँ तक कहते हैँ कि हम भी यूरोप की मु रोमन 
लिपि को ग्रहण कर लें | लेकिन फिर वाद-विवाद के बाद यह विचार बन चुका है कि 
हमारी सामान्य लिपि देवनागरी ही हो सकती है और कोई नहीं । उदूं को उसका 


 अतिस्पर्धी बताया जाता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि उर्दू या रोमन किसी में भी 


वैसी संपूर्णता और ध्वन्यात्मकता नहीं है, जैसी देवनागरी में है |” ' 
रोपन छिपि सामान्य ढिपि नहीं होनी चाहिए-.-- 

. शेमन लिपि के समर्थकों की दलीलों का खोखछापन दिखाते हुए गाँधीजी ने 
उनसे कहा कि यह भारत की सामान्य लिपि बनने के उपयुक्त नहीं है, क्योंकि वह 
वैज्ञानिक और ध्वन्यात्मक नहीं है। अतः विशेषतः भारतीय भाषाओं के लिए सर्वथा 
अनुपयुक्त है। लेकिन रोमन हढिपि के प्रेमी उससे बाज़ नहीं आते थे। तब फिर मी 


.. रोमन छिपि सम्बन्धी अपना मत नीचे छिखे शब्दों में गाँधीजी ने स्पष्ट किया-- 


“रोप्नन लिपि न तो हिन्दुस्तान की सामान्य लिपि हो सकती है और न होनी 
चाहिए। यह हमसरी तो फ़ारसी और देवनागरी के बीच ही हो सकती है और 
उसके अपने मौलिक गुणों को अछूग रख दें, तो भी देवनागरी ही सारे हिन्दुस्तान की 
सामान्य लिपि होनी चाहिए, क्‍योंकि विविध प्रान्तों में प्रचलित ज्यादातर ढिपियाँ 


मूलतः देवनागरी से ही निकली हैं |??२ 
. अछग-अछग छिपि-समूह की व्यवस्थाः-- 


. पं० जवाहरलाल नेहरू ने अंग्रेज़ी में हिन्दुस्तानी और लिपि संबंधी समस्या पर 
एक पुस्तक लिखी है। इसमें उन्होंने अपने मोलिक विचार प्रकट किये हैं। उनके 
विचारों का संग्रह गाँधीजी ने 'हरिजन सेवक? में प्रकाशित किया था। नीचे उद्धृत 
अँश से पाठक उनके विचार इस सम्बन्ध में जान सकते ईं-- 

“रोमन छिपि में अनेक छाम होते हुए भी कम से कम फिलहाछ तो अपनी देशी 


भाषाओं के लिए, उसका प्रयोग हमारे लिए संभव नहीं है। इन लिपियों की व्यवस्था 


इस तरह होनी चाहिए | देवनागरी, बंगला, मराठी और गुजराती के योग से बनी 
एक लिपि; उदूं और सिंधी के लिए एक लिपि; और अगर दक्षिण भारतीय भाषाओं 
की विभिन्न लिपियों को देवनागरी के समीप नहीं छाया जा सकता हो, तो दक्षिणी 
भाषाओं के लिए एक छिपि।३ 
विज्ञान तथा भावना में रोमन छिपि अपयोप्त:-- 

जब असम में कुछ जातियों को देवनागरी की जगह रोमन हिपि में शिक्षा 





 १--हरिजन सेवक! ३-४-३७, 
२--दरिजन सेवक? ३--७-३७,. 
३-- हरिजन सेवक! ४--९--३७, 














क्‍ ८) 


देने की आयोजना बनी, तो गाँधीजी ने रोमन लिपि का विरोध करते हुए सन्‌ 
१९३७ के “हरिजन सेवक? में लिखा था कि रोमन लिपि वैज्ञानिक और राष्ट्रीय 
नहीं है। रोमन छिपि की ताईद देनेवाले अंधे अंग्रेजी भक्तों की आँखें खोलने में 
गाँधीजी के निम्नलिखित विचार सहायक होंगे--- 

“भुझे मालूम हुआ है कि असछ में कुछ जातियों को देवनागरी लिपि की जगह 
रोमन लिपि में लिखना-पढ़ना सिखाया जा रहा है। में अपनी राय जाहिर कर ही 
लुका हूँ कि अगर हिन्दुस्तान में सर्वमान्य हो सकनेवाली लिपि है तो वह देवनागरी 
दी है, भछे ही उसमें सुधार की गुंजाइश हो या न हो। शद्ध वैजानिक और राष्ट्रीय 
दृष्टि से जबतक सुसलमान भाई अपनी राजी से देवनागरी लिपि की श्रेष्ठता स्वीकार 
नहीं करते, तब तक उद्‌ या फारसी लिपि जरूर जारी रहेगी। इन दो लिपियों के 
साथ रोमन लिपि का मेल नहीं बैठता । रोमन लिपि के समर्थक तो इन दोनों 
लिपियों को रद्द कर देने की राय देंगे, किन्तु विज्ञान तथा भावना दोनों दृष्टियों से 
रोमन छिंपि नहीं चलछ सकती ।”? पे क्‍ क्‍ 
रोमन छिंपि निरी भाररूप है-- क्‍ 

देवनागरी लिपि को सर्वमान्य बताने के प्रबल कारणों को व्यक्त करते हुए है 
गाँधीजी ने कहा कि करोड़ों हिन्दुओं और मुसलमानों के लिए देवनागरी का सीखना _ 
आसान है, क्योंकि अधिकांश प्रान्तीय लिपियाँ देवनागरी से ही निकली हैं। रोमन 
लिपि का सीखना गाँधीजी के विचार में सच्ची लोकजागति के रास्ते में बाधा उपस्थित 
करना था। उन्दोंने यों ढिखा था-- द 


“सोप्नन लिपि का मुख्य छाम इतना ही है कि छापने और टाइप करने में 
यह छिपि आसान पड़ती है। किन्तु करोड़ों मनुष्यों को इसे सीखने में जो मेहनत 
पड़ती है, उसे देखते हुए इस लाभ का हमारे लिए. कोई मूल्य नहीं। छाखों- 
करोड़ों को तो देवनांगरी में या अपने-अपने प्रान्त की लिंपि में ही लिखा हुआ, अपने _ 
यहाँ का साहित्य पढ़ना है। इसीलिए उन्हें रोमन लिपि जरा भी सहायता नहीं 
पहुँचा सकती । करोड़ों हिन्दुओं और मुसलमानों के लिए. देवनागरी का सौखना 
आसान है; क्योंकि अधिकांश प्रान्तीय लिपियाँ देवनागरी से निकली हैं। मैंने 

मुसत्मानों का समावेश जान-बूझकर किया है। मसलन बँंगाड के मुसल्मानों की 
मादरी जबान बंगाली है और तमिलनाडु के मुसलमानों की तमिंल। उद्‌प्रचार के 
वर्तमान आंदोलन का स्वाभाविक परिणाम यह होगा कि हिन्हुस्तान भर के मुसलमान 
अपनी-अपनी प्रान्तीय मातृभाषा के अछावा उददू भी सीखेंगे । किन्हीं भी परिस्थितियों . 


नल ना ेन जि नानक न ललित नि टेप टिि न गग 





. (१) 'हसरिजन सेवक! १८-२-३९. 









में कुरान शरीफक्र पढ़ने के लिए उन्हें अरबी तो सीखनी ही पड़ेगी। मगर करोड़ों 
हिन्दू-मुसल्मानों के लिए रोमन लिपि का अयोजन तो अंग्रेजी सीखने के सिवा कुछ भी , 
नहीं । इसी तरह हिन्दुओं को अपने धर्म-अ्न्यथ मूल भाषा में पढ़ने के लिए देवनागरी 
सीखने की जरूरत पड़ती है और वे डसे सीखते ही हैं। इस तरह देवनागरी छिपि को 


 सवमान्य बनाने के पीछे हृढ कारण है। अगर हम रोमन लिपि को दाखिल करेंगे तो 


यह निरी भाररूप ही साबित होगी और कभी छोकप्रिय नहीं बनेगी। सच्ची छोक- 
जाग्रति जब हो जायगी, तब इस प्रकार के भाररूप दबाव रह ही नहीं सकते। 
और जनजाणति तो बहुत जल्दी आनेवाली है। फिर भी छाखों-करोड़ों को जगाने में 
बक्त छंगेगा । जागृति तो ऐसी कोई चीज है नहीं, जो साँचे में ढालकर बनायी जा 
सकती है | देश के कार्यकर्ता तो केवछ छोगों की मनोबृति की पेशबीनी करके उसके 
आने में जल्दी कर सकते ईं |” [ 'हरिजन सेवक? से | 


अफ्रिका का अनुभवः 


गाँधीजी ने अफ्रिका के अपने अनुभवों के आधार पर यह सिद्ध किया कि 
देवनागरी लिपि के व्यवद्दार से विभिन्न प्रान्तों के पारस्परिक संबंधों को स्थापित 
करने में सुविधा और सुगमता होगी । उन्होंने अपने अनुभव के संबंध में ५-८-३९ 


के 'हरिज्ञन सेवक” में यों लिखा थाः 


“मैं भी बरसों से एक लिपि का प्रतिपादन कर रहा हूँ। मुझे याद है कि दक्षिण 
अफ्रिका में गुजरातियों के साथ भारत संबंधी पत्न-व्यवहार में एक हृद तक मैंने 
देवनागरी छिपि का व्यवहार भी शुरू कर दिया था। इसमें शक नहीं कि ऐसा करने 


से विभिन्न प्रान्तों के पारस्परिक सम्बन्धों में बहुत सुबिधा हो जायगी और विभिन्न 
भाषाओं के सीखने में आज के बनिस्ब॒त कहीं ज्यादा आसानी होगी।” 


कहाँ जापान, कहाँ हम ९ :-- द 
गाँधीजी ने जापान के लड़कों के मातृभाषा प्रेम का आदश हमारे सामने रखते 
हुए हिन्दू विश्व-विद्यालय', काशी के दीक्षान्त भाषण ( सन्‌ १९४२ ) में अंग्रेजी में 


सब विषय पढ़ाने की मूखंता पर प्रकाश डाछा है। उनके भाषण का नीचे उद्धुत 


अंश हमारे शिक्षा-शात्तरियों के लिए शिक्षाग्रद है । द 
“जापान की कुछ बातें सचमुच हमारे लिए अनुकरणीय हैं। जापान के लड़कों 


और लड़कियों ने यूरोप वालों से जो कुछ पाया है, सो अपनी मात्‌माषा जापानी के 


जरिये पाया है; अंग्रेजी के जरिये नहीं। जापानी लिपि बहुत कठिन है, फिर भी 
जापानियों ने रोमन छिपि को कभी नहीं अपनाया । उनकी सारी तालछीम जापानी _ 
लिपि और जापानी जबान में दी जाती है | जो चुने हुए जापानी पश्चिमी देशों में 


खास किस्म की तालीम के लिए, भेजे जाते हैं, वे भी जब आवश्यक ज्ञान पाकर 














( २१४ ) 


लौटते हैं, तो अपना सारा ज्ञान आरने देशवासियों को जापानी भाषा के जरिये ही 


देते हैं। अगर वे ऐसा न करते और देश में आकर दूसरे देशों जैसे स्कूछ और 
कालेज अपने यहाँ भी बना लेते और अपनी भाषा को तिलाँजलि देकर अंग्रेजी में 
सब कुछ पढ़ाने लगते, तो उससे बढ़कर बेवकूंफी और क्या होती १९ ' 
अंग्रेजी के प्रभुत्व का सबूतः-- 

उक्त दीक्षान्त भोषण के सिलसिले में गाँबीजी ने अंग्रेजी भाषा के प्रभुत्व का एक 
प्रत्यक्ष, किंतु हास्यास्पद उदाइरण दिखाते हुए भारतीयों की दासता को मनोदृत्ति पर 
निम्नलिखित शब्द कहे-- 
“एक और बात मैंने देखी । रास्ते में विश्व-विद्यालय का विशाल प्रवेश द्वार पड़ा | 


उस पर नजर गयी तो देखा, नागरी लिपि में “हिन्दू-विश्वविद्याय/ इतने छोटे 
हरूफों में लिखा है कि ऐनक लगाने पर भी वे नहीं पढ़े जाते । पर अंग्रेजी में 


छ67968 प्रंम्रवंप एक्लए०'आफ ने तीन चौथाई से भी ज्यादा जगह घेर _ 


रखी थी | अगर दरवाजे पर फारसी में, नागरी में या हिन्दुस्तान की दूसरी किसी 
लिपि में कुछ लिखा जाता, तो मैं उसे समझ सकता था। लेकिन अंग्रेजी में उसका 
वहाँ लिखा जाना भी हम पर जमे हुए अंग्रेजी जबान के साम्राज्य का एक सबूत है।* 
रोमन छिपि का सुझाव उसकी खूबी के कारण नहीं: 


गाँधीजी कहते थे कि यद्यपि रोमन लिपि का साम्राज्य हिन्दुस्तान में फैला 
हुआ है, तो भी वह भारतीय लिपियों की जगह लेने में असमर्थ है। रोमन लिपि का 


सुझाव यदि गाँधीजी ने दिया हो, तो वह केवल समझौते के रूप में किया है; न कि. 


रोमन छिपि की विशिष्टता के कारण । इस पर उन्होंने सन्‌ १९४२ के 'हरिजनसेवक' 
में भी अपने विचार यों स्पष्ट किये:-- द द 


“रोमन लिपि ने हिन्दुस्तान में अपने पैर जमा लिये हैं | लेकिन वह हिन्दुस्तानी क्‍ 


लिपियों की जगह नहीं के सकती । रोमन लिपि का सुझाव अपनी खूबी के ढलिए 
. नहीं, बल्कि बतौर समझौते के लिए. किया गया है। उसके पक्ष में, सिवाय इसके कि 
वह सारी पश्चिमी दुनियाँ में फैली हुई है, और कोई दढीछ नहीं। रोमन छिपि का 
अपना एक मद्यान्‌ और अद्वितीय स्थान है। उससे ज्यादा ऊँचे स्थान की आकांक्षा 
उसे नहीं रखनी चाहिए ।........ जे 








( $ ) 'हरिजन सेवक? क्‍ ३-२-४२ हर 
. (२) हरिजन सेवक! 3-२-४२। 
.... (३ ) हरिजन सेवक ३२-४-४२ । 











( शश५० ) 


उदू को रोमन लिपि में लिखने का कारण:-- क्‍ 

गाँधीजी नागरी लिपि को भारत की सामान्य लिपि के रुप में सर्वेमान्य बनाना 
चाहते ये | अतएव, वे समय-समय पर नागरी के जबर्दस्त समर्थक बनकर अपने 
विचार भाषणों और लेखों द्वारा व्यक्त करते रहे । लेकिन अँग्रेजी तथा अंग्रेजी हुकूमत 
के कट्टर अनुयायियों ने रोमन छिपि की महत्ता की प्रशंसा करते हुए, उसके प्रचार का 
दिंदोरा पीटना झुरू कर दिया, तो गाँधीजी से न रहा गया । उन्होंने खुल्लमखुल्ला 
उसका विरोध किया | इस सम्बन्ध में उन्होंने अपने उग्र विचार २१-४६३४३ के 
“हरिजन सेवक में यों व्यक्त किये-- 

“नये विचारों को समझने की मेरी पूरी तैयारी के रहते हुए भी नागरी और 


उर्ई लिपि के बजाय रोमन वर्णमाछा को फेलाने के लिए लोगों को उकसाने का क्या. 


खास कारण हो सकता है, सो मैं नहीं समझ पाया हूँ । यह सही है कि हिन्दुस्तानी 
फौज में रोमन वर्णमाला बहुत ज्यादा इस्तेमाल की जावी है। सुझे ऐसी आशा करनी 
चाहिए कि अगर हिन्दुस्तानी फौच में देश-प्रेम की भावना भरी है, तो वह नागरी 
और उद्‌ दोनों लिपियों को सीखने में एुतराज न करेगी । आखिरकार हिन्दुस्तानी 
जनता के इतने बड़े समुद्र में हिन्दुस्तानी सिपाही एक बूँद ही तो है। उसे अंग्रेजी 
तरीके को खत्म कर देना चाहिए। नागरी या उदू अक्षरों को सीखने में अंग्रेज 
अफ़्सरों की सुस्ती ही शायद उर्दू को रोमन छिपि में लिखने का कारण हो | 


श्री काका कालेलकर का पत्र ओर गाँधीजी का उत्तरः-- 
श्री काका कालेलकर ने अपने एक पत्र में गाँधीजी से पूछा कि “यदि यूनियन! 


के मुसलमान यूनियन के वफादार रहेंगे, तो क्या वे हिन्दुस्तानी भाषा को राष्ट्रभाषा 
मानेंगे और हिन्दी-उढूं दोनों ही सीखेंगे ?” गाँधीजी ने उत्तर में यों लिखा कि 


“काका साहब जो कुछ कहना चाहते हैं, वह नयी बात नहीं है। लेकिन आज्ञाद 
हिन्द में यह बात यूनियन को ज्यादा जोरों से छागू होती है। अगर यूनियन के 


मुसलमान हिन्दुस्तान की तरफ वक़ादारी रखते हैं, और हिन्दुस्तान में खुशी से रहना 
चाहते हैं, तो उनको दोनों लिपियाँ सीखनी चाहिए । हे 


पाकिस्तान की बुराई की नकछ न करें-- 


जब गाँधीजी नागरी लिपि के साथ उदू लिपि के प्रचार का समर्थन करने लगे 


तो कुछ सांप्रदायिक मनोबृत्ति वाले गाँधीजी की इंत नीति का विरोध करने छगे । 
जब भारत का विमाजन हुआ तो हिन्दुओं की ओर से उद्दू लिपि का घोर विरोध 
शुरू हुआ। दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा ने अपने पाज्यक्रम में उदू लिपि 


सिखाने की जो नीति अपनायी, उसका भी दक्षिण के हिन्दी कार्यकर्ताओं ने प्रत्यक्ष 


जिनिनिन जल आई, 


(१) “हरिजिन सेवक! ७-१ ०-४७ ' 





काम 








क्‍ (२१६) 


रूप में, नहीं तो परोक्ष रूप में विरोध करना झुरू कर दिया था। गाँधीजी जिसके 
आजीवन अध्यक्ष हों, वह संस्था गाँधीजी के खिलाफ केसे जा सकती थी १ सभा अपनी 
नीति पर अटल रही | .लेकिन इस उद-नीति को लेकर उत्तर भारत में एक तूफान 
उठ खड़ा हुआ | गाँधीजो, जो जीवन भर इिन्दू-मुस्लिम एकता के अनन्य आराधक 
रदे, लोगों के गुस्से से क्‍्योंकर डरते १ उद्‌ के बहिष्कार की नीति का विरोध करते 
हुए उन्होंने अन्त में जो विचार इन भाषा-मूलक समस्याओं पर प्रकट किये, वे 
बहुत ही महत्व के ई | उनके विचार यों हँ--- द 
“मेरे विचार बदछ नहीं सकते, खासकर हमारे इतिहास के इस अनोखे 
मौके पर | आखिर में मुझे यह कहना है कि जो छोग गुस्से में आकर उदं लिपि का 
बहिष्कार करते हैं, वे यूनियन के मुसलमानों की ख्वामख्वाह बेअदबी करते हैं। 
उनकी आँखों में ये मुसल्मान आज परदेशी हो गये हैं । यह्द तो पाकिस्तान के बुरे 
तरीकों की नकल हुईं, यह भी बढ़ा-चढाकर। मेरी इरएक हिन्दुस्तानी से यह 
.. माँग है कि वह पाकिस्तान की बुराई की नकलछ करने से इनकार करे |" 
लिपि-समस्या पर सभा की नीतिः-- द 
गाँधीजी के आदेशानुसार दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा ने अपनी पाठ्य- 
पद्धति में उद और नागरी दोनों छिपियों को सिखाने का' क्रम शुरू किया | लेकिन 
दक्षिण भारत के लिए यह समस्या उत्तर के प्रान्तों की अपेक्षा अधिक कठिन प्रतीत 
हुई | उत्तर में तो सब कहीं न्यूनाधिक मात्रा में नागरी और उदू लिपि का प्रचलन है। 
पा दक्षिण के लोगों के लिए अपनी-अपनी ग्रान्तीय लिपियों के अतिरिक्त अंग्रेजी के 
लिए रोमन लिपि, हिन्दी के लिए नागरी लिपि तथा फारसी लिपि सीखना बड़ा 
_ भाररुप' प्रतीत हुआ । अब तक नागरी लिपि सीखने में लोगों को बड़ी कठिनाई नहीं 
माल्म पड़ी। लेकिन जब उर्दू लिपि भी सीखने के लिए कहा गया तो किसी-किसी 
कोने से विरोध की आवाज सुनायी दी। फिर भी सभा धीरे-धीरे उदूं छिपि का 
प्रचार भी करने छगी । सभा को इसमें संपूर्ण सफलता तो नहीं प्राप्त हुई। हाँ 
. इतना तो जरूर हुआ कि हिन्दी प्रचारकों और विद्यार्थियों ने फ़ारसी लिपि का नाम- 
मात्र ज्ञान प्राप्त किया । पदढ़ने-लिखने की पर्यातर योग्यता पाने के छिए उदूं लिपि का 
.. अधिकतर छोणगों ने विशेष अध्ययन या अभ्यास नहीं किया। सन्‌ १९४७ की 
परीक्षाओं में करीब तीन हजार विद्यार्थी उद लेकर बैठे थे । पाव्यपुस्तकें भी समय पर 
विद्याथियों को प्राप्त नहीं हुईं। फिर मी इतनी संख्या में विद्यार्थियों ने उर्दू का 
परचा लिखकर उदू लिपि का स्वागत किया और देश के ढिए त्यागवृत्ति का 
परिचय दिया। द 





(१) 'हरिजन सेवक? १८-१-४८ । 





उर्दू छिपि का प्रचार बढ़ाने के लिए, “नयी हिन्दुस्तानी? नाम की एक परीक्षा 
चल्णने का सभा ने निश्चय किया । उदूं और नागरी दोनों लिपियाँ उसके लिए 
अनिवार्य कर दी गयीं। लेकिन इन सबके होते हुए भी, इसमें सभा पूर्णतया सफल 
न हो सकी। ओ, द द 

सभा ने उपयुक्त नीति को अपनाते हुए दोनों लिपियों में हिन्दी प्रचार करने 
के लिए हिन्दी प्रचारकों को प्रेरित किया । सभा के संचालकों ने फारसी लिपि के 
पक्ष में अपनी यह राय प्रचारकों के सामने रखी । 

“शागरी छिपि के जरिये सारे देश में राष्ट्रभाषा का जो प्रचार हुआ है, वह 
स्तुत्य है । जो साहित्य छपा है, वह भी प्रशंसनीय है | लेकिन इस प्रचार व साहित्य 
ने राष्ट्रमाषा के क्षेत्र के एक बड़े हिस्से को अछूता ही छोड़ रखा है और वह फारसी 
लिपि में छिपा पड़ा है। उसे भी बाइर निकालने, लोकप्रिय बनाने ओर बढ़ाने का. 
काम भी राष्ट्रभाषा के प्रचारकों का ही होना चाहिए;। राष्ट्रभाषा का यह साहित्य जो 
साधारणतया उद्दू के नाम से मशहूर है, नगण्य नहीं है और हाल का भी नहीं है, 


. काफ़ी पुराना है। उसे भी अपनाने से राष्ट्रभाषा की एँजी बढ़ेगी, घटेगी नहीं | उसको 


उपेक्षा की दृष्टि से देखने से राष्ट्सेवा अधूरी रहेगी और राष्ट्रह्मित भी पूरा नहीं सघेगा। 


इस दिशा में कार्य पहले ही झुरू होना चाहिए था, देर से ही सही, अब तो शुरू 





होना ही चाहिए | क्‍या, राष्ट्रभाषा के प्रचारक इस दृष्टिकोण को सही-सही समझने 


का प्रयत्ञ करेंगे ? यह कतई न समझा जाय कि नये दृष्टिकोण से हमारे कार्य के 
रूप में या ध्येय में परिवतन होनेवाला है । इस नये दृष्टिकोण से हम अपने विचारों को 


सही, और उद्देश्य को संपूर्ण बनाते हैं। दक्षिण में कम से कम राष्ट्रभाषा के स्वरूप 


और शैली के सम्बन्ध में कोई गलती नहीं हुईं। “हिन्दुस्तानी” नाम का भी ग्रचार 
काफी हुआ | फारसी लिपि के प्रचार में कुछ कसर अवश्य रह गयी। अब इसे दूर 


करने का भी काम शुरू होना चाहिए । इस काम पर प्रचारकों को ही पहलके-पहलछ 


ध्यान देना चाहिए |?" 


लम्मालाक“काथकमा पु सितलन>नकनमत_कन न 


(१) हिन्दी प्रधारक--दिसम्बर १९४४ ( रूपादकीय टिप्पणी )। ( रूपादकीय टिप्पणी)... है 














प्रकूषणण १० 
हिन्दी प्रचार सभा का रजत-जयन्ती-उत्सव-१६४६ 


सभा की रजतजयन्ती का उत्सव दक्षिण के हिन्दी प्रचार आन्दोलन की एक 
महत्वपूर्ण घटना हे । दक्षिण में हिन्दी प्रचार का आरंभ सन्‌ १९१८ में हुआ । उस 
दृष्टि से सन्‌ १९४३ में रजतजयन्ती का उत्सव मनाना चाहिए था। लेकिन 
प्रतिकूल राजनैतिक परिस्थितियों के कारण जबयन्ती-समारोह स्थगित रहा । 
सभा के आजीवन अध्यक्ष महात्मा गाँबी, उसके उपाध्यक्ष पद्मामि सीतारामय्याजी, 
प्रधान मन्त्री सत्यनारायण जी और सभा के अन्यान्य पचासों हितचिन्तक नेता उन 
दिनों ब्रिटिश नोकरशाही के जेलों में बन्द थे। अतएवं जयन्ती समारोह स्थगित रखेन! 
पढ़ा । सभा अनुकूल और उपर्युक्त समय की प्रतीक्षा में रही | अन्त में सन्‌ १९४६ 
में समा की इच्छा पूरी हुईं। महात्मा गाँधी की उपस्थिति में जयन्ती-उत्सव 
धूम-धाम से मनाया गया । 


जयन्ती-उत्सव में भाग लेने के लिए दक्षिण में महात्मा गाँधी जी के आने का 
सम्ताचार पाकर दक्षिण की जनता फूछी न समाबी। बरहमपुर से लेकर बेल्गाँव 


तक और कन्याकुमारी से लेकर हेदराबाद तक के हिन्दी प्रचार क्षेत्र में उत्साह 


की लहर उठी । हिन्दी प्रेमी तथा हिन्दी के कार्यकर्ता इस उत्सव को सफल बनाने. 
के प्रयत्ष में जी जान से लग गये | उसके आयोजन, संगठन और संचालन में दक्षिग 
के हिन्दी-सेवियों ने जिस कायदक्षता तथा सेवाबति का परिचय दिया, उसकी जितनी 
तारीफ़ को जाय, थोड़ी है । उत्सव की सफ़छता का पूरा श्रेय दक्षिग भारत हिन्दी 
प्रचार सभा को है । 

तीन प्रमुख कार्ये:-- क्‍ क्‍ 

इस उत्सव के अवसर पर तीन प्रकार के काय संपन्न करने की आयोजना बनी । 

एक तो राष्ट्रभाषा के प्रचार को और भी मजदूत और ब्यापक बनाने के छिए पाँच 


. छाख रुपये की निधि का संचय, दूसरा इस अवसर पर महात्मा गाँवी की नयी नीति 


के अनुसार पचीस इलज्ञार विद्यार्थियों को एकत्र करना और-तीसरा सारे दक्षिण में 
डत्सबों का ऐसा व्यापक आयोजन करना था जिससे सभा की नींव मज़बूत हो 


. तथा मावी कार्यत्रम में सुगपता तथा जनता का पूरा-पूरा सहयोग प्राप्त हो सके । 





(श१९ 


निधि-संचण और गाँधीजी का सिद्धान्त:-- 


गाँधीजी ने सभा को सलाह दी कि सारे भारत के मिन्न-मिन्न केन्द्रों से धन-संग्रह 
किया जाय | उत्तर भारत तथा मद्रास नगर से तीन छाख रुपये तथा दक्षिण के प्रान्तों 
से प्रत्येक प्रान्त से ५० हज़ार के हिसाब से दो छाख रुपये वसूछ करने का उनका 
आदेश था | लेकिन सभा की इच्छा थी कि दक्षिग में फेले हुए हज़ारों गरीब 
प्रचारकों की सहायता के छिए एक ओर संरक्षण-निध्रि की भी आयोजना बनायी 
जाय। क्योंकि प्रचारकों की आर्थिक कठिनाइयों को यथा साध्य दूर करने तथा 
उनके काये को स्थायी बनाने के लिए यह निधि अत्यंत आवश्यक थी। किन्तु 
. गाँधीजी का स्वावलंबन-सिद्धान्त संरक्षण-निधि के लिए अनुकूछ न था। उनका यह 
सिद्धान्त था कि प्रचारकों का कार्य स्वावलंबी हो। उन्होंने कहा कि जो प्रचारक 
ज्ञिस जनता की सेवा कर रहा है, वह जनता उस प्रचारक की सहायता करेगी । 
इस संबन्ध में सभा के मंत्री श्री सत्यनारायगजी ने गाँधी जी से सादर अनुरोध 
किया कि प्रचारकों की स्थिति खुधारने के लिए इस प्रकार की निधि की नितान्‍्त 
आवश्यकता है। -लेकिन गाँधीनी से जिस दिन सत्यनारायगजी ने इस संबन्ध में 
परामश लिया उस दिन गाँधीजी मौन-अत रखे हुए थे । अतः उन्होंने अपने विचार 
डलिप्बद्ध करके दिये उनके विचार यों थे:--- हा द 
महाबलेश्वर, 
५०२-१९४५ 
“सत्यनारायणजी को द 
.. व्यक्तिगत स्वाव्॒लंब, अगर समझे हो तो, सामाजिक या संस्था के बारे में 
समझना चाहिए | अगर व्यक्ति माने कि वह शुद्ध मेहनत करे तो उसे रोटी मिल 
. जायेगी, तो ऐसे ही संस्था को होगा | अर्थात्‌ वह सेवा करे तो रोटी बगैर माँगे _ 
घर में आएगी । याने, सब खर्च मिल जायगा। बास्तव में यह खच्च पड़ोसियों से 
मिलना चाहिए। अगर नहीं मिले तो समझना चाहिए कि उस सेवा की वहाँ दरकार 
नहीं है। ऐसा हो सकता है, जैसा धर्मान्ध प्रदेश में अन्धकार नाबूद करना | इसका 
खर्च सुधारणा करनेवाले ह्वी निकाछेंगे । नियम तो वही छागू होगा। सुधारक 
आरंभ में भूखों मरेंगे, कुछ मर भी जायें, उसका निमाव ईंबबर किसी न किसी तरह 
करेगा, ऐसा विश्वास रखना चाहिए । इसमें से पूरी बात नहीं समझे हो तो हम 
 वार्तालाप करेंगे। उससे आगे नहीं जायेंगे । केकिन चाहोगे तो बातोछाप करूँगा, 
मुझे प्रिय यही है ! 
बापू के आशीवोद 


उपयेक्त विचारों से स्पष्ट है कि प्रत्येक व्यक्ति जो जनता की सेवा करना चाहता 
है, वह अपने कार्य को स्वावलंबी बनाये | संस्था का भी यही आदरश होना चाहिये 
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गाँवीजी के विचारों का यह प्रभाव पड़ा कि सभा के निधि-पाछकों ने संरक्षण- 
निधि का विचार छोड़ दिया । यह समझा गया कि प्रचारकों की आथिक स्थिति 
सुधारने के लिए कोई निधि, चाहे वह कितनी भी बड़ी क्‍यों न हो, नाकाफ़ी ही 
होगी । अतः उसे सुधारने का अच्छा तरीका यही है कि सभा, सारे दक्षिण में अपने 
कार्य का ऐसा अच्छा संगठन करे कि जनता कयकर्ताओं की सेवाओं के अनुपात में 
उन्हें आवश्यक आर्थिक सहायता पहुँचाने के लिए स्वयं तैयार हो जाय | 


गाँधीजी का सद्रास-आगमन--जनवरी १९४६:-- 


गाँधीजी ता० १९ जनवरी १९४६ की शाम को कलकत्ता से मद्रास रवाना हुए 
और ता० २० को वाब्टेयर पहुँचे । आन्म्र के सुप्रसिद्ध नेता श्री. टी, प्रकाशम्‌ , काला 


वेंकटराव आदि ने आन्म्र देश की ओर से गाँधीजी का स्वागत किया। रास्ते में. 
जहाँ-जहाँ गाड़ी रुकी, आन्म्र की जनता द्वारा उनका स्वागत हुआ | उन्होंने छोगों से 
हिन्दुस्तानी प्रचार और इरिजनोद्धार के लिए रुपये की येलियाँ स्वीकार कीं । 


ता० २१ को गाँधीजी ने .मद्रास नगर में पदापंण किया। सेंट्रल स्टेशन तथा... 
सड़कों के अनियंत्रित जनसमूह से उनको बचाने के छिए हिन्दी प्रचार सभा की 
प्राथना के अनुसार रेलवे के अधिकारियों ने उन्हें आम्बच्र स्टेशन पर उतारने की. 
व्यवस्था की थी | ठीक समय पर गाड़ी स्टेशन पर पहुँची । जयन्ती-समारोह-समिति के 


अध्यक्ष श्री गोपाल्स्वामी अय्यंगार, श्री राजगोपाल्चारी, श्री, कामराज नाड़ार, सभा के 


प्रधान मंत्री श्री, मो. सत्यनारायग तथा अन्य गण्यमान्य नेताओं ने स्टेशन पर गाँधीजी 


का स्वागत किया | वहाँ से मोटर में ठीक पाँच बजे शाम को गाँधीजी समा-मवन में 
. पहुँचें। सभा के अद्याते में तथा सड़क पर जमा हुए हज़ारों छोगों को गाँधीजी ने 
 दशन दिये।. 


गाँधीजी के दल में कई प्रमुख व्यक्ति शामिल थे। श्री ठक्कर बाप्पा, श्री. जे. सी. 
 कुमरप्पा, श्री, भरतन कुमरप्पा, श्री. प्यारेाढ, श्रीमती, राजकुमारी अम्रत कोर, 


डॉ. सुशीला नय्यार, भीमती सुशीछाबाई पै, श्रीमती प्रभावती, श्रीजयप्रकाश नारायण, 
श्री, कनु गाँधी, श्री. आभा गाँधी, श्री, काका कालेलकर, श्री, नरहरिं माई पारीख, 


श्री, कृष्णदासजी जाजू , श्री, श्रीमन्नारायण, श्री, भाई धोजे, श्री. अण्णा साहेब सहखबुद्धे, 


- श्री. सुधीर घोष, श्री, अमृतछाल नानावटी, श्रीमती सरोजिनी नानावटी, श्री, अमतुरुू 
सलाम, श्रीमती अम्ृतकुमारी वर्मा, श्री. कमछनयन बजाज, श्रीमती जानकी देवी 
बजाज, श्री, रामझृष्ण बजाज, श्री. सत्यनारायण बजाज आदि के नाम उनमें विशेष 
दर उद्लेखनीय हे | ह 
गाँधीजी बारह दिन ( ता० २१ जनवरी से १ फरवरी १९४६ तक ) मद्रास में 
रददे | उनकी दैनिक प्रार्थना में छाखों छोग शामिल हुए । उनकी उपस्थिति में कई 


नभकलल पन्ना पलक न तन न "८८० ८५० +- « 
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सम्मेलन हुए । सैकड़ों आदमी उनसे व्यक्तिगत रूप में मिले। पचासों राष्ट्रीय तथा 
गैर-राष्ट्रीय संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने उनसे मुलाकात कर आशीवोंद पाये । 


क्‍ माननीय श्रीनिवास शासत्रीजी से भेंटः-- 


उन दिनों माननीय श्रीनिवास शास्त्रीजी रोगअस्त होकर अस्पताल में पड़े हुए थे । 
गाँधी ने वहाँ जाकर उनसे मेंठ की । 


अपने परिवार के बीचः-- 


गाँधीजी के विचार में सभा के सभी कार्यकर्ता उनके 'निज्जी परिवार के ही 
सदस्य थे । उन्होंने ता० ३० जनवरी को सबेरे सभा के कार्यकर्ताओं तथा उनके 
परिवार के छोगों को अपने आवास-स्थान में बुल्वाबा | गाँधीनी ने कहा--अब तक 
तो में बाहर के छोगों से मिल रहा था, लेकिन अब मैं अपने ही परिवार के छोगों से 
मिलकर बातें करूँगा ।' गाँवीजी को सभा के वहाँ उपस्थित सभी कार्यकर्ताओं तथा 
उनके परिवारञनों का अलग-अलग परिचय कराया गया ! 


हिन्दी अचार में व्भेद नहीं: 

वहाँ उपस्थित एक हिन्दी कार्यकर्ता ने गाँबीजी से प्रश्न किया कि यदि सभा 
अपने अच्छे कार्यकर्ताओं को स्कूलों और कालेजों में नियुक्त होने देगी तो क्या, 
उससे राष्ट्र का ह्वित होगा ! गाँघीजी ने उत्तर दिया--“मुझसे कोई भी हिन्दुस्तानी 
सीखने आवे तो में उसे किसी प्रकार के वर्ण-मेद या श्रेणी-मेद का फ़के किये बिना 
हिन्दुस्तानी पढ़ाऊँगा | अगर कल लार्ड वेवल हिन्दुस्तानी सीखना चाहेंगे तो में 
अपना सबसे अच्छा कार्यकर्ता उस काम पर नियुक्त करूँगा ।?? 


सभा के नामपरिवतेन फी सलछाह:-- 
गाँधीजी ने सभा का नाम हिन्दुस्तानी प्रचार सभा? कर देने का अनुरोध किया । 
लेकिन वैधानिक कठिनाई के सम्बन्ध में उन्होंने दर्याफ्त किया तो माद्म हुआ कि 
विधान में परिवर्तन करने का अध्यक्ष को पूरा अधिकार है । 
रोसन लिपि में गुलासी ओर कैगाले पन+-- 
गाँधीजी ने लिपि समस्या पर प्रकाश डालते हुए अपने विचार यों व्यक्त किये। 
“जहाँ तक दो लिपियों के बदले रोमन लिपि लेने की बात है, मेरा तो विश्वास है कि 
हमें हर चीज़ अपनी ही लेनी चाहिए । रोमन को अपनाकर हम अपनी गुरूमी और 
कंगालेपन का ही प्रदर्शन करेंगे। अगर हमारी लिपियाँ मज़बूत नहीं हैं तो 
उन्हें सुधारें |” द 














७ जरर) 


हिन्दुस्तानी शैढीः-- 
गाँवीजी ने हिन्दुस्तानी शैली पर विचार यों प्रगट कियेः 
तुम्हें हिन्दी, उर्दू दोनों शैलियों और नागरी फ़ारसी लिपि पर अच्छा अधिकार 


प्राप्त कर लेना चाहिए । उत्तर भारत के प्रचारकों को विशेषतः दक्षिण की भाषाओं 
में बोलने और लिखने पढने का भी अभ्यास कर लेना चाहिए ।” 


तारीफ के छायक:--- 


रजतजयन्ती के उत्सव की सुव्यवस्था देखकर गाँधी जी बहुत ही अ्सन्न हुए । 
मुख्यतः इज़ारों प्रतिनिधियों के भोजन, निवास आदि की व्यवस्था करना कठिन था। 
लेकिन मद्रास के व्यापारियों ने भोजन की व्यवस्था का मार अपने ऊपर लिया और डसके 
निर्वाह में कोई बात उठा नहीं रखी । इस संबन्ध में जयन्ती उत्सव के परचात्‌ गाँधीजी 
ने उन उदार व्यापारियों का अभिनन्दन करते हुए पत्र .लिखा कि दक्षिण भारत 
हिन्दुस्तानी प्रचार सभा की रजतजयन्ती के मोके पर मद्रास के व्यापारियों ने शिबिर 
में सब प्रतिनिधियों के खाने-पीने का इंतज्ञाम अपने हाथ में ले लिया था। ता० २३ 
जनवरी से लेकर ता० १ फरवरी तक यह काम उन्होंने बहुत अच्छी तरह चलाया। 
५००० लोगों को खिलाना छोटी बात नहीं । भोजन अच्छा था और सफ़ाई का काफ़ी 
ख्याल रखा जाता था। सभा को अपनी तरफ़ से एक पैसा भी नहीं खचे करना पड़ा । 
ऐसी संस्था के लिए यह बड़ी बात है। मद्रास के व्यापारी बधाई के योग्य हैं कि 
उन्होंने यह शुभ कार्य खुशी और प्रेम के साथ अपने सिर लिया । 
समारोह-समितियां: 

हिन्दी प्रचार समा ने रजतजयन्ती समारोह समिति के अधीन विविध कार्यों के 
सफल संचालन के लिए कई उपसमितियाँ भी बनायीं। उनमें घन-संग्रह, प्रदर्शिनी 
भोजन-व्यवस्थां, वैधक, साफ-सफाई, ट्रेन्सपोट, सेवादछ, मनोरंजन-कार्य निवास, 
सजावट, अम्रि-निवारण, प्रार्थना आदि के लिए जो समितियाँ बनीं वे प्रमुख हें । 
. इनके अतिरिक्त उत्सव के सिलसिले में होनेवाके समस्त सम्मेलनों की व्यवस्था, 
रजत-जयम्ती-म्न्थ-निर्माण आदि के लिए अलग-अलग समितियाँ बनायीं गयी थीं 

जयन्ती उत्सव को सफल बनाने में इन सभी समितियों का महत्वपूर्ण योगदान 
रहा । कई तरह की कठिनाइयों और विष्नों के होते हुए भी इन समितियों ने अपने 
कर्तव्य-निर्वाइ में कोई कसर नहीं की । 
धन-संग्रह*-- 


. धन-संग्रह का काये सबसे मुख्य था| एक तो ५ छाख की जयन्ती-निधि संचय 
करने की बात थी। दूसरे उत्सव का ख्च निभाने के लिए स्वागत-समिति के सदस्य 


बनाने का कार्य था। इन कार्यों में समा को आशद्यातीत सफलता मिली | _ 


पर नस वलिकिके: <- 
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भोजन-प्रवन्ध--- 


यह कार्य बड़ा कठिन और उत्तरदायित्व का था । हज़ारों प्रतिनिधियों के भोजन 
की व्यवस्था; वह भी लगातार दस-बारह दिनों के लिए करना वास्तव में अत्यंत दुष्कर 
काये था | लेकिन इस कार्य को मद्रास नगर के प्रमुख व्यापारियों ने बड़े उत्ताइ और 
दक्षता के साथ निभाया, जिसका अभिनन्दन गाँधीजी तक ने किया । अन्दाजन 
५०,००० छोगों ने भोजनाछूय में भोजन किया । द 
महत्वपूर्ण अन्नदान :-- 

. नीडामंगल्म्‌ के मिरासदार श्री, सन्‍्तान रामस्वामी ओडेयार ने रजत-जयन्ती की 
भोजन-प्रबन्धःसमिति की आवश्यकता मर चावरू अपनी तथा अपने मित्रों की ओर से 
देने-दिलाने की उदारता दिखायी | कोय॑बत्तुर, चित्र, नीडगिरि आदि स्थानों से भी 
मोजनालय के लिए, स्थानीय सजनों ने आवश्यकतानुसार फल, सब्ज्ियाँ, तरकारियाँ 
आदि भेज कर भोजन की ब्यवस्था में सहायता पहुँचायी थी | द 
निवास-व्यवस्था :-- 

हजारों प्रतिनिधियों के आवास-निवास की व्यवस्था में मद्रास सरकार तथा मद्रास 
नगरपालिका का पूरा सहयोग सभा को प्राप्त हुआ | त्यागरायनगर के सैकड़ों सजनों 


ने प्रतिनिधियों के ठहरने के लिए अपने-अपने मकानों में काफ़ी सुविधाएँ प्रदान की 


थीं। महात्मा गाँधी के ठहरने के लिए विशेष सुविधा आवश्यक थी। भीड़-माड़ से 
उन्हें बचाये रखना जरूरो था। उसके लिए. सभा-भवन के बगलवाले मकान के 


मालिक श्री, सुब्बरामय्यर ने अपना पूरा मकान गाँघीजी के ठद्वरने के लिए देकर 


अपने को कृतार्थ माना । 


हिन्दुस्तानी नगर :-- 


हिन्दुस्तानी नगर जो जयन्ती-उत्सव के लिए, तात्कालिक रूप में बाँसों और 
नार्यिल के पत्तों का बना था, बड़ा विशाल और काफी सुविधाजनक था। इजारों 
छोगों के ठद्दरने की व्यवस्था के अतिरिक्त, सम्मेलन, भोजनालय, स्नानागार, प्रदर्शिनी 
आदि सभी की व्यवस्था हिन्दुस्तानी नगर के अन्दर द्वी की गयी थी । 
सज्ञाबट :-- 
..._ “हिन्दुस्तानी नगरः के प्रवेश द्वार 'कस्तूरवा', 'जमनाछाल बजाज आदि नामों से 
अलंकृत थे। फाटक का निर्माण अत्यन्त आकर्षक और कलात्मक हुआ था। 


ना-म॑ स्‌ चित्ताकषक थी। 
ग्रदर्शिनी-मवन, ग्रार्थना-मंडप, सम्मेलन-मंच आदि को सजावद चत्ताकृपत 


जैमिनी स्टुडियो' के मालिक श्री. एस, एस. वासन ने सजावद के लिए १०,००० 
रुपये वक खर्च किये थे | उनके सहयोगी भी, वी. एन. के चारी ने भी इस कार्य में 


सहायता पहुँचायी थी। 
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सफाई :-- 

मद्रास नगरपालिका के आरोग्य-विभाग के द्वारा हिन्दुस्तानी नगर! की सफ़ाई 
का बड़ा अच्छा प्रबन्ध हुआ । 
चिकित्सा : द 


रोगियों की सेवा-सुश्रणा के लिए एक अस्पताल खुला था। स्थानीय मेडिकल- 
कालेज के छात्र-छात्राओं के सहयोग से अस्पताल बहुत द्टी उपयोगी रहा । 


प्रदर्शिनी :-- 

प्रदर्शिनी का नाम सिवाग्राम-निर्माण-कार्यक्रम-प्रद्शिनी! रखा गया था। अठारह 
र्वनात्मक कार्ब-क्रमों की शिक्षाप्रद और आकर्षक प्रदर्शिनी भारत के राजनैतिक 
इतिहास में अपने ढंग की अक्रेडी मानी जा सकती है। उस प्रदशिनी के संचालकों 
को तमिलनाडु चर्खा संघ, आमोद्योग, नयी तालीम, हरिजन इंडस्ट्रियल स्कूल, विद्यार्थी- 
काँग्रेस आदि का हार्दिक सहयोग प्राप्त हुआ । 


सम्मेछुत-महोत्सव :-- 


जयन्ती उत्सव को सम्मेलनों का एक महोत्सव कहने में जरा भी अत्युक्ति नहीं 

है | सभा के १३ वें पदवीदान समारोह के अतिरिक्त मुख्यतः तेरहवाँ हिन्दी प्रचारक 

सम्मेलन, रचनात्मक कार्यकर्ता सम्मेलन, हरिजन सम्मेलन, महिला व बालक सम्मेलन, 

. काँग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन, विद्याथीं सम्मेलन, मजदूर सम्मेलन, साहित्य-कलछाकार 

सम्मेलन, नयी-तालीम-प्रमाणपत्र वितरणोत्सव, चरखा राल्ी? तथा चुत कातने की 

: स्पर्धा आंदि सम्मेल्न-मद्दोत्सव के कार्य-क्रमों में महत्वपूण स्थान रखते हैं। राष्ट्र- 

.. निर्माण के गुरुतर कार्य में छगे हुए लाखों कार्यकर्ताओं तथा उनके नेताओं को मागे 

. दर्शन देने तथा उनमें स्फूर्ति तथा अदम्य उत्साह भरने में इन सम्मेलनों की देन 
अमर है। 


सभा फा तेरहवाँ पदवीदान समारोह :-- 


दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा का तेरहवाँ पदवीदान सम्मेलन ता० २७ जनवरी 
१९४६ को महात्मा गाँधीजी की अध्यक्षता में सुसंपन्न हुआ । श्रीमती राजकुमारी 
अमृतकोर ने दीक्षान्त माषग दिया । 


 अँग्रेज़ी ताठीस से नुकसान : क्‍ 
श्रीमती राजकुमारी अम्ृतकौर ने अपने दीक्षान्त माषण में भारत में अंग्रेज़ी 


... शिक्षा-प्रणाली से होनेवाले नुकसान पर प्रकाश डालते हुए राष्ट्रभाषा हिन्दी के प्रचार. 
. पर ज़ोर दिया। प्रान्तीय भाषा, नागरी-फारसी लिपि, हिन्दी-उदूं श्रगड़ा आदि सामयिक 
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विषयों पर उन्होंने अपने विस्लेषणात्मक विचार प्रकठ किये। उन्होंने अंग्रेज़ी ताढीम 
की बुराइयों पर यों प्रकाश डाला :-- हक कम 


“जो तालीम हमें अंग्रेज़ी के राज में मिलती आयी है वह बिलकुल गलत रही है 
और उसने हमें काफ़ी नुक्सान भी पहुँचाया है। इमारी प्रान्तीय भाषाएँ आगे नहीं 
बढ़ सकी और स्कूछ और कालेजों में अंग्रेज़ी लाजमी हो गयी । मोटे तौर पर राष्ट्रभाषा 
के न बढ़ने का यही सबब है। सल्तनतों का अपने पाँव जमाने के लिए यह भी 
एक तरीका होता है कि वे अपनी सभ्यता की छाप अभागे मुढ्कों पर छगावें चिन्हें 
वे अपने कब्जे में रखना चाहती हैं ।” द क्‍ 

अंग्रेज़ी कोसी ज़बान नहीं बन सकती :-- 


भाषण में उन्होंने मारत की राष्ट्रभाषा बनने के लिए अंग्रेज़ी की अयोग्यता तथा 
हिन्दी की योग्वता पर भी यों अपने विचार व्यक्त किये--- द 

“अंग्रेजी आम जनता के लिए कौमी ज्ब्रान नहीं बन सकती। राष्ट्रभाषा या 
कौमी ज्बान तो वही हो सकती है जिसे छोग सबसे ज्यादा तादाद में बोलते और 
समझते हों। यह ज़बान हिन्दुस्तानी है, जिसे उत्तर में हिन्दू , मुसलमान सब बोलते 
. हैं और जो नागरी और उदूं दोनों लिपियों में लिखी जाती है ।? 


हिन्दी का विरोध क्‍यों ९ :-- 


राष्ट्रभाषा हिन्दी को अनिवार्थ रूप से स्कूलों में पढ़ाने की आवश्यकता पर जोर 
देते हुए आपने कहा--“कितने सालों से हमें अंग्रेड़ी छाज़मी तौर पर सीखनी पड़ी 
और हमने खुशी से सीखी । फिर कौमी ज़बान को छाज्ञमी बनाने में हमारी तरफ़ से 
क्यों विरोध होना चाहिए ! विरोध अगर कहीं हो तो उसकी वजद्द सिफ नासमश्नी 
और हम में देश-प्रेम की कमी होगी ।” मा क्‍ 
 शाष्ट्रसाषा दो छिपियों में :-- द 


.. पदवीदान समारोह के अध्यक्ष-पद से दिये हुए गाँधीजी के माषण में हिन्हुस्तानी 
नीति, लिपि-समस्या आदि पर विवेचनात्मक विचार व्यक्त हुए। राष्ट्रभाषा का नाम 
हिन्दी न होकर हिन्दुस्तानी रखा जाय और फारसी और नागरी दोनों ढिपियों में 
लिखी जाय, इस सिद्धांत के वे आरंभ से दी प्रबछ समर्थक थे। अतः उन्होंने उन्हीं 
विचारों को यहाँ और मी निश्चित रूप से प्रकट किया । 


वे यों बोले $-- हर 


“हन्दी और उ्दूं का झगड़ा फिजूल है । वे दोनों भाषाएँ एक ही हैं | इमासे 
 शष्ट्रभाषा का नाम अब हिन्दी न रहकर हिन्दुस्तानी रहेगा। हमारी राष्ट्रभाषा एक रिपि _ 
नहीं, किम्तु दो लिपियों में लिखी जायगी ।” क्‍ 
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परीक्षाओं में उदे-प्चो . 


दक्षिण भारत में हिन्दी के प्रचार में लगे हुए हिन्दी कार्यकर्ताओं का ( तेरहवाँ )-. क्‍ 


सम्मेलन ता० २६ जनवरी १९४६ को हिन्दी के सुप्रसिद्ध छेखक तथा देश के महान 
नेता प॑, सुन्द्रछाक के समापतित्व में हुआ | श्री काका कालेलकर ने सम्मेलन का 


उद्घाटन भाषण दिया । हिन्दी के सुप्रसिद्ध कवि भी. सुमित्रानंदन पंत ने भी सम्मेलन 


में भाग लिया । सम्मेलन में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव सर्वेसम्मति से स्वीकृत हुए, जिनमें 
निम्नलिखित प्रमुख रहे | 
१, हिन्दी भाषा और उर्दू नागरी-लिपियों के संबन्ध में गाँधीजी की नीति का समर्थन । 
२. सभा का नाम परिव्तन--हिन्दुस्तानी प्रचार सभा? कर देना । द 
है, सभा की परीक्षाओं में उद्‌ का पर्चा अनिवाये बनाना । _ 

उत्सव के अनोखे दृइय:-- क्‍ 

रजतजयम्ती के सिलसिले में मद्रास जैसे बड़े नगर में गाँधीजी की बारह दिन 

की उपस्थिति सारे दक्षिण भारतियों के लिए. आकषंण की वस्तु बनी। सारी जनता 
मद्रास शहर कौ ओर खिंच गयी । मद्रास नगर बारह दिन के छिए. दक्षिण भारतियों 


का तीर्थ-स्थान बन गया । नगरपालिका को इसकी कब्पना भी नहीं थी कि नगर में 


इतनी बड़ी भीड़ हो जाएगी। वाहनों के आवागमन, खाने-पीने की व्यवस्था, नगर 
की सफ़ाई, पानी के प्रबन्ध आदि में अधिकारियों ने अपनी पूरी शक्ति छगायी। 


हिन्दी का त्रत :-- 


 गाँधीजी ने रजत-जयन्ती के सिलसिले में जितने भी सम्मेलन हुए, सभी. में दिन्दी 


में ही बोलने का अटल व्रत रखा, जिसका दक्षिण के लोगों पर बड़ा प्रभाव पड़ा। 
हिन्दुस्तानी की नीति के संबन्ध में उन्होंने अपने दृष्टिकोण का परिचय भी दिया। 


सभा के कार्य-कलापों पर ध्यान देते हुए भावी कार्यक्रम में आवश्यक सुधार 
लाने के लिए गाँधीजी ने निम्नलिखित विचार प्रकट किये जो अत्यन्त महत्व के हैं। 


१. सभा के कम से कम मुख्य कार्यकर्ताओं को दक्षिण की चारों भाषाएँ जाननी 
द पा | इन भाषाओं का समझना, लिखना और बोलना उनके लिए आवश्यक 


२, सभा की कार्यवाही में अंग्रेज़ी का पूरा क्‍ बहिष्कार होना चाहिए। किसी भी 
परिस्थिति में अंग्रेज़ी का उपयोग नहीं किया जाय और सारी कारंवाई औचित्य के 


... अनुसार हिन्दुस्तानी या प्रान्तीय भाषाओं में को जाय । या. 
३, हिन्दुस्तानी के साथ-साथ ग्रान्तीय भाषाओं का उपभोग करना और प्रान्तीय 
भाषाओं की उन्नति के लिए काम करना सभा का कर्तव्य होना चाहिए। 
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४, सारे दक्षिण भारत के छोगों के बीच में इस वक्त अंग्रेज़ी का जो बोलबाला है, उसे 

करके उसके स्थान पर हिन्दुस्तानी को बैठाने का प्रयत्न किया जाय । इसके 

लिए आवश्यक योजनाएँ बनायी जाय और जितनी जढ्दी हो सके, इसमें सफलता 
प्राप्त करने की कोशिश की जाय । द 


५. राष्ट्रीय कार्यों में हिन्दुस्तानी के समुचित प्रवेश के साथ-साथ हिन्दुस्तानी के 
असली-स्वरूप के संबन्ध में भी सभा को मौलिक प्रयत्न करना चाहिए । इस 
_संबन्ध में महात्माजी ने आशा रखी कि दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा, सारे 
हिन्दुस्तान के सामने ऐसा आदशे रखे, बिससे छोग उत्तर-दक्षिय कहना छोड़कर 
दक्षिण-उत्तर कहने लग जायें और तद्वारा कार्य विस्तार तथा मोढिक विचारों के 
प्रचार में दक्षिण, उत्तर की अपेक्षा ज़्यादा प्रधानता पाए | 
६. जहाँ सभा कार्य-विस्तार, प्रचार-विस्तार तथा कारय की बहुलता पर जो विशेष 
ध्यान दे रही है वहाँ इसके साथ-साथ ठोस कायये, ठोस कार्यकर्ता तथा ठोठ 
साहित्य-नि्मोण की तरफ़ भी सभा को ध्यान देना चाहिए। सभा की सारी 
ताकत, विस्तार में लगाकर, खतम द्वो जाती हो तो कुछ बचाकर ठोस काय 
में मी लगाना आवश्यक है| तुरंत इस ओर सभा को अमिमुख होना चाहिए | 


७, सभा को मौलिक साहित्य के निर्माण में हिन्दुस्तानी लिखने, बोलने और उसकी 
उन्नति करने में भी दक्षिण भारत के कार्यकर्ता, अपनी कार्य-पद्धति की मदद से 
स्वावरँबी हों | 


८. नागरी तथा फ़ारसी लिपि के द्वारा हिन्दुस्तानी का प्रचार किया जाय, इसके लिए 
सभी मौलिक उपायों से जितना काय बढ़ सके, बढ़ाया जाय । 


९, स्त्रियों के बीच में व्यापक रूप से कार्य करने के छिए प्रचारिकाओं की बृद्धि - 
की जाय । 


१०. सभा का नाम यथा झीघ्र हिन्दुस्तानी प्रचार सभा? के रूप में बदछ दिया जाय । 


११, हिन्दुस्तानी का सद्दी-सह्दी उच्चारण तथा छहजें को तरफ ज्यादा ध्यान दिया जाय 
और उसकी तरक्की के लिए आवश्यक साधन काम में छाये जाये । 


१२, हिन्दुस्तानी प्रचारक जहाँ कहीं हों, वैयक्तिक रूप से रचनात्मक कार्यक्रम के 
किसी दूसरे अंश में भी, हो सके तो भाग लिया कर | 


रजत जयन्ती उत्सव की तैयारी ओर व्यवस्था : 


जयन्ती समारोह की व्यवस्था के लिए सभा ने सभा के प्रमुख कायक्ताओं 
पदाधिकारियों की एक समारोह समिति बनायी थी। उत्सव के संचालन के लिए विभिन्न 
कार्यों के अनुसार अलग-अलग समितियाँ भी बनायी गयी थीं | 








( २२८) 


सम्मेछनों की कारेवाई :-- श्र 
“सपा की रजत-जयन्ती का उत्सव एक अभूतपूर्व उत्सव था। लगातार सन्‌ 
१९४६ जनवरी २४ से ३१ तक सभा का अद्दाता और उसके आसपास की चप्पा-चप्पा 
भूमि, जय॑ती-उत्सव में शामिल होने के लिए आये हुए हजारों अतिथियों और प्रेक्षक 
से भरी हुई थी। हिन्दुस्तानी नगर! को तो एक महासागर की उपमा ही सोह सकती 
थी। विभिन्न भाषाएँ बोलनेवाले दक्षिण के सारे देश के स्त्री-पुरुष, बचे-बूढे तथा जवान 
सब अपने रंग-बिरंगे पहनावों के साथ झंड के झंड नदी-प्रवाइ की तरह सभी दिश्ञाओं 
से आकर 'हिन्दुस्तानी नगर? के अथाह सागर में आ मिलते ये | हिन्दुस्तान की आत्मा 
उसकी राष्ट्रीय भावना के प्रतीक और उसकी महत्वाकांक्षाओं के प्रतितिधि गाँधीजो 
जहाँ मौजूद हों, वहाँ अगर छाखों की संख्या में छोग पहुँच जाएँ तो उसमें आश्रय ही 
क्या ? गाँधीजी के दर्शन की अमिलाषा हर एक भारतीय के मन में होना स्वाभाविक 
था। इस कारण रोज्ञ शाम को गाँधीजी की प्रार्थना का विशेष प्रबन्ध किया गया था जिसमें 
हर कोई शामिल हो सकता था। राष्ट्र-निर्माण के कार्य में छगे हुए विभिन्न प्रकार के 
कार्यकर्ताओं को गाँधीजी के दर्शन से ही संतोष नहीं हो सकता था । वे उनसे नया 
संदेश और दिशा-दर्शन के इच्छुक थे। सभा को इसका अंदाज़ था और इसीलिए, 
सभा ने अपने अधघान कार्य-क्रम जैसे रजत-जयन्ती समार॑भ, पदवीदान समारंम और 
प्रचार सम्मेलन के साम रचनात्मक कार्यकर्ता सम्मेलन, हरिजन सम्मेछन, अध्यापक 
और विद्यार्थी सम्मेलन, महिलाओं और बालकों का सम्मेलन, मजदूर सम्मेलन, साहित्य न 
कल्शकार सम्मेलन, कॉग्रेस कार्यकर्ता सम्मेछन आदि का समावेश अपने कार्यक्रम में 
विशेष रूप से किया था +? द 
सम्सेलनों का क्रम :-- द 
रचनात्मक कार्यकर्ता सम्मेलन (ता० २४ से २८ जनवरी तक &_ 
रजत-जयन्ती के अवसर पर दक्षिण भारत के रचनात्मक कार्यकर्ताओं का सम्मेलन 
आयोजित करने के दो प्रधान उद्देश्य ये । एक तो यह था कि महात्मा गाँधीजी से 
भावी कार्यक्रम के लिए मार्गदर्शन और कार्य के छिए, प्रेरणा मिले | दूसरा उद्देश्य यह 
_ था कि दक्षिण के तमाम कार्यकर्ताओं को परस्पर परिचय प्रा करने एवं विचार- 
बिनिमय करने का अवसर मिले । इस सम्मेलन के संयोजक दक्षिण के सुप्रसिद्ध नेता 
औ, जी. रामचन्द्रन्‌ थे । यह सम्मेलन पाँच दिन तक जारी रद्दा | दक्षिण के इतिहास 
में यह सम्मेलन अपने टँग का अद्वितीय रद्द । दक्षिण के चारों प्रान्तों के रचनात्मक _ 
कार्यकर्ताओं ने इसमें बड़े उत्साइ के साथ भाग लिया था । गाँवीजी ने सम्मेडन का 
उद्घाटन किया। स्चनात्मक कार्यक्रम के विभिन्न विषयों पर चर्चा करने और उनके 
सा क में उनके बहुमूल्य निर्देशों को जानने की सुविधा इस सम्मेलन में सबको प्राप्त 


जा 





। 
॥| 














( २२९ ) 
हरिजन सम्मेछन :--( २६-१-४६ ) 
महात्मा गाँवीजी की उपस्थिति में हरिजनों का एक विराद सम्मेलन हुआ । 
दस हजार से अधिक हरिजनों ने सम्मेलन में भाग लिया | 
महिला व बारूक सम्मेठन :-- 
करीब बीस हजार माताएँ, बहनें और बंच्चे इस सम्मेलन में सम्मिलित हुए । 


स्त्रियों की तरफ़ से दस हज़ार रुपये की यैली हिन्दी प्रचार के लिए गाँधीजी को 


मेंठट दी गयी | 
काँग्रेसी कार्यकत्तों सम्मेलन : 

दक्षिण के कांग्रेसी कार्यकत्ताओं का सम्मेलन तमिलनाडु के सुप्रसिद्ध नेता श्री 
कामरान नाडार ( वर्तमान मुख्यमंत्री, मद्रास राज्य ) की अध्यक्षता में हुआ | 
डक़ारों कार्यकर्ताओं ने इसमें भाग लिया। कार्यकर्ताओं को गाँधीजी से कई विषयों 


पर ग्रंइन करके अपने सन्देहों का निवारण करने के लिए अवसर दिया गया । यह 
सम्मेलन बड़ा स्फूर्तिदायक रहा। 


विद्यार्थी सम्मेछन :--( ३०-१-१९४६ ) 


करीब बीस हजार विद्याथियों का एक बृहत्‌ सम्मेलन दक्षिण भारत के इतिहास 


में अभूतपूव और बहुत ही विशिष्ट रहा है। विद्यार्थियों ने आठ हजार रुपये की येली 
गाँधीजी को भेंट दी । गाँधीजी ने राष्ट्रभाषा हिन्दी के प्रचार में विद्यार्थियों के सहयोग 
की आवश्यकता बतायी। राष्ट्रनिर्माण के विविध कार्यों में विद्यार्थियों की सेवाओं का 


महत्व समझाते हुए, उन्होंने विद्यार्थियों में एक नयी चेतना मरने का प्रयत्न किया | 


सम्मेलन का कार्यक्रम बहुत द्दी सफल रद्ा । 


साहित्य-कलाकार सम्मेछन :--( ३०-१-१९४६ ) 

राष्ट्र की सेवा के काये में अपनी प्रतिभा और कल्छशक्ति से योगदान देने वाले 
साहित्यकारों और कलाकारों को गाँधीजी की उपस्थिति में एकत्र होने, एक दुसरे से 
परिचित होने तथा साहित्य, कछा आदि विषयों पर विचार-विनिमय करने के उद्देश्य 
से यह आयोजित हुआ था | दक्षिण की चार भाषाओं तथा उत्तर मारत की भाषाओं 
के साहित्यिक छोगों ने इसमें भाग लिया था। गाँधीजी ने साहित्यकारों तथा कलछा- 
कारों से कहा कि “साहित्य और कछा मानव की उन्नति के लिए उपयोग में आनी 
चोहिए। दोनों का मानव ने निर्माण किया है ओर उसी की उन्नति के लिए उनका 


उपयोग होना चाहिए | कछा हमारे रहिए हैं, कछा के लिए हम नहीं हैं। आज के 


साहित्यकारों और कलाकारों को चाहिए कि वे अपनी कछा को स्वातंत्य-प्राप्ति का 
एक बलिए्ठ साधन बनावें ।?? 














( २३० ) 


नयी ताहीम प्रमाण-पन्न- वितरणोत्सब :--( २९- १-१९४६ ) 


हिन्दुस्तानी ताढीमी संघ की तमिलनाडु शाखा के तत्वावधान में 'तिरुचनगोड़ 
में जो नयी तालीन-शिबिर चला था, उसमें ट्रेनिंग पाये हुए शिक्षकों को गाँधीजी ने 
प्रमाण-पत्र दिये । 


अन्य प्रार्न्तों में उत्सव :--- 


दक्षिण के चारों प्रान्तों में ता० ६ जनवरी १९४६ से छेकर १३ जनवरी तक 
सभा की रजत जयन्ती मनायी गयी | 

मदुरा, द्रिच्ची, कोयंबत्तर, एरनाकुलम्‌, कालिकट, ट्रिवेंद्म, मेसूर, बैगलोर, 
धाखाड़, बेज़वाड़ा, राजमहेन्द्री, काकिनाड़ा आदि सैकड़ों केन्द्रों में विविध कार्यक्रमों 
के साथ जयन्ती का उत्सव धूमधाम से मनाया गया |" 


विशेष सेवा-पुरस्कार/-- 


रजत-जयन्ती के अवसर पर चारों प्रान्तों के सर्वप्रमुख कार्यकर्ताओं को डनकी 
विशेष सेवाओं के उपलक्ष्य में पुरस्कार देने की घोषणा की गयी थी। तदनुसार 
पुरस्कार प्राप्त कार्यकर्ता तथा उनकी सेवाओं का परिचय नीचे दिया जाता है। 


विशेष योग्यता कार्यक्ो 
अच्छे संगठका--- 


श्री, वे, आंजनेय शर्मा ( आन्म्र ) 

» वा. मु, कृष्णस्वामी ( तमिल ) 
» सी, जी. गोपालक्षष्णन्‌ ( केररू ) 
9 हिरण्मय ( कर्नाठक ) 

४ एम. पी. गणपति ( मद्रास ) 


सफछ शिक्षकः-- 


श्री, पेय्येटि वेंकटसुब्बाराव ( आन्म्र ) 

9 टी, एस. रामकृष्णन्‌ ( तमिल ) 

” ए. वासुमेनोन ( केरल ) 

» काटपाटि श्रीनिवास शेणे ( कर्नाटक ) 
._» मुन्दरक्ृष्णमाचारी ( मद्रास ) 











३. रजतजयंती-विवरण के आधार पर संग्रहीत ( द० भा० हि प्रचार सभा ) 





भर 
। 





( श३१ 


. ' अधिक परीक्षार्थी तेयार करने वाले-- 
श्री, यलमंचिलि वेंकटेश्वर राव ( आन्म ) 
9 ए. केैलछासम्‌ ( तमिल ) हु 
_» के, वासुदेवन्‌ पिल्‍्ले ( केरछ ) 
- #» ना, नाग्रप्पा ( कर्नाव्क ) 
9» गो, ह- शास्त्री ( मद्रास ) 
साहित्य सेवकः-- क्‍ 
, रामानन्द शर्मा ( आन्य्र ) 
5 आ, रामय्यर ( तमिल ) 
४ पी, के, नारायणन्‌ नायर ( केरलूू ) 
४ एस. आर, शास्त्री ( मद्रास ) 


धन-संभ्रह के सहायका--- 
भरी. चिट्टूरि लक्ष्मीनारायण शर्मा ( आन्य 
४ ए. पी. वेंकटाचारी ( तमिल ) 
» आर. कृष्णय्यर ( केरल ) 
ह » पी, ब्रह्मेया ( मद्रास ) 
। हिन्दी कवि व लेखक/-- 
१8 द श्री. वारणासि राममूर्ति ( आन्म ) 


* 9 ए., श्रीनिवास राघवन्‌ ( तमिल ) 
।' आप » पैं० नारायणदेव ( केरल ) 
सफछ लेखक व अनुवादकः:--- 
श्रीमती मोंगटि माणिक्यांबा देवी ( आय 
८ ” रंगनायकी ( तमिल ) 
श्री, एन. वेंकटेश्वरय्यर ( केरल ) 
े द ४ गुरुनाथ जोशी ( कर्नाय्क ) 
द . » का, श्री, श्रीनिवासाचार्य ( मद्रास ) 


».. अच्छे वक्ता:-- 


श्री. एस. वि. शिवराम शर्तों ( आन्य्र ) 
9 एस. सदाशिवन्‌ ( तमिल ) 
» पी, के, केशवन्‌ नायर ( केरल ) 
» का, म. शिवराम शर्मा ( मद्रास ) 








(२३२ ) 


श्री, अब्लूरि रामाराव ( आन्ध ) 
» डाक्टर महालिंगम्‌ ( तमिल ) 
9» सी, आर, नाणप्पा ( केरल ) 
» वेंकटाचल शर्मा ( कर्नाटक ) 


७ रामाराव ( मद्रास ) 


श्री, रायन रामुद ( आन्म ) 
» सरदार वेदरक्म्‌ पिल्‍ले ( तमिल ) 
श्रीमती टी, जे, भवानी अम्मा ( केरल 


श्री, के. संपद्विरि राव ( कर्नाटक ) 
» के, संजीव कामत ( मद्रास ) 











प्रकरण ११ 


अखिल भारतीय काँम्रेस समिति का सक्‍यूलर--१९४७, 
अखिल भारतीय काँग्रेस की कार्यकारिणी समिति ने रचनात्मक कार्य के रूप में 
हिन्दुस्तानी प्रचार को सर्वव्यापक बनाने की आयोजना बनायी। उसे कार्यान्वितः 
करने के लिए एक विशेष समिति बनी । केंद्रीय कार्यालय में विभिन्न क्षेत्रों के कार्य 
संचालन के लिए एक अलग विभाग खुला । देश की सभी काँग्रेस कमेटियों के पास 
एक सकक्‍यूंलर भेजकर हिन्दुस्तानी प्रचार का कार्य सफलता पूवक चलाने के लिए. 
आदेश दिया गया | 
हिन्दुस्तानी प्रचार सम्बन्धी निदृश की रूप रेखा:-- 
उद्देरय-- इमारा उद्देश्य होना चाहिए कि हिन्दुस्तानी को भारत की सामान्य 
भाषा अर्थात्‌ भारत के छोगों के राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार का माध्यम बनाना । 
ग्रेजी पढ़े-लिखे लोगों के लिए आज अंग्रेजी भाषा इस जरूरत को बहुत कुछ पूरा कर 
देती है, पर भवी भारत में इस रूप में उसके लिए कोई स्थान नहीं है। अंतराष्ट्रीय 
क्षेत्र में अँग्रेजी अपना स्थान बनाये रखेगी, पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में उसे 
हिन्दुस्तानी के आगे सिर झकाना पड़ेगा 
_ ग्रान्तीय या प्रादेशिक क्षेत्र में विश्वविद्यालयों तक में प्रान्तीय या प्रादेशिक 


. -भाषा का ही बोलबाछा रहेगा और उसे विकास का पूरा ख्तंत्र क्षेत्र मिलेगा। 


इस प्रकार हिन्दुस्तानी का अँग्रेजी से संघ होगा, किसी प्रान्तीय या प्रादेशिक 
भाषा से कभी नहीं। भारत के उन छोगों के लिए हिन्दुस्तानी का अच्छा शञान 
आवश्यक होगा, जो अंतर्प्रान्तीय और राष्ट्रीय दोनों क्षेत्रों में काम करना चाहेंगे 
दूसरे सब लोगों के लिए ग्रान्तीय या प्रादेशिक भाषा का ज्ञान आवश्यक होगा और 
हिन्दुस्तानी की मामलछी जानकारी जिससे मामूली बातचीत समझ में आ सके, काफ़ी 
होगी । संयुक्त प्रान्त, . बिहार, पंजाब और सिंध में रहने वाले भारतीयों का बहुत 
बड़ा भाग हिन्दुस्तानी या उससे बहुत मिल्ती-जुलती भाषा बोलता और समझता है | 
मरादी और गुजराती भाषाओं ने हिन्दुस्तानी कोष के बहुत से शब्द अपना 
लिये हैं | इसलिए हिन्दुस्तानी प्रचार का #ख्य प्रश्न दक्षिण भारत, आसाम, बंगाल 
और उड़ीसा में है | 


मान (द्रज़ा)--साधारण उद्देश्य और मुख्य प्रश्न ऊपर बताया जा चुका । अब 
एक शब्द मान के विषय में | स्कूलों में हिन्दुस्तानी के ज्ञान का साधारण न्यूनतम 
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मान होना चाहिए, हिन्दुस्तानी की चौथी किताब पढ़ने और समझने की योग्यता | 


पढ़ाने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि विद्यार्थी भाषा बोलने की अपेक्षा अधिक 
समझ सके और लिखने की अपेक्षा अधिक पढ़ सके। 


लिपि--शिक्षकों के लिए नागरी और फ़ारसी दोनों लिपियाँ सीखना और जानना 
आवश्यक हो सकता है, पर विद्यार्थियों के लिए वैकल्पिक । 
. साधन ओर एजेन्सियाँ:-- 
(क) काँग्रेस कमिटियाँ और काँग्रेस जन । द 
(ख) गैर-सरकारी, गैर-काँग्रेसी एजेन्सियाँ। उदाहरणार्थ--मद्रास की “दक्षिण भारत 
. हिन्दी प्रचार सभा? 
(ग) विभिन्न प्रान्तों की सरकारें । 

इन एजेन्सियों की मारफ़त हिन्दुस्तानी प्रचार का काम करना है। 

(१) अब तक काँग्रेस कमिटियों ने, कुछ को छोड़कर, हिन्दुस्तानी प्रचार- 
कार्य प्रत्यक्ष रूप से हाथ में नहीं लिया है। अब से काँग्रेस कमिटियों को इस बात पर 
ध्यान देना चाहिए कि काँग्रेस का प्रत्येक पदाधिकारी हिन्दुस्तानी जानता हो या 
सीखे और हिन्दुस्तानी सिखाने के लिए अच्छा हो कि कॉग्रेस दफ्तर में ही 
वग चलें। 

( २) काँग्रेस कमेटियाँ इसकी ओर ध्यान देंगी कि गैर-सरकारी और गैर-काँग्रेसी 
एजेन्सियों को यह काम करने के लिए हर तरह से मदद दी जाय । 

( ३ ) प्रान्तीय सरकारें यह कर सकती हैं कि प्रारम्मिक और माध्यमिक स्कूलों में 
हिन्दस्तानी की पढाई शुरू की जाय। इस विषय में “हिन्दुश्तानी ताडीमी संघ, 
वर्धा? ने पाँच, छः और सातवीं कक्षाओं के लिए जो पाठ्यक्रम तैयार किया है 
वह आदश माना जा सकता है| 

(४ ) काँग्रेस कमिटियाँ सरकारी अधिकारियों और शिक्षा संस्थाओं के मैनेजरं 
को हिसदुस्तानी के ज्ञान के प्रचार की आवश्यकता बतायेंगे । 

(५ ) विश्वविद्यालय एक विषय के रूप में विशेषतः भाषाओं के वे में 
हिन्दुस्तानी पढ़ाने की व्यवस्था कर सकते हैं। हिन्दुस्तानी उन भाषाओं में एक 
होनी चाहिए, जो विद्यार्थी मैट्रिक्युलेशन या एमन्‍्द्रेन्स परीक्षाओं में, जब तक ये 
परीक्षाये बनी हैँ, ले सके । द 
... (६) शिक्षकों के सब ट्रेनिंग कालेब्नों के लिए; हिन्दुस्तानी अनिवाय विषय बना 

दी जा सकती है, जिससे हिन्दुस्तानी के काफ़ी शिक्षक मिल सकें । 

( ७ ) सरकारें सब गेर-सरकारी ओर कांग्रेसी संस्थाओं को हिन्दुस्तानी प्रचार 
.. का काम करने के रहिए अच्छी आथिक सहायता देकर हिन्हुस्तानी प्रचार को 

 प्रोत्साइन भी दे सकती हैं । 
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(८ ) सरकारें यह निश्चय कर सकती हैं कि मामछतदार या तहइसीछूदार से बड़े 


सब सरकारी अफ़सरों को हिन्दुस्तानी की कामचलछाऊ जानकारी होनी चाहिए ।”'* 


काँग्रेस की उदासीनता-- 

राष्ट्रीय महासभा ( ताक ४४0७ 0००2५7०४ ) ने राष्ट्रभाषा हिन्दी 
के प्रचार के सम्बन्ध में कई अधिवेशनों में प्रस्ताव पास किये। केकिन सार्वजनिक 
क्षेत्र में अथवा काँग्रेसी कायकर्ताओं के बीच में उन प्रयत्नों पर अमर करने की चेष्टा 
नहीं हुई। काँग्रेसी नेताओं और अन्य कार्यकर्ताओं का हिन्दी प्रचार आँदोलन? 


 क्लांग्रेसी अधिवेशनों में प्रत्ताव पास करने तक में सीमित रहा! महात्मा गाँधी बार- 


बार कद्दते और लिखते रहे कि कॉाँग्रेसी छोगों को हिन्दी का कामचलछाऊ ज्ञान प्राप्त 
कर लेना चाहिए। लेकिन उनके भाषणों और लेखों का प्रभाव कॉँग्रेसी नेताओं पर 
कम पडा | इस सम्बन्ध में सभा के मुखपत्र (हिन्दी प्रचारक! के सितम्बर अंक में 
'काँग्रेत और हिन्दी? शीषक लेख स्वयंभू', बम्बई ने छिखा था। उसका 


सारांश भी है-- 


“हमारी राष्ट्रीय महासभा, ( काँग्रेस ) ने अब तक इस देश में राष्ट्रभाषा हिन्दी 
के प्रचार के बारे में गंभीर विचार नहीं किया और न कोई निश्चित पथप्रदशन दी 
किया | महात्मा गाँधी ने अपनी दुरदर्शिता और कार्यकुशलता से काँग्रेस को हिन्दी 
भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार करने के लिए मज़बूर किया। उन्होंने मद्रास 
प्रान्त में हिन्दी का प्रचार करना कॉँग्रेसी छोगों का मुख्य काये बताया। कुछ 


_ बंगालियों ने भी गाँधीजी के स्वर में स्वर मिलाकर उसका समर्थन किया । कॉग्रेसी 


अधिवेशनों में केवलछ दिखाने के लिए कुछ इने-गिने लोगों के हिन्दी भाषण होते रहे । 


मद्रासी प्रतिनिधियों को उनके हिन्दी भाषण-प्रहारों का शिकार भी होना पड़ा । 


इसके अछावा कॉग्रेसी छोगों की ओर से हिन्दी प्रचार आंदोलन के लिए, कुछ ठोस 
कार्य हुआ, या नहों, इसका किसी को पता नहीं है। काँग्रेस का तमाम 
अंतप्रॉन्‍्तीय पत्र-व्यवहार हिन्दी में होता रहा। मराठी, गुजराती, बंगाढी तथा 
मद्रासी नेताओं ने अंग्रेजी ही में भाषण देने में गोरव की बात समझी |?" 

श्री स्वयंभू के लेख में सत्य का अंश अधिक है। दक्षिण के काँग्रेसी नेताओं 
में आज भी ऐसे दो-चार व्यक्ति नहीं मिलेंगे, जो हिन्दी में अपने विचार प्रकट करने 
की योग्यता रखते हों | ऐसी स्थिति में यह कथन स्वथा सब्य है कि काँग्रेस अथवा 
काँग्रेसी नेता लोग विशेषतः दक्षिगी नेता हिन्दी की ओर आज तक बिलकुछ उदा- 


सीन ही रहे हैं। समय-समय पर कॉँग्रेसी अधिवेशनों में जो प्रस्ताव पास होते रहे 


(१) “हिन्दी प्रचार समाचार! १९४७ जुलाई-अगस्त । 
(२) हिन्दी प्रधारक--सितम्बर ४७ 
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और हिन्दी के प्रचार के लिए जो काँग्रेसी आदेश-निर्देश जारी किये गये, उन. 
सबका क्‍या हुआ, अभी तक अज्ञात है। 


. अखिल भारतीय हिन्दी परिषद्‌ की स्थापता :-- 


संविधान के अनुच्छेद ३५१ के निर्णय को पूरा-पूरा मानकर राजभाषा हिन्दी 
के प्रचार और विकास में सरकार की मदद करने के लिए सन्‌ १९४६ नवम्बर में 
अखिल भारतीय हिन्दी परिषद्‌ की स्थापना हुईं। इसकी आयोजना निम्न-डिखितः 
प्रकार है--निर्देश :--संविधान में भाषा के रूप-निर्माण और प्रचार के लिए निम्न- 
लिखित उपबंध स्वीकृत हुआ--“हिन्दी भाषा की प्रचार-इद्धि करना, उसका विकास _ 
करना; ताकि वह मारत के सामाजिक संस्कृति के सब तत्वों की अभिव्यक्ति का 

ध्यम हो सके, तथा उसकी आत्मीयता में हस्तक्षेप किये बिना हिन्दुस्तानी और 

अष्टम अनुसूची में उल्लिखित अन्य भारतीय भाषाओं के रूप, शैली और पदावली को 
आत्मसात्‌ करते हुए, तथा जहाँ आवश्यक या वांछनीय हो, वहाँ उसके शब्द-मंडार 
के लिए, संस्कृत से और गौणतः अन्य भाषाओं से शब्द अहण करते हुए उसकी समृद्धि _ 
सुनिश्चित करना संघ का कतंव्य होगा |” [ अनुच्छेद ३५१--भा. सं. | 

संविधान के इस निर्णय को पूरा-पूरा मानकर राजभाषा हिन्दी के प्रचार और 
विकास में सरकार की मदद कर सके--ऐसी एक अखिल भारतीय संस्था की आव- 
इयकता प्रतीत हुई । इस प्रतीति को एक साकार रूप देने की चेष्टा भी की गयी | 
इसी प्रयत्ञ के फलस्वरूप सन्‌ १९४६ नवम्बर तारीख २ को देश भर में हिन्दी प्रचार 
करनेवाली संस्थाओं के प्रतिनिधियों और संसद के सदस्यों तथा हिन्दी के विद्वानों का 
. एक सम्मेलन राजेन्द्रबाबू की अध्यक्षता में संपन्न हुआ और अखिल भारतीय परिषद्‌ 
की स्थापना हुई । माननीय डॉ० राजेन्द्रप्रसाद उसके संस्थापक-संरक्षक हैं और श्री ग. 
. व. मावलूंकर अध्यक्ष, भी गोविन्दकक्लम पंत व श्री रंगनाथ दिवाकर उपाध्यक्ष हैं । 
. श्री झंकरराव देव और श्री मो. सत्यनारायण परिषद्‌ के मंत्री हैं। इस परिषद्‌ की 
आवश्यकता तथा व्यापकता से प्रभावित होकर उत्कल, आन्ध्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, 
.. केरछ, महाराष्ट्र, आसाम, दिल्‍ली प्रदेश तथा काइमीर प्रदेशों की हि. प्र. संस्थायें 

. अ. भा. हि, परिषद्‌ से सम्बद्ध हुई । 

समन्वय योजनाः-- 


परिषद्‌ ने इस बात की आवश्यकता का अनुभव किया, कि अहिन्दी प्रदेशों में 
काम करनेवाली हिन्दी प्रचार संस्थाओं के कार्य में समन्वय और एकरूपता छाना 
. समयोचित और जरूरी है। इस जरूरी कार्य को संपन्न बनाने के लिए भारत के ._ 
.. विभिन्न प्रदेशों के सब प्रमुख हिन्दीप्रचार संस्थाओं के प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन... 
.._ बुलाने का निश्चय परिषद्‌ ने किया । उसका पहला सम्मेलन सन्‌ १९५० सितम्बर में _ 

















( र३७ ) 
बम्बई में तथा घूसरा सम्मेलन मार्च सन्‌ १९५१ में नयी दिल्‍ली में हुआ । दिल्‍ली के 
सम्मेडन को केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के सचिव डा० ताराचंद जी का पूर्ण सहयोग 


प्रात हुआ | इस सम्मेलन में अहिन्दी प्रदेशों में काम करनेवाली प्राचीन संस्थाओं ने 
भाग छिया था | 


.. इस सम्मेलन की सिफ़ारिशों के आधार पर भावी काय-क्रम-योजना बनाने के 
. लिए राष्ट्रपति के समक्ष राजभवन में सन्‌ १९५१ जूत में एक सम्मेलन हुआ, जिसमें 
केन्द्रीय शिक्षा-समिति बनायी गयी । 


. शिक्षण व अकाशन:-- 

.._ अखिल भारतीय हिन्दी परिषद्‌ अपनी सम्बद्ध संस्थाओं के सहयोग से परिषद्‌ की 
नियमावली धारा--४ ( ख ) के अनुसार हिन्दी की उच्च शिक्षा के लिए विद्यालय 
चलाना, अध्यापकों को तैयार करना तथा उपाधियाँ देना आदि कार्यों के साथ-साथ 


.. तेलगु, तमिल, कन्नड़ व मलयालम आदि अन्य प्रान्तीय भाषाओं को हिन्दी के 





माध्यम से सीखने के लिए उपयुक्त पुस्तक नागरी छिपि में प्रकाशित करना भादि 
काय भी आरंभ किया | 


परीक्षा समितिः-- 
परीक्षाओं के संचालन के लिए एक परीक्षा-समिति बनायी गयी | इस समिति के, 
सदस्य भ्री मो, सत्यनारायण, श्री: गो. प. नेने, श्री. रजनीकान्त चक्रवर्ती, श्री, एस, 
मद्दालिगम्‌ , श्री देवदूत विद्यार्थी, श्री जेठाडाल जोशी, तथा श्री, अनसूया प्रसाद पाठक 
हैं। / 7 7 
_परीक्षार्यें :-- 
..._ इस योजना के अनुसार परिषद्‌ की तरफ़ से पाँच परीक्षायें चछायी जायैंगी--(१) 
भारतीय हिन्दौ-परिचय, (२) प्रवेश, (३) प्रबोध, (४) विशारद, (५) भारतीय हिन्दी- 
पारंगत | इन में प्रथम चार परीक्षायें प्रादेशिक क्षेत्र में तथा 'पारंगत? परीक्षा अखिल 
भारतीय रूप में चलायी जायैंगी | 'पारंगत? परीक्षा की पढ़ाई के लिए यह आवश्यक 
समझा गया कि विद्यालय एक ऐसी जगदह्ट पर चलाया जाय, जहाँ उसके लिए साहि- 
त्यिक तथा सांस्कृतिक दृष्टि से अनुकूल वातावरण प्राप्त हो । आगरा? उपयुक्त माना 
गया । वहाँ विद्यालय चलाने की व्यवस्था की गयी | 
आगरा में संचालित विद्यालय को मदद पहुँचाने के लिए, परिषद्‌ से सम्बद्ध ग्यारह 
 संस्थाएँ चुनी गयीं | इन संस्थाओं ने अपने अपने क्षेत्रों से छात्रइ्ृत्ति देकर आगरा 


.. विद्यालय में अध्ययनार्थ छात्र-छात्राओं को भेजने की स्वीकृति दीं। अव्पकाल में इस 





परिषद्‌ ने देशभर में व्यापक रूप से कारय करने की इस आयोजना में काफ़ी सफ़लता 
पायी । केन्द्र सरकार तथा इससे सम्बद्ध संस्थाओं के सहयोग एवं सहायता के बल 








( २३८ ) क्‍ 


पर हिन्दी भाषा की देशब्यापक इढ्धि और विकास में यह परिषद्‌ महत्वपूर्ण योगदान दे 
सकेगी, इसमें सन्देह नहीं | द ः 


सभा के संगठन की मंडल योजना-- १९४५३ 


सभा की ओर से संगठन का काम आन्म्र, तमिलनाडु, केरछ तथा कर्नाटक की 
 ब्रादैशिक शाखाओं की ओर से होता रद्दा। दिन-ब-दिन काम बढ़ता ही गया ओर 
हिन्दी जब से राजमाषा के गौरवपूर्ण पद पर आरूढ हुई है, तबसे हिन्दी की छोकप्रियता 
नित्यप्रति बढती भी गयी । तब समा ने यह आवश्यक समझा कि उसके बतेमान 
विश्ञाल संगठन को और भी अधिक लछोकोपयोगी, सुगठित ओर सुसम्बद्ध बनाने के 
लिए सभा के काये और क्षेत्र का थोड़ा और विकेंद्रीकरण किया जाय । इस विचार के 
समूचे कार्यक्षेत्र को ( सन्‌ १९५३ मा से ) पंद्रह मंडलों में विभाजित किया गया । 
हर एक मंडछ का विभाजन इस तरह किया गया कि उसके अंतर्गत तीन या चार 
जिछे आ सकें, जिनकी कुल आबादी ५० छाख से ७० लाख की हो ओर एक ही _ 
संगठक अपने कार्यक्षेत्र में हर कहीं आसानी से पहुँच सके और वहाँ के कार्य की 
देखभाल कर सके । इन मंडलों का विभाजन यों किया गया ' । 


क्र० से० मंडल मंडल का दफ्तर 
१५ पूर्वीय आन्भ वाह्टेर 
२, मध्य आन्श्र विजयवाड़ा 
३, दक्षिण आन्म्र अनन्त पुर 
ही उत्तर तमिलनाड बेददूर 
५, मध्य तमिलनाड तिरुच्ि 
६, दक्षिण तमिलनाडु मदुरा 
ह दक्षिण केरल तिरुवनंतपुरम्‌ 
न मध्य केरल त्रिपूणित्तरा 
९, उत्तर केरल कोषिकों 
१०, उत्तर मैसूर और कूगे मैसूर. 
११, पूव॑ मैसूर : बँगढूर 
१२, .. उत्तर कर्णाठक गुलबर्ग 
श्३ेः .... पश्चिम कर्णाय्क धारवाड 
१४,..... तिलंगाना.... हैदराबाद 
१७... मद्रास ..... मद्रास 
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....._ (१) आधार-- हिन्दी प्रचार समाचार' मई ५३ 


















( २३९ ) 


. इन मंडलछों के संगठन का कार्यभार सभा के अनुभवी कार्यकर्ताओं को सौंपा गया। 
ये संगठक अपने कार्यक्षेत्र के अंतर्गत स्कूल के अधिकारियों, हिन्दी प्रचारकों और 
नेताओं से संपर्क स्थापित करेंगे। और सभा के कार्य का उन्हें परिचय देते रहेंगे । 
स्थानीय साहित्यिक, सांस्कृतिक और सामाजिक संस्थाओं से सम्पर्क बढ़ाना भी इन 
संगठकों का कार्य है। स्कूंछों में कार्य करनेवाले हिन्दी अध्यापकों और जनता में 
हिन्दी प्रचार करनेवाले प्रचारकों को ये संगठक आवश्यक मदद पहुँचाते रहें। मंडल के 
अंतर्गत हिन्दी प्रचार केन्द्रों की कार्यप्रणाली में एकता लाने का प्रयक्ष मी इनका 
काय है। इसके अतिरिक्त हिन्दी प्रचार कार्य को और भी अधिक मजबूत और स्थिर 
करने के लिए विभिन्न कार्यकर्ताओं के बीच परिचय बढ़ाने तथा आपस में विचार- 
विनिमय होने के लिए बे आवश्यक योजना बनाते रहें | संगठक शिक्षाधिकारियों से 
मिलकर शिक्षा-संस्थाओं में हिन्दी के प्रवेश सम्बन्धी विभिन्न प्रश्नों पर उनसे विचार- 


विनिमय करते रहें । इस सम्बन्ध में समय-समय पर सभा की नीति का भी वे 
अधिकारियों को परिचय देते रहें। संगठकों का यह भी मुख्य कार्य है कि 


राजभाषा हिन्दी के आन्दोलन को ओर भी अधिक प्रमावशाली और छोकप्रिय 

बनाने के लिए संगठक अन्‍्यान्य क्षेत्रों में उसके प्रवेश के लिए आवश्यक कार्यवाददी 
क्‍ करें | प्रादेशिक भाषाओं को उनके यथोचित स्थान पर आसीन करने के लिए और 
राजभाषा के साथ प्रादेशिक भाषाओं के विकास के छिए भरसक सहायता 
पहुँचाते रहें । क्‍ 


 राजमाषा हिन्दी और प्रादेशिक भाषाओं में किसी प्रकार की आपसी स्पर्धा 
नहीं है। वे एक दूसरे की सहायता से दोनों के विकास का प्रयल करेंगी । उनके 
बीच संघर्ष पैदा करना उन दोनों भाषाओं के विकास में विधातक स्थापित होगा । 
राजभाषा हिन्दी के प्रचार में इस नयी नीति का प्रचार करना हमारे संगठकों की 
सबसे बड़ी जिम्मेवारी है । 


















(२४० ) 


मण्डल" . जनसंख्या. साक्षर क्‍ हिन्दी - हिन्दी १९५५ के 
( छाखों में ) ( छाखों में ) जाननेवाके प्रचारक परीक्षार्थी 
( छाखों में) .. (इल़ारों में) 
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१, पूव आख दृण८... ७"९ शा. है ओ | 
२, मध्यआख .. छरट.. शेशाड.. ४०९ ८७७ दे 
२. दक्षिण आन्ध्र.. ६४.६ हे श्श् श्र ६ 
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११, पूर्व मैसूर ५१४. १२९८ ए्ड६. शढ४. ७. 
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१४. तेलंगाना ८०१० १३'३ १९३६ ८१ २ 
१५, मद्रास शहर १४२ है| १9५ ३०७ ही 











_आषाबार प्रान्त और भाषामूछक समसस्‍्याएँ: 

भारत आज दो खंडों में विभाजित है। भारत से पाकिस्तान के अलग हो 
_ जाने पर भी जनसंख्या की दृष्टि से यह देश अमरीका और रूस दोनों से बड़ा है | 
भारत की जनसंख्या अमरीका और रूस दोनों की मिली हुई आबादी से भी बड़ी है । 


सन्‌ १९५१ की मनुष्य गणना के अनुसार हमारे देश की आबादी छत्तीस करोड़ से 


. ऊपर थी। मारत का कुल रक़तब्रा एक करोड़, बाईस छाख, सन्नह हजार, दो सो 
. (१, २२, १७, २०० ) वर्गमील है। 
हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या सांप्रदायिक्रता की है | इस समस्या को लेकर 


हू व मुसलमानों में बड़ा संघर्ष हुआ था। फलतः पाकिस्तान और हिन्दुस्तान में 
भारतवर्ष बँट गया, फिर भी इस समस्या को हम पूणतया इल नहीं कर पाये हैं | 











$ हिन्दी प्रचारक का इतिहास! ( आन्ध्र ) 











१६ ः ( २४१ ) 


सांप्रदायिक-समस्या के बाद इस देश की सबसे बड़ी विषम समस्या भाषा- 
मूलक है। विधान के अनुसार हमारे देश की चोदह राष्ट्रभाषायें हैं। उनमें से 
हिन्दी को ही राजभाषा का पद प्राप्त हुआ है। संविधान ने भारत की प्रादेशिक 
भाषाओं तथा राजभाषा के पारस्परिक सम्बन्ध तथा उनके उपयोग एवं विकास की 
सीमा भी निधारित की है | 


यों तो भाषा विचार-विनिमय का एक साधन मात्र है। भाषा के द्वारा ही 
मनुष्य और मनुष्य के बीच पारस्परिक सम्बन्ध बना रहता है| पारिवारिक, सामू हेंक 
सामाजिक अथवा राष्ट्रीय जीवन की सीमा को छोड़कर आयिक, व्यापारिक तथा 
राजनीतिक क्षेत्र तक के कार्यों में एक भाषा का उपयोग अनिवाय माना जाता है । 
यदि हमारे देश में सबकी समझ में आनेवाढी अथवा सत्रसे बोली जानेतराछो एक 
भाषा होती तो हमारी आज की यह समस्या इतनी विषम नहीं बनती । बड़ा देश 
होने के कारण हमारे देश में मिन्न-मिन्न भाषाओं के बोलनेवाले रहते हैं। उनका 
अपनी-अपनी भाषा में बोलना और उन भाषाओं के विकास की ओर प्रवृत्त होना 


कोई असाधारण अथवा अस्वाभाविक बात नहीं। लेकिन एक बड़े राष्ट्र में छोग 


अपनी-अपनी भाषाओं की संकुचित सीमा में रहें और उन्हें अन्य छोगों से संपक न 
रखना पड़े यह असम्भव है। तब समूचे राष्ट्र के छिए एक सामान्य भाषा होनी 


चाहिए, यह बात निविवाद है। इसी को दृष्टि में रखकर ही सामान्य भाषा के रूप में 


हिन्दी का प्रचार करने का प्रयत्ञ शुरू किया गया था, केकिन ख्राज्य प्रासि के 
बाद भी हमें इस प्रयत्न में सम्पूर्ण सफलता नहीं मिली है । 
आज यह देखकर किसी भी राष्ट्रमाषा प्रेमी को दुःख हुए बिना नहीं रहेगा कि 


भारत की यह भाषासमस्या अत्यन्त जटिल होती जा रही है। दक्षिग की प्रादेशिक 
भाषाओं ( तमिल, तेलगु, कन्नड़ और मल्यालम्‌ ) का हिन्दी के साथ विरोध; ओर 


हिन्दी की पड़ोसी भाषाओं ( मराठी, गुजराती, बँगछा, पंजाबी ) और हिन्दी के 
बीच में संघ हो रहा है| 


भाषावार ग्रान्त का अथस ग्रस्ताव-- 
कांग्रेस ने पहले पहल अपने कलूकते के अधिवेशन में श्रीमती बेसेंट की अध्यक्षता 


में १९१७ में हुआ था, भाषावार ग्रान्तों की स्थापना के सम्बन्ध में प्रस्ताव पास किया 
था| तब तो भाषावार सिद्धान्त के अनुसार अलग-अलग प्रादेशिक काँग्रेस समितियाँ 
भी बनी थीं । 

भाषावार प्रान्त के बनने पर सभी प्रान्तवारे अपनी-अपनी भाषा का उपयोग और 
विकास अधिक मात्रा में करेंगे, यह आशा की जाती थी | परन्तु हम देखते ईं कि 


आज भी समी प्रान्तों में अंग्रेज़ी ही हुकूमत कर रही है। अपनी-अपनी भाषा की 














के र्थर ) 


वृद्धि या समृद्धि की बात ही दूर रदह्दी, सब प्रान्तवाले अपने पुराने मालिकों की भाषा 
अंग्रेज्ञी की बृद्धि में दत्तचित्त दिखायी देते हैं । यह दासता की मनोदृत्ति जब तक दूर 
नहीं होगी, भारत में किसी भी भाषा का उद्धार नहीं होगा । 


दक्षिण भारत की भाषा-ससस्याएँ--- 


दक्षिण भारत में अन्य पान्तों की अपेक्षा भाषा-मूलक समस्याएँ अधिक मादम 
पड़ती हैं । यहाँ तेलगु, कन्नड, तमिल और मलयाव्म्‌ के आधार पर भाषावार प्रान्त 
बने हुए हैं। हर एक ग्रान्त ने अपनी अपनी सरहदों और प्रमुख शहरों को लेकर 
झगड़ा किया था। आज भी सीमा-प्रदेशों, नगर-स्थावर संपत्तियों, नदियों, वनों आदि. 
. का झगड़ा संपूर्णतया मिटा नहीं दे । इन झगड़ों को मिटाने में देश के छोग सरगर्मी 
से प्रयत्न कर रहे हैं । 


हिन्दी ओर प्रान्तीय भाषाएँ-- क्‍ 


ज्यों-ज्यों दक्षिण में ह्विन्दी का प्रचार अधिक व्यापक और मज़बूत होता गया, कुछ 
प्रतिक्रियावादी नेताओं के मन में यह शंका उठती गयी कि हिन्दी के प्रचार से दक्षिण 
की भाषाओं को धक्का छगेगा और उनका विकास बंद हो जायगा। प्रान्तीय पाठ- 
शाल्ाओं में प्रान्तीय भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने के. विषय में मतभेद कम 
दिखायी पड़ा । अतएव कई आन्तों में मातृभाषा के माध्यम से पढ़ाई की व्यवस्था भी 
हो गयी । लेकिन हिन्दी के प्रति कुछ छोगों की मनोइत्ति आज भी कुछ सीमा तक 
विरोधात्मक ही रही । अपनी-अपनी भाषा की उन्नति की कामना करना और उसके द 
लिए प्रयलल करना हर एक व्यक्ति का कतेव्य है। पर एक राष्ट्रभाषा के प्रचार से 
_ मातृमाषा के विकास में बाधा पड़ेगी, उसकी गति अवरुद्ध हो जायगी, यह कब्पना 
_निराधार है। हिन्दी के ऊपर यह आक्रमण अन्य कारणों से होता हो, तो बात दूसरी 
है, लेकिन राष्ट्रमाषा सारी प्रान्तीय भाषाओं को दबा देगी, ऊपर उठने ही नहीं 
देगी। इसके समर्थन में कोई दछील न देकर केवछ मातृभाषा की आड़ में हिन्दी 
का विरोध करना देश की उन्नति और एकता में रोड़े अट्काना है| उसे दूसरे शब्दों 
में देशद्रोह की प्रवृत्ति कह सकते हैं । दक्षिण मारत में हिन्दी का उपयोग कितना 
. और किस सीमा तक होना चाहिए, इस बात को स्पष्ट न समझने के कारण ही राष्ट्र 
. आाषा के विरोध में ये लोग आवाज़ उठाते हैं। यह बात सबंबिदित है कि दक्षिण में 
हिन्दी प्रचार की नींव महात्मा गाँधी ने डाली थी। क्या, गाँधीजी से बढ़कर प्रान्तीय 
भाषा का प्रबल पक्षपाती दूसरा कोई हो सकता है ! हिन्दी प्रचार-सभा की भी नीति _ 
आ्रन्तीय भाषाओं के विकास एवं वृद्धि में सहायक रहती है | सभा की उच्च परीक्षाओं 
... भें मातृभाषा को प्रमुख स्थान देकर समा ने अपनी नीति का ग्रत्यक्ष परिचय भी दिया 
...हैं। तब हिन्दी के विरोध के पीछे कौन-सी मनोइत्ति काम कर रही है, उसे हमें 
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पहचान लेना है। जब अंग्रेज़ी राजभाषा बनी, विवश होकर देश के छोगों को अंग्रेज़ी 
पढ़नी पड़ी और उसके फलस्वरूप हमारी प्रान्तीय भाषाओं की अवनति हुईं। तब 
किसी ने उसका विरोध नहीं किया | पिछली दो शताब्दियों से अंग्रेड़ी की गोलियाँ गले 
में उतरती गयीं और मातृभाषा गूँगी बनी रही, उसको हम सदन करते रहे । सहन 
नहीं होता, तो करते क्या ! इस ल्म्ब्नी अवधि में भी अंग्रेज़ी हमारे देश की सामान्य 
भाषा नहीं बन सकी । आज भी हम उसे स्कूलों के पाज्यक्रम में समुचित स्थान दे 
नहीं पाये हैं। अंग्रेज़ी के स्तर को और ऊँचा उठाने की व्यर्थ चेष्टा करते हैं। विश्व- 
विद्यालयों की शिक्षा का माध्यम आज भी अंग्रेजी ही है, उसके स्थान पर मातृभाषा 
या राष्ट्रभाषा को माध्यम बनाने की ओर हम ज़ोर से कदम नहीं उठा सके हैं । 


आज हमारा देश ख्तंत्र है, यदि पराधीनता में हमने अंग्रेज़ी पट्टी हो, उससे 
कुछ छाम उठाया हो, तो क्या इसीलिए उसी पराधीनता के अमिशाप को स्वतंत्र 
भारतीयों के मत्ये मदने की चेष्टा करना कहाँ तक न्यायसंगत है १ हिन्दी अंग्रेजी की 
तरह प्रान्तीय माषाओं के साथ प्रतियोगिता नहीं करेगी। हिन्दी के विरोधियों को 


मालूम होना चाहिए कि राष्ट्रभाषा के बिना एक राष्ट्र की, राष्ट्रीया की भावना पनप 


नहीं सकती । हिन्दी, भारत की राष्ट्रीया] की भावना की आधार-शिछा है, भावनात्मक 


एकता उसी में निद्वित है, उस दृष्टि से उसे देखना हर एक भारतीय का धर्म है। 
भाषामूलक समस्याओं पर जब हम विचार करते हैं, तब हमें यह बात माननी 

पड़ती है कि हमारा देश बहुभाषा-भाषी होने के कारण सब प्रादेशिक माषाओं को 

मिंठाकर उन्हें एक भाषा-भाषी बनाना असंभव है । लेकिन इसके साथ ही साथ यह 


भी सोचना पड़ेगा कि अपनी प्रादेशिक भाषा के श्रेम के आवेश में पड़कर एक प्रान्त 


के छोगों को अन्य प्रान्त की भाषा के प्रति विरोध होना भी देश के लिए. अत्यन्त 


. हानिकारक होगा | देश के लिए जब तक एक सामान्य भाषा न होगी, तब तक देश 


की एकता को सुददद बनाने का प्रयत्न स्थगित कर रखना भी वांछनीय नहीं होगा । 

प्रादेशिक भाषाओं की उन्नति हम इसीलिए चाहते हैं कि हम अपने-अपने 
प्रान्तों में अंग्रेजी के स्थान पर प्रशासनिक कार्यों में अपनी भाषा का व्यवहार कर 
सकें। अतः अत्येक भारतीय को चाहिए कि वह अपनी भाषा की प्रगति की 


. स्वाभाविक कामना करते हुए भी अन्य भाषाओं के प्रति सहानुभूति रखे | जब तक 
भारत की सभी भाषाओं के प्रति हमारा दृष्टिकोण विशाल नहीं बनेगा, तब तक 
भावात्मक एकता की आधार-शिला पक्की न होगी | 


नाना जातियों और उपजातियों में विभक्त, विभिन्न प्रान्तों में रहनेवाली, विभिन्न 
भाषा-माषी भारतीय जनता को एकता के ख्वर्ण-सूत्र में बाँधने के लिए एक राष्ट्र 
भाषा का होना आवश्यक है। विभिन्न प्रान्तों के छोगों में परस्पर मेत्री और हृद- 
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परिचय ग्राप्त करने के लिए प्रत्येक प्रान्त के छोग अपनी भाषा के अतिरिक्त एक 
और भाषा भी सीखें, यह भी आवश्यक माना गया है। ऐसी हालत में हिन्दी माषा- 
भाषी प्रान्त के छोगों के लिए भी यह अनिवार्य हो जाता है कि वे भी किसी अन्य 
प्रादेशिक भाषा को अवश्य सीखें | मुख्यतः दक्षिण की अहिन्दी प्रान्तों की--भाषा 
सीखना द्टी उनके लिए अधिक आवश्यक प्रतीत होता है। क्योंकि उत्तर की अहिन्दी 
भाषाओं से उनका निकय्तम सम्पर्क रहता है और इसीलिए उन भाषाओं का 


कामचलाऊ ज्ञान उन्हें आप ही आप प्राप्त हो जाता है । 


प्रादेशिक विधान-सभाओं में उस प्रदेश के बहुभाषा-भाषी सदस्य रहते हैं | 
यदि वे सभी अपनी-अपनी मातृभाषा में बोलना चाहते हों; तो सभा की कारवाई 
केसे चछ सकती है ! हर एक सदस्य के लिए उस प्रदेश की सभी भाषाएँ सीखना 
असंभव है। ऐसी स्थिति में यही संभव हो सकता है कि एक प्रान्त के अव्पसंख्यक 
लोग, बहुसंख्यक लोगों की भाषा सीखें । प्रादेशिक भाषाओं के साथ उनकी सहायता 


एवं सहयोग के साथ देश की राजभाषा भी बने, यही संविधान का सिद्धान्त है । 


१९४२ तक सभा राष्ट्रभाषा के प्रचार में उपलब्ध साधनों से काम लेती रही । 
लेकिन शिक्षण-संस्थाओं को चलाना, प्रान्तीय भाषा का प्रचार करना, प्रान्तीय 
साहित्य के निर्माण तथा प्रचार में योगदान सभा के कायक्रम में शामिल न था। 

२ से सभा ने इस दिशा में भी अपना कार्यक्रम आरंम किया है। 

हिन्दी परीक्षाओं का विकास-क्रम 
प्राथमिक'; अवेशिका!-- 

पहले इसका उल्लेख किया जा चुका है कि हिन्दी-प्रचार-सभा की तरफ से 
सबसे पहले सन्‌ १९२२ में “प्राथमिक” ओर प्रवेशिका” नाम की दो परीक्षाएँ चलछायी 
गयी थीं। कुछ समय के बाद '्रवेशिका? का नाम 'मध्यमा' कर दिया गया और 
* मध्यमा के बाद प्रवेशिका? नाम की परीक्षा चलछायी जाने छगी। प्राथमिक का एक 
प्रशन-पत्र, प्रवेशिका (बाद की मध्यमा ) और राष्ट्रमाषा के दो-दो प्रइन-पत्र रखे 
गये थे । उन दिनों राष्ट्रभाषा का स्तर काफी ऊँचा था । 


तुरलूसीरामायण!--- 
'राष्ट्रभाषा” के बाद कुछ समय तक 'ठुलसीरामायण! नाम की एक विशेष परीक्षा 


. भी चढायी जाती थी। 'रामचरितमानस” ही उसकी प्रधान पाख्य-पुस्तक थी। वह 
परीक्षा छोकप्रिय नहीं बन सकी । अतः शीघ्र ही उसे बंद करना पड़ा । | 


हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन से सम्बन्ध-विच्छेद होने तक परीक्षाओं के प्रमाण- 
: पत्रों पर साहित्य सम्मेलन के अधिकारियों के भी इस्ताक्षर रहते थे । 











( रडण ) 


“व्रचारक!--- 


प्रचारकों को तैयार करने के लिए सभा ने जो प्रचारक विद्यालय सन्‌ १९२२ में 
 ईरोड और राजमहेन्द्री में और बाद को सन्‌ १९२८ में मद्रास में चलाये थे, उनमें 
कम से कम सभा की मिध्यमा'--तक की योग्यता रखनेवाले विद्यार्थी लिये जाते ये । 
पढ़ाई पूरी होने पर साहित्य-सम्मेलन की तरफ से “हिन्दी-प्रचारकः नाम की परीक्षा 
चलायी गयी थी। प्रमाणपत्र में साहित्य-सम्मेलन के परीक्षाधिकारियों तथा प्रचारक 
विद्याल्य के प्रधान अध्यापक तथा सभा के संचालक के हस्ताक्षर रहते थे | प्रचारक 
परीक्षा के पाज्यक्रम में भाषाशिक्षण सम्बन्धी कोई विषय शामिल न था| प्राचीन पद्म- 
साहित्य की पुस्तकों की भरमार से पाठ्यक्रम बड़ा बोझिल रहता था। गद्य अथवा. 
आधुनिक कविता की पुस्तक उन दिनों सन्‌ १९३० तक काफी परिमाण में नहीं 
प्रकाशित हुई थीं। 


... सन्‌ १९३० में हिन्दी-प्रचारक परीक्षा के पाम्यक्रम में कुछ संशोषन हुआ । उसमें 
साहित्य के साथ शिक्षण-कल्ा का प्रइन-पत्र जोड़ा गया | सन्‌ १९४५ तक यही स्थिति 
रही । जब स्कूछों में हिन्दी की पढ़ाई जारी हुईं तो हिन्दी अध्यापकों के लिए, समुचित 
रीति से प्रशिक्षित करने की आवश्यकता पड़ी। सरकार ने उसके छिए सभा को 
बाध्य कर दिया। अतएवं सन्‌ १९४६ में हिन्दी प्रचारक? परीक्षा के दो खेंड--- 
साहित्य और प्रशिक्षण--कर दिये गये। साहित्य-खंड में उत्तीर्ण होने पर “प्रवीण? 
की उपाधि दी जाने छगी | केकिन प्रचारक उपाधि के लिए “प्रवीण” के साथ शिक्षण- 
कला सम्बन्धी परीक्षा में मी उत्तीर्ण होना अनिवाये बनाया गया। प्रशिक्षण सम्बन 
विषयों में, कालेजों की 3, 7', अथवा 3. +#, 0, परीक्षा के स्तर के शिक्षणकला- 
सिद्धान्त, बाल्मनोविज्ञान, भाषाविज्ञान, तुलनात्मक व्याकरण आदि शामिल किये गये । 
पदाने की योग्यता बढ़ाने के लिए “अमछी वर्ग! चलाना भी अनिवाय बनाया गया | 
मौखिक परीक्षा का क्रम भी रखा गया । इन दिनों यही क्रम चाढ है । 


राष्ट्रभाषा विशारद? 


. सन्‌ १९३० में सभा ने उच्च परीक्षा का नाम 'राष्ट्रभाषा-विशारद' रखा | हिन्दी 
प्रचारक विद्यालय में भर्ती होनेवालों के लिए राष्ट्रभाषा-विशारद-उपाधि? परीक्षा में 
उत्तीण होना अनिवाये माना गया । 'राष्ट्रभाषा-विशारद?! को सबसे बड़ी उपाधि-परीक्षा 
बनाने से उसका स्तर भी काफी ऊँचा कर दिया गया। इसमें उत्तीण छोगों को प्रमाण-पत्र 
देने के लिए 'उपाधि-वितरण-समारोह” का आयोजन हुआ | सन्‌ १९३१ में पहली बार 
 “डपाधि-वितरण समारोह? मद्रास में सुसम्पन्न हुआ था | आचाये काका कालेलकरजी ने _ 
पदवीदान भाषण दिया था । विशारद के प्रमाण-पत्रों में सभा के संस्थापक, परीक्षामन्त्री 
तथा सभा के आजीवन अध्यक्ष महात्मा गाँधी के हस्ताक्षर रहते थे । सन्‌ १९३१ से 




















( २४६ ).| 


१९६० तक प्रतिवर्ष सभा के समारोह-सम्मेलन होते रहे हैं। इनमें देश के 
यशस्वी नेताओं तथा सुप्रसिद्ध विद्वानों ने अभिभाषण दिये हैं। अभिभाषण क्ताओं के 
नाम अन्यत्र दिये गये हैं | 


सन्‌ १९३६ में जब सभा का नया विधान बना, तब उसमें परीक्षा-सम्बन्धी बातों में 
आवश्यक सलाह देने के लिए शिक्षा-परिषद्‌ का संगठन किया गया । प्रचारकों द्वारा 
परिषद के सदस्यों का चुनाव होता था । आज भी वह क्रम जारी है । 


'राष्ट्रभाषा चुनाव-- 


सन्‌ १९३३ में राष्ट्रभाषा? और राष्ट्रभाषा-विशारद? के बीच में “राष्ट्रभाषा चुनाव? 
नाम की एक और परीक्षा चछाना आवश्यक समझा गया। क्योंकि 'राष्ट्रभाषा! और 
“विशारद? परीक्षाओं के स्तर में काफ़ी अन्तर था। इस चुनाव परीक्षा में एक ही 
प्रचा था। सन्‌ १९३७ तक यह परीक्षा चलतों रही। उसके बाद 'राष्ट्रभाषा? 
परीक्षा का स्तर ऊँचा करके चुनाव परीक्षा को हथया गया। सब 'राष्ट्रभाषा? के 





तीन प्रश्न-पत्र रखे गये। इसमें उत्तीर्ण होने पर ही सीधे राष्ट्रभाषा-विशारद' परीक्षा... 


देने की अनुमति दी जाती थी 
नयी प्रवेशिका-- 


सन्‌ १९३९ में इस क्रम को पुनः तोड़ा गया और राष्ट्रमाषा! परीक्षा के बाद 
'पप्रवेशिका? नाम की परीक्षा रखी गयी। उसमें दो परचे थे और मौखिक परीक्षा भी 
अनिवाये रखी गयी । प्रवेशिका के तीनों परचों और मौखिक परीक्षा में उत्तीर्ण द्वोने पर 
ही छात्रों को विश्वारदः में बैठने का अधिकार दिया जाने हगा। 'राष्ट्रभाषा- 
 विशारद! में चार प्रश्न-पत्र रखे गये ओर उसमें भी मौखिक परीक्षा का क्रम 
 झुरू हुआ | 


“'बिशेष योग्यता!-- 


.. इस वष से 'राष्ट्रभाषा-विशारद? के बाद विशेष-योग्यता? नाम की एक और 

साहित्यिक परीक्षा चलाने का निश्चय हुआ था| इसके लिए तीन प्रइन-पत्र थे । 
प्राचीन पद्य, आधुनिक पद्य और उदू साहित्य । इन तीनों में उत्तीण होने पर “विशेष- 

योग्यता? का उल्लेख उनके विश्वारद-प्रमाणपत्र में किया जाता था। “हिन्दी-प्रचारकः 
प्रशिक्षण-सनद पाने के लिए यह “विशेष-योग्यता! परीक्षा पास करना छलाज्षिमी कर 
_ दिया गया। राष्ट्रभाषा', प्रवेशिका? और विशारद? परीक्षाओं के पाज्यक्रम से प्राचीन 

. पद्य-भाग को बिलकुल निकाछ कर उसके स्थान पर खड़ी बोली का पद्य-भाग बढ़ाने _ 

: का भी निश्चय हुआ था। द 





( २४७ क्‍ ) 


महात्मा गाँधी के निर्देशानुसार सन्‌ १९४५ में जब हिन्दी का हिन्दुस्तानीः 
नाम से प्रचार होने लगा तब हिन्दी पढ़नेवालों को नागरी लिपि के साथ उदूं लिपि 
भी सिखाने का प्रबन्ध किया गया। तदनुसार समा ने सभी प्रारम्मिक परीक्षाओं में 
उ्द-लिपि के प्रशन-पत्र वैकल्पिक रूप में रख दिये। १९४७ से 'प्रवेशिका” और 
“विशारद? के लिए भी १५ अंक का एक-एक प्रइन-पत्र शामिल किया गया 
प्रादेशिक भाषा-- 


. सन्‌ १९४८ में सभा की उच्च परीक्षाओं में प्रादेशिक भाषा का एक प्रइन-पत्र जोड़ना 
. अनिवार्य समझा गया | तदनुसार 'प्रवेशिकाः और “विश्यारदः दोनों में प्रादेशिक 
भाषा का प्रइन-पत्र जोड़ दिया गया । तमिल, तेडगु, कन्नढ़, मलयालम और मराठी, 
इन पाँचों भाषाओं में से किसी एक को परीक्षार्थी चुन सकते हैं। “प्रवेशिका! 
में उत्तीर्ण होने के बाद विशारद' में बैठने के लिए. एक वर्ष की अवधि अनिवार्य 
समझी गयी है । 

राष्ट्रभाषा प्रवीण' 

.... विश्वारद के बाद 'राष्ट्रभाषा प्रवीण” नाम की एक ओर उपाधि-परीक्षा भी इसी 
वर्ष ( १९४८ ) से चढाने का निश्चय हुआ । इसके चार खण्ड किये गये। प्राचीन 
साहित्य, आधुनिक साहित्य, उद-साहित्य और प्रादेशिक भाषा व सामान्य चान, 
ये ही चार भाग थे | द 

सन्‌ १९४९ में प्रवीण? परीक्षा के छः खण्ड बनाये गये । प्राचीन पद्च, आधुनिक 
पद्य, उ्द-साहित्य, प्रादेशिक भाषा, समाज-विज्ञान और भाषा-विश्ञान, ये ही छः विषय 
थे । “विशेष योग्यता! परीक्षा इस समय बन्द की गयी। क्योंकि उसके तीनों खण्ड 
प्रवीण में शामिल ये । प्रवीण” के उद-साहित्य में उदूँ लिए में जबाब लिखने के तीन 
प्रइन अनिवार्य थे। लेकिन सन्‌ १९५३ में वे ऐच्छिक बनाये गये । “प्रवीण! के छओं 
खण्डों में उत्तीण डोना प्रचारक सनद पाने के लिए अनिवाय माना गया 
विशारद-पूवीद्धें! ओर “उत्तराद्धे-- 

.... “प्रवेशिका? परीक्षा में उत्ती० होने के एक वर्ष बाद विशारद में बैठनेवाले 

परीक्षार्थियों की हिन्दी योग्यता काफी सन्‍्तोषजनक नहीं होती थी। अवएब पुनः 
यह आवश्यक समझा गया कि “विशारदः के दो खण्ड--पूर्वा्द और उत्तराद--कर 

दिये जाये । पूर्वार् में दो प्रबन-पत्र तथा प्रादेशिक भाषा का एक परन-पत्र और 
 उत्तरार्ड्ध में तीन प्रश्न-पत्र तथा मौखिक परीक्षा का क्रम शुरू किया गया। अब यही 
क्रम चलता है। 

प्रवीण” का स्तर काफी ऊँचा है। इसलिए यह जरूरी समझा गया कि उक्त 
: परीक्षाओं में प्राइवेट तौर पर बैठना रोका जाय, और निश्चित अवधि तक समा के 








( २४८ क्‍ ) 


किसी मान्यता-प्राप्त विद्यालय में अध्ययन करने के लिए परीक्षाथियों को बाध्य किया 
जाय | लेकिन पीछे चलकर 'विशारद? पास करके कम से कम दो वर्ष स्कूल में पढ़ाने 
का अनुभव रखनेवाले अध्यापकों अथवा “विज्यारद? उत्तीर्ण हुए, दो वर्ष पूरे करनेवाले 
छोगों को भी प्राइवेट तौर पर प्रवीण में बैठने की अनुमति दी जाने छगी | 
परीक्षा-संचालन!-- 

परीक्षाएँ सभी केन्द्रों के हाईस्कूछों अथवा कालेजों में चलायी जाती हैं। परीक्षा के 
निरीक्षण का का. वहाँ के अध्यापकों द्वारा ही सैंभाला जाता है। स्कूलों या कालेजों के 
प्रधान अध्यापक या प्रिन्सिपल ही परीक्षाओं के व्यवस्थापक नियुक्त होते हैं । 


इन दिनों सभा की सभी परीक्षाएँ बहुत ही छोकप्रिय हो गयी हैं। आरम्म से 


लेकर १९६१ तक के परीक्षार्थियों और केन्द्रों की संख्या नीचे दिये हुए आँकड़ों से 
ज्ञात हो सकती है। द 
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आन्‍्तीय सभा द्वारा परीक्षा-संचाल्न-- 

सभा के निर्णयाहुसार सन्‌ १९४८ में “आमन्मर राष्ट्र हिन्दी प्रचार संघ” ने अपने 
प्रदेश में प्रारम्भिक परीक्षाएँ प्राथमिक, मध्यमा और राष्ट्रभाषा चलाने का भार स्वय॑ 
अपने ऊपर उठा लिया। कर्नाटक प्रान्तीय सभा ने भी १९५४ में उसी रीति को 
अपनाया । अब सन्‌ १९५९ से केरल प्रान्तीय सभा भी ग्रारम्मिक परीक्षाएँ चलाने का 
भार स्वयं सैंभालने लगी है। इस आयोजन से प्रारम्मिक परीक्षाओं के संचालन में 
काफी सुविधा पैदा हो गयी है। पाज्यक्रम, प्रश्नपत्र, उत्तर पुस्तकों की जाँच, प्रमाण-पत्र 
आदि के कार्यों का नियन्त्रण केन्द्रीय सभा कर रही है। 


जाँच का कार्य-- 


परीक्षाओं की उत्तर-पुस्तकों की जाँच बहुत दी योग्य, अनुभवी लोगों को अल्ग- 


अछग परीक्षक-समिति द्वारा होती है। प्रवीण प्रचारक जैसी उच्च परीक्षाओं की हर 


पुस्तक की जाँच विद्वविद्यालय की एम. ए. परीक्षा की जाँच के नमूने पर दो-दो 
परीक्षकों द्वारा करायी जाती है। परीक्षाफल परीक्षक-समिति की बैठक में स्वीकृत 
होने के बाद ही प्रकाशित किया जाता है। 

परीक्षा मन्त्री-- क्‍ 

श्री पं० हृषीकेश शर्मा, श्री मो, सत्यनारायण, श्री अवधनन्दन, श्री रघुवरदयाल 
मिश्र और श्री एस, महालिगम्‌ परीक्षा-मन्त्री के पद पर काम करते रहे हैं। इन दिनों 
श्री एन, वेकिटेश्वर परीक्षा-मंत्री के पद पर काय कर रहे हैं | 
सरकारी सान्यता--- 

'राष्ट्रभाषा विशारटः, प्रवीण” तथा “प्रचारक? परीक्षाओं को सरकारी मान्यता 
प्राप्त हुई है | आन्ध्र, मद्रास, केरल और मैसूर के स्कूलों में उक्त परीक्षाओं की योग्यता 
रखने वाले, अध्यापक नियुक्त हो सकते हैं | द 

न्दीप्रचारक् विद्यालय-- 

.. दक्षिण में हिन्दी अध्यापक को तैयार करने के लिए पहले-पहल ईरोड ( तमिल ) 
और राजमहेन्द्री ( आन्म्र ) में सन्‌ १९२२-२३ में हिन्दी प्रचारक विद्यालय खुले थे । 
उसके बाद १९२५ भें सभी प्रान्तों के विद्याथियों को एक ही केन्द्रीय विद्यालय . 
( मद्रास ) में प्रशिक्षित करने की व्यवस्था हुईं । उक्त विद्यालयों में श्री अवधनन्दन, 
श्री देवदूत विद्यार्थी, श्री पं० हृषीकेश शर्मा, श्री. क. म. शिवराम शमों, भ्री रामानन्द 
शर्मा, आदि ने प्रमुख रूप से अध्यापन का काय किया था। 

सन्‌ १९३७ से केन्द्रीय प्रचारक विद्यालय मद्रास में चलने छगा । चारों प्रान्तों के 
इन विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करके सैकड़ों प्रचारक! तैयार हुए | दक्षिण के कई 











०) 


प्रमुख प्रचारक--भी, एस, आर, शास्त्री, श्री सिद्धनाथ पंत, श्री पी. के. केशवन्‌ नायर, 
श्री के, वी, नायर, श्री पी, के. नारायणन्‌ नायर, शी चन्द्रहासन्‌, श्री, सी. जी. 
गोपालकृष्णन्‌ , भी जी, एन. नायर, श्री, पी. जी. वासुदेव, भी हिरप्मय, श्री, ही. एस. 
रामकृष्णन्‌ , ओर. जी. सुब्रह्मण्यम्‌, भरी. पी, नारायण, श्री. सी. जी. अब्रद्माम, भरी. स्व 
राघवाचारी, श्री नारायणचार, श्री लजपतिराय आदि इस केन्द्रीय विद्यालय के 
स्नातक हैं | 

सन्‌ १९३३ में केन्द्रीय विद्यालय ( मद्रास ) के अतिरिक्त दक्षिण के चारों प्रान्तों में 
भी प्रचारकों को तैयार करने के लिए विद्यालय खोले गये। श्री रघुवरदयाल मिश्र 
( तमिलनाडु ), श्री, भाल्चन्द्र आपटे ( आन्मर ), भ्री रामानन्द शर्मा ( कर्नादक » 
से और ए. चन्द्रहासन ( केरल ), उन विद्यालयों के प्रधान अध्यापक रहे | सन्‌ १९ 
सभी प्रान्तों के विभिन्न केन्द्रों में इस प्रकार के विद्यालय चल रहे हैं। जिनमें इजारों 
युवक-युवतियों ने हिन्दी की शिक्षा पायी है और अब भी पा रहे हैं । द 

सभी विद्यालयों में सैकड़ों अध्यापकों ने काम किया है। सन्‌ १९३८ से 

वर्षों तक उनमें निम्नलिखित प्रचारक प्रमुख रूप से अध्यापन का कार्य 
करते रहे हैं-- 

श्री भालचन्द्र आपटे, श्री रामानन्द शर्मा, श्री तजनन्दन शर्मो, श्री पी. नारायण, 
श्री क, म. शिवराम शर्मा, श्री तेजनारायण लाल, श्री श्रीकंठमू्ति, श्री टी. पी, वीरराघव, 
श्री के, आर, विश्वनाथन्‌ , श्री नामक क्ृष्णन्‌, श्री सोमनाथन्‌, श्री सोमनाथ 
श्री यल्मचिलि वेकिटेश्वर राव, श्री बोयपाटी नागेश्वर राव, श्री चिरांवूरि सुब्रह्मण्यम्‌, 
श्री राधवेंद्र राव, भरी चिद्दरि लक्ष्मीनारायण शर्मा, श्री वेमूरि आंजनेय शर्मो, श्री. सी 


.. आर. नाणप्पा, श्री नारायणदेव, श्री चन्द्रमौडी, श्री. टी. एस. रामकृष्णन्‌ श्री. सी. जी 





गोपालक्ृष्णन्‌ , श्री एन. वेंकिटेश्वर, श्री नारायण दत्त, भी जी. सुब्रह्मण्यम्‌ , श्री कटी 
गणपति शर्मा, श्री सी, एन. गोविन्दन्‌ , श्री धर्मराजन्‌ , श्री सल्वेन्द्रन और श्री . 
वेंकियाचारी । 
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प्रकरण १२ 
दक्षिण के स्कूलों और कालेजों में हिन्दी का प्रवेश 


जब दक्षिण में हिन्दी-प्रचार का कार्य आरंभ किया गया, तब स्कूलों और कालेबों के 
पाख्यक्रम में हिन्दी को समुचित स्थान दिलाने की ओर किसी का विशेष ध्यान नहीं 


. गया। जनता में हिन्दी का प्रचार करना ही उस समय सभा का एकमात्र रुक्ष्य था | 


सरकार की नीति भी हिन्दी को पाव्यक्रम में शामिल करने के बिलकुल विद्द्ध थी। 
कांग्रेसी लोगों को छोहकर कोई भी हिन्दी का समथन नहीं करता था । खास करके 


दक्षिण में जहाँ अंग्रेजी का आधिपत्य था, हिन्दी केवल 'तुकमाषा? अथवा 'गुसाई 


भाषा? के नाम से अवदेहित होती थी। शिक्षा-विभाग के अधिकारियों को हिन्दी को 
आवश्यकता बता कर उस ओर आकृष्ट करना दुष्कर था। क्योंकि वे सब के सब 
अँग्रेजी तथा मँग्रेज सरकार के अनन्य उपासक थे | ऐसी हाछत में हिन्दी जैसी एक 
अज्ञात भाषा को स्कूलों में पाव्यविषय बनाना कैसे सम्भव था ! हिन्दी-प्रचार-सभा भी 


इस दिशा में कुछ वर्ष तक विवश रही । जब धीरे-घीरे राजनैतिक गति-विधि बदलने 
लगी तो सभा ने भी इस दिशा में कदम बढ़ाने की चेष्टा की । जनता में जैसे-जेसे 
हिन्दी जोर पकड़ती गई, देश के हितैषी काँग्रेसी नेता भी राष्ट्रीय शिक्षा-पद्धति के 
अन्तर्गत हिन्दी की पढाई पर भी जोर देते गये । आज की तरह उनमें भी ऐसे छोग 


काफी थे जिनके सिर पर आँग्रेजी-मूत सवार था और जो अपनी मातृमाप्ता में बोलने में 
हेठी समझते ये । लेकिन सम्मेलनों में प्रस्ताव पास करने, सरकार को पग्राथना-पत्र 
भेजने अथवा प्रतिनिषि-संघ के द्वारा अधिकारियों के सामने हिन्दी की माँग पेश 
कराने के अतिरिक्त और कुछ कारय हो ही नहीं सकता था। आरस्म्म में उन अस्तावों 
या प्रार्थना-पत्रों का कोई परिणाम नहीं निकछता था। सभा अपनी असफलता पर 


चिन्तित नहीं हुई। इस दिशा में उसने अपना प्रयत्ञ जारी रखा । 


अभिनन्दनीय काये-- 


तमिलनाडु में उन दिनों श्री स्व. रघुवरदयाल मिश्र हिन्दी-प्रचार कर रहे ये। 


बे शिक्षा-विमाग के उच्च अधिकारियों के दरवाजे बार-बार खट्खटाते रहे । कोई लाभ 


नहीं हुआ | फिर भी वे अपने प्रयक्ष में अदछ रहे । उन दिनों, मद्गास में जस्टिस पार्टी 


. शासन-सूत्र सैंमाल रही थी। शिक्षा विभाग के मन्त्री माननीय श्री ए. पी. पत्रों ये । 


श्री मिश्रजी ने उनसे मिलकर स्कूलों के पाठ्यक्रम में हिन्दी को स्थान दिलाने का 
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प्रयक्ष किया । श्री पत्रों हिन्दी के कट्टर दुच्मन थे। उन्होंने कहा “जब तक मैं 
शिक्षा-मन्त्री रूँगा, तब तक हिन्दी को स्कूछों में प्रविष्ट होने नहीं दूँगा | यदि कोई 
स्कूल हिन्दी को स्थान देने का प्रयत्ञ करें तो में उनकी मान्यता रद्द कर दूँगा |? 


श्री पत्रो का उत्तर उस समय के सरकारी अधिकारियों की द्विन्दी विरोधी मनो- 
वृत्ति का स्पष्ट प्रमाण है। 


कोधिन के स्कूलों में हिन्दी-- 

पहले इस बात का उल्लेख किया गया है कि सन्‌ १९१८ में कोच्चिन राज्य के 
हाईस्कूलों में हिन्दी प्रविष्ट हुई | स्व० श्री इग्नेशियस के अथक प्यत्ष से सन्‌ १९२८ 
में कोचिन की घारासभा में हाईस्कूलें में ऐच्छिक विषय के तौर पर हिन्दी को स्थान 
देने का प्रस्ताव पास हुआ । उन दिनों, वहाँ शिक्षा-विभाग के डायरेक्टर स्व० श्री, 
सी. मत्ताई थे। वे हिन्दी के पक्षपाती थे । उन्होंने उस प्रस्ताव पर जब्दी ही अमल 
किया । तदनुसार वरकांचेरी, एरनाकुलम, कुन्नमकुल्म्‌ आदि केन्द्रों के हाईस्कूछों में 
पाँचवें फार्म में 9, $, ,, (0, के छिए ऐच्छिक विषय के रूप में हिन्दी की पढ़ाई 
शुरू हुईं । सन्‌ १९३१ तक वहाँ के ग्यारह स्कूलों में हिन्दी का प्रवेश हो गया। 
उसी वर्ष विवेकोदयम्‌ हाईस्कूल, ट्रिल्चूर में पहले फार्म से लेकर छठे फारम तक 
में द्िन्दी अनिवार्य विषय के तौर पर पढ़ाई जाने छगी। स्कूछ के प्रधान अध्यापक 
श्री, वी, के, कृष्णमेनन , हिन्दी के बड़े हितैषी थे । सन्‌ १९२९ में रुद्रविछास छोवर 
सेकेंडरी स्कूल, एरनाकुलम्‌ में भी हिन्दी की अनिवार्य पढ़ाई झुरू की गईं थी। 
सी! ग्रप में हिन्दी-- 

जब मद्रास में जस्टिस पार्टी का मन्त्री-मण्डल बदर गया और उसके स्थान पर 
“इन्डिपेन्डेन्ट पार्टी! का मन्त्री-मण्डठ कायम हुआ, तब हिन्दी प्रचार सभा ने फिर एकबार 
. डट कर प्रयत्ञ किया | श्री, डा. वी, सुब्रह्मण्यम्‌ उस समय मुख्य मन्त्री थे । शिक्षा- 

विभाग उनके अधीन था। सभा के प्रतिनिधि उनसे मिले और स्कूलों के पाव्यक्रम में 


.. हिन्दी को स्थान देने की प्रार्थना की। प्रार्थना मंजूर हुईं। शीघ्र ही सी! अप में हिन्दी 


स्थान पा सकी | “सी? ग्रप में हिन्दी के प्रविष्ट होने से विशेष छाभम नहीं हुआ । 
क्योंकि उस विभाग में गणित, विज्ञान, इतिहास, हिन्दी आदि में से कोई एक विषय 
पढ़ना आवश्यक था । विद्यार्थी स्वभावतः गणित, विज्ञान की ओर अधिक आक्ृष्ठ थे। 
. उन विषयों के मुकाबले में हिन्दी उन्हें कम महत्वपूर्ण मादूम पड़ती थी । श्री एंस, 
आर. शास्त्री भी स्कूलों के पाउ्यक्रम में हिन्दी को स्थान दिलाने के श्रेंय के अधिकारी 





..03) दक्षिण के स्कूह-काडेजों सें हिन्दी, प-र७.. 
३५३ ५ ... एस. आर, शाखी 
( हिन्दी अचार का इतिहास ) 
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हैं | इन दिनों वे हिन्दी-प्रचार-सभा, मद्रास के प्रधानमन्त्री ईं। उन्होंने इस सम्बन्ध में 
जो शब्द 'हिन्दीअचार के इतिद्दास? में लिखे हैं वे ज्यों के त्यों नीचे उद्धत हैं । 
“एस, एस, एल, सी. के 'सी? ग्रप में एक कोने में हिन्दी का नाम भी (707०489 
8.87027०26४” ( विदेशी भाषाएँ ) के बाद जोड़ा गया । इंजील की सूक्ति हमें 
याद आई--जोन स्टेप एनफ़ फ़ार मीः ( 0706 808७9 ७४०प९ ई07 एछा७ ) 


हम थोड़ा संतुष्ट हुए । कम से कम हमें स्कूलों में पेर रखने का स्थान तो मिल 
गया था ।?? 


सी ग्रप में हिन्दी को स्थान प्राप्त होने मात्र से श्री शासत्रीजी और उनके साथी 
संतृत्त नहीं हुए । क्योंकि सी? अप में हिन्दी का स्थान सन्तोषजनक नहीं था। 
उन्होंने लिखा है--- ह 

“लेकिन हमलछोग सी? भ्रप हिन्दी से संतुष्ट न रह सके। सा में एक विद्यार्थी भी 
“पी? ग्रप में हिन्दी न लेता था। अवलमन्द छोग गणित या विज्ञान लेते थे | सी! 
ग्रप में किसी एक विषय--गणित, विज्ञन, इतिहास, बहाखाता या कोई एक भाषा 
का लेना पयाप्त था ।? 


इस बीच में सेल्म नगर के गमुनिसिपल हाईस्कूल में हिन्दी अनिवाय विषय के 
तौर पर पढ़ाने की व्यवस्था हुईं । श्री. सी, राजगोपाछाचारी जी के अभाव से ही 
ऐसा हो सका था। आन्म्र देश का नेल्दूर नगर उन दिनों हिन्दी-प्रचार का एक 
प्रमुख केन्द्र था, निसका उल्लेख “आम्श्न में हिन्दी-प्रचारः प्रकरण में किया गया है । 
आन्ध्र में-- 


स्कूलों के पाग्यक्रम में हिन्दी को स्थान दिलाने का प्रयत्न सबसे पहले नेल्टूर में 
हुआ । सन्‌ १९३० जनवरी के 'हिन्दी-प्रचारकः मासिकपत्रिका में इस सम्बन्ध में यों 
लिखा गया था-- 


“राष्ट्र में आन्दोलन जोर-शोर का था। फलतः हिन्दी-प्रचार-कार्य की भी एक 
बड़ी ऊँची लहर उठी जिससे जिले के कई युवक इस काय में शामिल हो गये । 
सन्‌ १९२२ में म्युनिसिपालिटो भी अपनी पाठशाढाओं में हिन्दी पढ़ाने छगी और 
सभा को मासिक ३० रुपये की आर्थिक सहायता भी देती थी। सन्‌ १९२२ सितंबर में 
श्री मोदूरी सत्यनारायण जी; भी रामभरोसे जी की सहायता के लिए नेब्छूर में नियुक्त 
किये गये । इन दोनों के सम्मिलित प्रयत्नों से नेल्दूर जिला आन्म्र देश के अन्य 
स्थानों से आगे बढ़ा ।?' 








जीना िएण।ण+ 


(१) हिन्दी प्रचारकः-जनवरी १९३०-४४ २४ 
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सरकारी विरोध--- 


नेब्लूर की म्युनिसिपालिटी की हिन्दी-नीति का सरकार ने विरोध क्रिया | अतएवं 
सन्‌ १९२२ में हिन्दी की एढाई शुरू करके सन्‌ १९२३ में म्युनिसिपालिटी को उसे 
बन्द करना पड़ा । सन्‌ १९२८ में पुनः उन स्कूछों में हिन्दी पढ़ाने की व्यवस्था हुईं 
सन्‌ १९३० से अनिवाय विषय के रूप में वहाँ हिन्दी को स्थान प्राप्त हुआ | इसका 
श्रेय वहाँ की म्युनिसिपालिटी के हिन्दी प्रेमी सदस्य श्री बेन्नेलकंटि राघवय्याजी, 
बकील को है। 

सन्‌ १९२८ में नेल्छूर जिला-बो्ड के हिन्दी हितैषी सदस्यों ने यह प्रस्ताव पास 
किया कि बोर्ड के चार दाईस्कूलों में हिन्दी की पढ़ाई शुरू की जाय। उस बोड के 
अध्यक्ष श्री, आ. सु. कृष्ण राव जी हिन्दी के प्रबल समथंक थे | लेकिन बाद को जन्न 
चुनाव हुआ तो दक्षिण के सुप्रसिद्ध अब्राह्मण-दछ के नेता श्री. बी, रामचन्द्र रेड्डी जी 
अध्यक्ष चुने गये, इस कारण पहला प्रस्ताव कुछ विल्म्ब से द्वी अमल में आ सका | 
सन्‌ १९२९ के आरम्भ में बोड के स्कूलों में हिन्दी की पढ़ाई जारी की गयी । 


राष्ट्रीय शिक्षणाल्यों में हिन्दी-- 





आन्ध्र के तथा अन्य प्रान्तों के राष्ट्रीय शिक्षगालयों में सन्‌ १९१९-२० के बीच में. 


हिन्दी की पढ़ाई आरम्म की गई थी। उन दिनों हिन्दी के सामान्य ज्ञान के बिना. 
राष्ट्रीय शिक्षा अधूरी समझी जाती थी । भरी पद्ठामि सीतारामय्या तथा श्री हनुमन्त राब जी 
की सेवाएँ इस कार्य में बड़ी मूल्यवान रहीं। आन्म्र देश की कई राष्ट्रीय संस्थाओं ने 
. हिन्दी को पाख्यक्रम में स्थान दिया | नेशनल कालेज, मुसलिपट्म में हिन्दी अनिवार्य 
विषय के तौर पर पढ़ाई जाने छगी थी | इस सम्बन्ध में 'हिन्दी-प्रचारक? पत्रिका के 
अगस्त १९३१ के अंक में यों छिखा है-- क्‍ द 
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इस प्रकार अनिवाये रूप में हिन्दी की पढ़ाई की व्यवस्था करनेवाली संस्थाएँ 
निम्नलिखित हैं | । 


१, नेशनलछ कालेज - मुसलिपय्म्‌ आन्ञ् 
२. शारदा निकेतन द सुंदर ११ 
२. नेशनल हाईस्कूल एल्ह्र हि 
४. सनातन विद्यालय... . राजमहेन्द्री 9 
५, वैश्य सेवा संघम्‌ ; मा 
६. बालिका हिन्दी पाठशाला काकिनाड़ा ा फ 
७, नेशनछ स्कूल कल्लिडेकुरुची तमिल 
८. नेशनल हाईस्कूछ बैंगलोर .... कर्नावक 
६, विवेकोदयम्‌ हाईस्कूल ट्रिच्चूर "केरल 
शबरी आश्रम ओल्वकोट ग् 
सरकारी विरोध का दूसरा नमूना-- । 


सन्‌ १९३० फरवरी में बेजवाड़ा ( विजयवाड़ा ) म्युनिसिपालिटी के अध्यक्ष 
श्री ए. कालेइवर राव को मद्रास सरकार के सचिव श्री हिल्टन बआ्राऊन साहब ने 
हिन्दी, कताई और राष्ट्रीय संगीत को पाठ्यक्रम में शामिल करने के सम्बन्ध में जो 
पत्र लिखा, उसका नीचे उद्धत अंश इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि सरकार हिन्दी 


की पढ़ाई को केवल राष्ट्रीय कारणों से पाठ्यक्रम से हटाना चाहती थी। पत्र का दक्त 


अंश यों हैं-- 
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सदुरा में-- द द 
सन्‌ १९२८-१९२९ में मदुरा कालेज, सौराष््र-द्ईस्कूल तथा सेतुपति द्वाईस्कूल 
में हिन्दी का प्रवेश हो गया। उन संस्थाओं के अधिकारी तथा प्रधान अध्यापक हिन्दी 
के समर्थक थे, अतएव वहाँ हिन्दी के प्रविष् होने में कठिनाइयाँ नहीं हुईं । उसके 
बाद कुंभकोणम्‌ के टाउन-हाईस्कूल में भी हिन्दी को सी? ग्रुप में स्थान प्रात हुआ । 


विरुदनगर में-- 
सन्‌ १९३१ में स्थानीय क्षत्रिय पाठशाला हाइस्कूड के अधिकारियों ने 
पहले, दूसरे और तीसरे फार्मों में अनिवार्य विषय के रूप में हिन्दी की पढ़ाई की 
व्यवस्था को । 
प्रगति-पथ पर सर टी. विज्यराधघवाचारी ओर राज्ञाजी-- 
सन्‌ १९२८ में हिन्दू हाईस्कूल ट्रिप्ठिकेन में हुए एक बड़े सा्वेजनिक सम्मेलन 
में सर टी, विजयराघवाचारी जी ने स्कूलों में हिन्दी को अनिवार्य शिक्षा पर जोर देते 








हुए भाषण दिया था। मद्रास के सुप्रसिद्ध वकील श्री अछाड़ी ऋष्णस्वामी-अय्यर, 


आरोग्यस्वामी मुदल्यार, श्री पी. सी. राय, श्री एस, श्रीनिवास अय्यंगार ( काँग्रेस के 
भूतपूर्व अध्यक्ष ), श्री एस. सत्यमृ्ति, श्री डा. पी. सुब्बरायन आदि ने स्कूछों में 
हिन्दी को अनिवाय विषय बनाने के संबन्ध में अपने विचार प्रकट किये । 
.. श्र, टी, विजयराघवाचारी हिन्दी के प्रत॒ल समर्थकों में थे। उन्होंने हिन्दी को 
पढ़ाई स्कूलों और विश्वविद्यालयों में अनिवार्य कराने में सराहनीय सहयोग दिया था । 
उन्होंने एक प्रभावशाली भाषण में हिन्दी की अनिवायता पर जोर देते हुए उसे 
पाठ्यक्रम में शामिल करने की ओर अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया | उनके 
भाषण के संबन्ध में “हिन्दी प्रचारक! में जो रिपोर्ट छपी उसका सारांश यों है-- 
५8७०टं॥2 ०0 "00० 9806 ० प्रणव के वएतांशा जितेए- 
-ढकप000 07. 08प४ 8, 928 57 +., प्‌।]|99०-डि७2४)४ए००७/प& 
श 8, छ., 48 709070०0 ६0 ॥8ए७ 0०07 09867"ए७१० ६886 #००प: 
.. 900 जगस्‍08 ए 9०096 [0 कवां& प्र॥त७०8॥00व प्रांत था 
. ऊ ज्ञछ8 +06 घाव ण॑ 09 ह78७0 ॥078५98888 ० पा० ऋरणणव, 
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द (हिन्दू! अँग्रेजो पत्र में प्रकाशित)... 
.. (५१) हिन्दी प्रचारक १९३१ 
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सिशदा छाठ्यरौत 9086 क्राइतव86 ०007979एा507ए यश शी '30000!]58, 


(०॥0868 870 एफए०शं०8,?7) 


उनके भाषण का अच्छा प्रमाव पड़ा । दक्षिण के नेताओं और विशेषतः अंग्रेजी 
के अनन्य आराधकों का ध्यान हिन्दी की ओर खिंच गया । श्री राजगोपालाचारीनी ने 
उनके भाषण की प्रतिलिपियाँ शिक्षण-झात्तनियों तथा राजनैतिक नेताओं के बीच में 
वितरण करा कर उनकी राय इस सम्बन्ध में जानने की चेष्टा की। सुप्रसिद्ध 
शिक्षणाचार्योने एकमत होकर हिन्दी की पढ़ाई की आवश्यकता बतायी | श्री राजाजी 
ने कई स्थानों में श्रमण कर के स्कूलों और कालेजों में आयोजित सम्मेलनों में भाषण 
दिये | इस सम्बन्ध में समा ने अपनी पत्रिका हिन्दी प्रचारक की संपादकीय 
टिप्पणी में यों लिखा था-- 

“पृप्ठ ० 89680 ॥9%6 शक्ष७0 86[ए०४९वें एप 87 |, ४७॥]७५४७ 
09274ए&०१७/ए७७ 98 0607 77946 8 76प0678 [7 ४॥78 दा|ंए8९- 
0070, 97 0, डिश्युं&2०7४४०फक्काएं जंएठप्री8#0०त 6. 89860॥ 
70078 ४6 €पघ९७४०फां3385 &00 ए0 | (0६05 870 ७0॥60660ं 
#0॥7 0एग्रणा8 00 6 0077एणे४०7ए गाशरएप्रक्ांणा 0: पंगदो 
9 इित्राठठाड बाते 000208, प्रिधांगरालगां 86ंप्०७४0फरॉं४8 878 
&]77086 प्र॥80/70008 070 ४06 8प7]80०. . 0 8407007 ६0 ६४5, 
89. 0. ए७[४४०ए०क&०१७४ 860876886त 76607288 07 8000] 
धात (00व888 ६680॥6708 0. 80ए97'8] (0]8068 ४860 छ&8 ०00ए७- 


- आते 8764 ई07 9 कएए०७9086 श676 ४680]प0078 छ86 
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सर, टी. विजयराघवाचारी जी के विचार-- 


कोयम्बतूर हिन्दुस्तानी ट्रेनिंग इन्स्टिव्यूट के दुसरे सत्न का उद्घायन ता० 
१९-६-३९ को स्थानीय वाई, एम. सी. ए. हॉल में मनाया गया। सर टी. विजय- 
राषवाचारी जी ने अपने भाषण में स्कूलों में हिन्दी को समुचित स्थान देने के 
संबन्ध में जो विचार प्रकट किये, वे विशेष महत्व के हैं। उनके भाषण का सारांश 
यह है :«-- द 

“मुझे बढ़ा आश्चर्य हो रहा है कि स्कूलों में हिन्दुस्तानी के प्रवेश के बारे में 
इतना झगड़ा हो रहा है। १९२८ में जब कि मैं पब्लिक सर्विस कमिशन का 


विद जट क कलह कक जज जज नल अल» >म जार 7६०६2७७७ नाश आ् 





(१ ) हिन्दी प्रचारक--१९३१ जनवरी । 
(२ ) हिन्दी प्रचारक--अगस्त १९३१ 
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सदस्य था, तब शिक्षा का पाज्यक्रम कैसा है तथा सरकारी नौकरी के लिए कहाँ 
तक उपयुक्त है, इसकी परीक्षा करने के लिए मद्रास आया था। इस सिलसिले 
में कुछ स्कूलों की भी परीक्षा मुझे लेनी पड़ी, तब मेंने एक सावजनिक भाषण 
दिया था, जिसमें इस बात पर जोर दिया था कि हिन्हुस्तानी की ओर छोग 
स्वेच्छा से नहीं बदते और इस लिये यह बहुत जरूरी हो गया है कि प्राथमिक 
द्जों में ही नहीं, बढ्कि कालेजों में भी हिन्दी की पढ़ाई अनिवाय कर दी जाय | 
इस पर हिन्दू ने एक नोट लिखा था कि यह बहुत ही अच्छी सलाह है। 
. &पद्रास-मेइल? ने भी कहा था कि हिन्दुस्तानी पढ़ाई अनिवाय बना दी जाय 
यद्यपि मैं उसके बाद दो हफ्ते तक मद्रास में रहा, कहीं से भी इस बात का खण्डन 
नहीं सुनाई पड़ा। दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा ने उस भाषण की हजारों 
प्रतियाँ अंग्रेजी और तमिल में छापकर भारत के कोने-कोने में बाँट दीं |? 
“(तरकारी में भी राजनीति है?-- 

श्री विजयराघवाचारी ने राष्ट्रभाषा की समस्या का रुप अस्तुत करते हुए आपस. 
में छडनेवालों की निन्‍्दा की और उनकी दलीलों की पोल खोलने की चेष्टा करते... 
हुए. अपनी मनोर॑जक शैली में यों कदा-- के 

४उस समय हिन्हुस्तानी केवल एक साहित्यिक समस्‍या थी; उसमें राजनीति 
का आभास नहीं था। राजनीति, जिस विषय से चाहे आसानी से संबन्ध 
बना सकती है। कछ अगर आप जाकर कह दें कि बेंगन अच्छी तरकारी हे 
तो उसमें भी राजनीति घुस जायगी। उसके बाद छोग यह फहते पाए 
जायेंगे कि वह तमिछ छोगों का खाद्य पदार्थ है; आन्ध्रों का नहीं। कुछ लोग 
यह भी कहेंगे कि वह दक्षिण भारतीयों का खाद्य है; उत्तर भारतीयों का 


नहीं । उसके बाद वे लोग बैंगन की जातियों की उत्पत्ति आदि बातों का 
रिसच करने लग जाएँगे । 


एक बड़ी भूछ-- 


.. जातियों की उत्तत्ति के बारे में छान-बीन करना बिलकुल बेकार है। राष्ट्रीय 
एकता यदि चाहिए तो एक आम-ज्बान की बड़ी जरूरत है। मद्रासी छोगों को 


... उत्तर भारतीय भाषा सीखनी चाहिए, क्योंकि वे काफ़ी संख्या में उत्तर मारत में 





पाये जाते हैं। संकीण प्रान्तीयता उनके लिए डचित नहीं । हमसे पहले मुसलमान 
... छोगों ने इस बात की जरूरत समझी कि हिन्दू और मुसलमान दोनों के लिए एक... 

.. सामान्य भाषा यदि होनी हो तो उसका एकमात्र मार्ग यही है कि वह जुबान ऐसी... 
:. रहे कि दोनों को पसन्द आवे। यही कारण है कि उत्तर में हिन्दुस्तानी आम-जबान 








(२५९ ) 


बन गयी | जो छोग यह सोचते हैं कि मद्रास पंत्रीन्‍मा इछ लोगों को तंग करने के 
लिए हिन्दुस्तानी जबरदस्ती सिखा रहा है वे छोग बड़ी भूल कर रहे हैं। 
प्रान्तीय भाषाओं को दबाने की भावना नहीं-- 


“हिन्दुस्तानी को अनिवायें बनाते समय मंत्री-मण्डड के मन में यह भावना 
बिलकुल न थी कि वह तमिडछ, तेडगु ओर मछयारूप को दबाये । आप इस बात की. 
कल्पना भी नहीं कर सकते कि मद्रासियों का दिमाग इतना कमजोर हो गया है कि 
वह और एक भाषा सीख नहीं सकते और उसके सीखने के पहले दी अपनी मातृ- 
माषा भूल जायैंगे | हिन्दुस्तानी दुनियाँ की प्रधान भाषाओं में दूसरा नम्बर पाती है | 
भारत भर में यह मानी हुईं बात है कि मद्रासों छोयों ने अँग्रेज़ों को अयता लिया है, 
यदि ये छोग उच्चारण आदि बातों में इतनी निराली ज़्बान को कब्जे में कर सकते तो 

हेन्दुस्तानी को क्‍यों नहीं कर सकते ! मझुझे इस बात का बिछकुछ शक नहीं कि 
अगले २५ वर्षों के अन्दर बंबई और कलकते में जैसे कालेजों में हिन्दी को पढ़ाई 
अनिवार्य बना दी जायगी वैसे ही मद्रास में हिन्दी की पढ़ाई होंगी। वह जवान जो 
बाईस करोड़ लोगों से बोली जाती हे, बेशक दो करोड़ छोगों से सीखी जानी चाहिए 
हम सब भारतीय हैं और यह जरूरी है कि हम उसकी आमज्ब्ान को जानें । 
 आयेद्वाविड़ विद्धांत तो, एक माषा-वैज्ञानिक ( ?90]0886 ) की कल्पना , 
मात्र है। कोई भी जाति अपनी उत्तति के बारे में ठीक-ठीक नहों ज्ञान सकती | 
इन सब बातों को साबित करने के लिए कहीं कोई रिकार्डस भी है? अग्पि वे यह 
दिखाने की कोशिश करते हैं कि वे मिन्न-मिन्न जाति के हैं तो भी वे एक जवान 
बोलते हैं। वे सब लोग इस बात से संतुष्ट रह जावे कि थे सत्र मारतोतव हैं | उन्होंने 
इस बात की आशा की कि १९४१ की मदुमशपारी में दक्षित भारत के ज्यादा से 
ज्यादा लोग अपनी जाति बताने से इनकार करेंगे। जितनी लब्दोी हम ये लत बातें 
भूल जायेंगे देश के लिए उतना ही अच्छा है द 
मेरी राय में मद्रास सरकार को तो, इठ्छी सरकार के जैते, ऐसा एक नियम बना 
देना चाहिए जिसके अनुसार हर एक लड़के को अपनी ज्बान के अछावा तोब ओर 
भाषायें सीखना अनिवाये हो जाय |? 
श्री सत्यमूर्ति की जीव... 

मद्रास के सुप्रसिद्ध नेता श्री एस. सत्यवूर्ति स्कूलों के पाठ्यक्रम के ए! अप में 
हिन्दी को स्थान दिल्लने की वर्षों से कोशिश कर रहे थे | वैसे तो “सो? ग्रव में द्विन्दी 
पहिले ही प्रविष्ट हो चुकी थी। 'ए? ग्रूप में हिन्दी को शामिल कराने के छि 








( $ ) हिन्दी प्रचार सप्ताचार-१९३ ५ जून-एछ १७९ 
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श्री सत्यमूर्ति मद्रास सरकार से लगातार लड़ते रहे। आखिर उनकी जीत हुई । उन्होंने 
स्वयं उस सम्बन्ध में एक वक्तव्य में यों लिखा था-- 2 क्‍ 

८ग]6 06080670 0(0प्ली! ०६४6 एऑरएशशा।ओ 04 जै॥त798 
]88 [098866 80776 00 7896 दै6००ंशा078 &6 708 ।880 76678, 
जागंगी 765प्रांए० 080 607809780707 79 $6 एपा०॥०७, 706 
गगन ० प्रांगते 88 076 04 ० 8600वे श्याहपश898 
प्रधतेक्त 87079 4 7 झुणभ8 04 ए0चज6एएप ०900०2090979, 38 2 8067 
बंछ 6 मंशा ता।80०07ं070,. ठिप्र 486 7678 [70प्रश०7 शग॥] 
706 #09ए97006 +06 #पतेज् 6 मींछकी, प्रछ्त685 98&7ए०708 क्षा्े 
शपक्ा-दांक्ा8 बाते (680678  &776 00-09000806 $9 79776 66 
&परतए 04 परंजवी ॥8 8 860076-]9श६2088०, 2076 ७706 7076 
9079णो॥॥ ६007९ ६४06 #प0078. 

गुफा8 48 8 7०० शंगा 48 ][08 ०ए०वंघ6, 4॥97/6 8 
8० ९१ंप्र०४४०ा7शे 0: 80800708]) क्ष'8ुप70000 8897780 6,. . . 
जा88 9 गरा807प6 0080 86 9707%0भं907 ज७8 09]008606 9५ 
8006 ०ागापरशहह8 407 फिड्ांशी ज्ञ0 ०७४7006 8970]09/॥86 
छ६9 [7048 96007रांए 2 8७/--68096%ांग्रइ्ट ध्यवे 8शॉई 8परीएलंशाा: 
 69008007.,7 

उक्त वक्तव्य से श्री सत्यमूर्ति जी की राष्ट्रीयवा की उम्र भावना प्रकद होती है। 
हिन्दी प्रचार सभा ने श्री सत्यमूर्ति का अमिनन्दन करते हुए इस सम्बन्ध में अपनी _ 
पत्रिका में एक संपादकीय नोट लिखा था, जो विशेष महत्व का है। वह यों है-- 
श्रेय के पात्र-- क्‍ 

“आन्दोलन और लछोकमत में गजब की ताकत होती है और घैये के फल भी बड़े 
मधुर एवं हितकारी होते हैं। पिछले वर्षों के हिन्दी आन्दोलन ने मद्रास सरकार के 
.. शिक्षा-विभाग को यहाँ के छोगों की हिन्दी सीखने की प्रबछ इच्छा के आगे झकने के 
लिए. छाचार कर दिया है। अब हिन्दी पाठ्यक्रम में सी? अप से खिसक कर ए? 
 श्रप में आ बेठी है । इस महान प्रयत्न में सफलता पाने का सारा श्रेय श्री सत्यमूर्तिजी 
को है। मद्रास विश्वविद्यालय की शिक्षा-परिषद में आप ही हिन्दी के हितों की 
रक्षा के लिए. अपनी ज्ञोरदार आवाज़ में लड़ते हैं, विरोधियों की ओर से प्रबछ विरोध 
होने पर भी सत्यमूर्ति जी की ही जीत होती है ।”* 

(१ ) हिन्दी प्रचारक-सितम्बर १९३३ 
.. (२ ) हिन्दी प्रचारक-सितम्बर १९३ ३. 
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उन दिनों आन्ध्र, कर्नाटक तथा केरल में भी इस सिलसिले में प्रथत्न जारी था ।. 
धीरे-धीरे सन्‌ १९३१३ तक वहाँ के स्कूलों में भी हिन्दी का वैकह्पिक विषय के रूप में 
प्रवेश हो गया । कहीं-कहीं अनिवार्य विषय के तोर पर हिन्दी पढाई जाने लगी थी। 
केरल में श्री देवदूत जी तथा मैसूर में प॑० सिद्धनाथ पंत का प्रयत्न इस दिशा में 
सराहनीय है | वेंगोर नेशनल हाईस्कूछ में हिन्दी अनिवाय विषय के रूप में 
पढ़ाने की व्यवस्था हुईं | श्री संपतगिरि राव, एम. ए., एल, टी. प्रधान अध्यापक का 
हार्दिक सहयोग इस विषय में अत्यन्त सहायक रहा | सभा के अधिकारियों का प्रयत्न 
इस दिशा में जारी रहा। पं० हरिदर शर्मा, ओर विद्यासागर पाण्डेय तथा श्री संजीव 
कामत के नाम इस विषय में विशेष उल्लेखनीय हैं। सभा के प्रतिनिधि शिक्षा के 
उच्च अधिकारियों से बार-बार मिलते रहे | केकिन सब प्रयत्न निष्फल हुआ | अन्त में 
जस्टिस पार्टी के सुप्रसिद्ध नेता श्री कुमारस्वामि रेड्डी जब शिक्षा-मंत्री बने, तब उन्होंने 
. एस. एस, एल. सी, के भाषा-प्रप में हिन्दी को स्थान दिया। इस तरह विद्याथियों को 
द्वितीय भाषा के रूप में हिन्दी लेने की सुविधा ग्रास हुईं। लेकिन इस सुविधा से 
फ़ायदा उठानेवाले स्कूलों की संख्या बहुत ही कम थी। इन स्कूलों में से सवप्रथम 
स्थान मद्रास क्रिश्वियन कालेज स्कूछ को दिया जा सकता है। उस स्कूल के प्रधान 
अध्यापक श्री कुरुविा जेकब बड़े हिन्दी प्रेमी थे । इसलिए उन्होंने सबसे पहले अपने 
स्कूल में हिन्दी को द्वितीय भाषा के रूप में स्थान दिया था| 


सन्‌ १९३७ तक दक्षिण के सभी प्रान्तों में सैकड़ों स्कूछों में हिन्दी प्रविष्ट हो 
खुकी थी | लेकिन अनिवार्य रूप से हिन्दी को स्थान दिलाने का प्रव॒त्न तत्र भी जारी 
था। अनिवाय विषय के रूप में पाव्यक्रम में हिन्दी को रखने के छिए अधिकारी 
बग तेयार नहीं था। जनता की ओर से जभरदत्त माँग भी नहीं हुई | कांग्रेसी 
नेताओं के सिवाय हिन्दी के पक्ष में बोलनेवाले भी उस समय नहीं थे । 


काँप्रे सी मन्त्रि-मण्डछ ओर हिन्दी-- 


सन्‌ १९३४ में तमिलनाडु के चिंगलपेद ज्ञिछा बो्ड तथा आन्म्र देश के कृष्णा- 
जिला बोर्ड ने अपने-अपने अधीनस्थ हाईस्कूछों में हिन्दी को पाञ्यविषय बनाया । 
सन्‌ १९३८ में मद्रास में काँग्रेसी मन्त्रि-मण्डल कायम हुआ । श्री राजगोशल्चारी जी 
मुख्य मन्‍्त्री बने : स्व. डॉ. पो. सुब्बरायन ६ भूतपूव राज्यपाल बिहार राज्य ) शिक्षा- 
मन्त्री हुए | राजाजी ने स्कूछों में पहले फारम से तीसरे फारम तक हिन्दी अनिवाय 
रूप में पढ़ाने का आडर निकाछा | अध्यापकों की कमी के कारण आरम्भ में १९१ 
स्कूलों में ही हिन्दी की पढ़ाई की व्यवस्था दो सकी थी। दूसरे वर्ष और सो स्कूलों 
में ही हिन्दी की पढ़ाई की व्यवस्था करने का निर्णय हुआ । उस समय मद्गास प्रान्त 
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में ९०० स्कूल थे। धीरे-धीरे सभी स्कूडों में हिन्दी प्रवेश पाने लगी | , लेकिन बीच में. 


ऐसी दुधेव्ना घटी कि द्विन्दी आगे न बढ़ सकी | 
दूसरे विश्वमहायुद्ध का प्रभाव-- 


दूसरे विश्वमहायुद्ध के अवसर पर ब्रिटिश अधिकारियों और कॉग्रेसी नेताओं में 


मत-भेद हुआ | देश का राजनीतिक वातावरण कलुषित था। काँग्रेसी मन्त्रि-मण्डंल ने 


इस्तीफ़ा दे दिया | उसके अनन्तर सन्‌ १९४७ माचे में मद्रास सरकार ने हिन्दी को 


ऐच्छिक बनाने की विशप्ति निकालठी। सन्‌ १९३८ में काँग्रेसी मन्त्रि-मण्डल के 
निरणयानुसार २२५ हाईस्कूलों में हिन्दी अनिवार्य विषय के तौर पर पढ़ायी जाने छगी 
थी | किन्तु इस परिवर्तित नीति से हिन्दी प्रेमियों तथा हिन्दी विद्याथियों को बड़ी 
निराशा हुईं। हिन्दी-प्रचार की प्रगति में सरकार की यह नीति अत्यन्त बाधक 


सिद्ध हुईं | 
कांग्रेसी मन्त्रिमण्डल के इस्तीफा देने के कारण देश के शासन की बागडोर _ 
गवनरों के हाथ आ गयी । चार-पाँच वर्ष तक यही दशा बनी रही स्कूलों में हिन्दी 


की गति अवरुद्ध रही। इस विषम परिस्थिति के कारण सन्‌ १९४२ में आश् के 


गुंद्धर, कृष्ण तथा तमिलनाडु के मदुरा, तिबनेल वेछी और चिंगलपेट के ज़िला-बोर्डों 
के अधिकारियों ने अपने स्कूलों में हिन्दी की पढ़ाई बन्द करने का प्रस्ताव पास. 


किया | हिन्दी प्रेमी जनता ने इसका प्रतिवाद किया । फलतः कृष्णा और गुंदूर 


जिला-बोडों ने उस प्रस्ताव पर अमर नहीं किया। अन्य बोर्डो ने बनता को आब 


पर ध्यान नहीं दिया | 
सरकारी नीति--- 


स्कूलों के पाउयक्रम से हिन्दी को समुचित स्थान न देने के सम्बन्ध में सरकारी 
नीति की आलोचना करते ; हुए हिन्दी-प्रचार-सभा ने सन्‌ १९४१ जून के हिन्दी- 
प्रचार-समाचार में एक सम्पादकीय नोट लिखा था। सरकार की यह हिन्दी नीति... 

सभा की दृष्टि में अत्यन्त अनुपयोगी और बेबुनियाद थी। उस नोट का सारांश | 
.. यही है-- द क्‍ 
... अनुपयोगी नीति-- क्‍ 
. थव्तंमान समय में हिन्दी के प्रति सरकार की नीति बड़ी अनुपयोगी सिद्ध हो... 


हि 


रही है। १९२७ में पहले पहल मद्रास के सरकारी पाव्यक्रम में हिन्दी को प्रवेश 
.. मिला था | शिक्षा-विभाग के उस समय के मन्त्री ने सी? ग्रप में अथांत्‌ ऐच्छिक रूप 

में हिन्दी को स्थान दिया था। १९३८ में जत्र काँग्रेस ने पद-ग्रहण किया ता उसे 

_ हाईस्कूल के निचले फारमों में अनिवाय बनाया। इस बीच में कुछ उत्साही हिन्दी- 

: प्रेमियों के प्रयत्न के फलस्वरूप सिर्फ गेर-हिन्दी भाषा-भाषी दक्षिणी विद्याथियों के... 


का 2227 रु 2 ०). 28 हे 
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ही 2) 


लाभा्थ हिन्दी को 'ए? अप में भी स्थान मिला । इस तरह हिन्दी को तीन तरह के 

स्थान मिले। काँग्रेस सरकार के इस्तीफा देने के बाद सरकार ने हिन्दी वर्गों में 

'. शाप्रिल होने या न होने की छूट विद्यार्थियों को दी । अब सरकार का विचार है कि 
पहले, दूसरे और तीसरे फारम में हिन्दी पढ़ने के बाद विद्यार्थी चौथे फारम में भी 

पढ़ें तथा पाँचवे फारम में हिन्दी ऐच्छिक तौर पर लें और स्कूछ फाइनल में हिन्दी... 

लेकर बैठें।.... द 
बेकार योजना-- 


दी की यह ऐच्छिक नीति किसी काम की नहीं है| यह नीति न शिक्षा- 
विधान की दृष्टि से लाभदायक है, न विद्यार्थियों के उपयोग की दृष्टि से | यद्रपि इन 
चौदह वर्षों से सो दो-सौ विद्यार्थी प्रति वर्ष हिन्दी लेकर स्कूल फाइनडछ में बैठते हैं, 
फिर भी ऐसा नहीं कहा जा सकता कि इससे किसी को कोई विशेष छाभ हुआ है | 
एक तो, दो ही वर्षो में अर्थात्‌ पांचवीं व छठडीं कक्षाओं में हिन्दी का अध्ययन कर 
परीक्षा देनी पढ़ती है और दूसरे, परीक्षा में पास करने के बाद कालेज में जानेवाले 
विद्याथियों को निराश होना पड़ता है; क्योंकि कालेज में भी वे दुलरा कोई विषय 
नहीं ले सकते | इस तरह ऐच्छिक हिन्दी की सारी योजना वेकार हो जाती हैं । 
यह कटद्दा ज्ञा सकता है कि आगे पहले फार्म से लगातार स्कूल फाइनल तक हिन्दी 
पढ़ाई जाय तो हिन्दी को अच्छी जानकारी हो जायगी। लेकिन कालेज में जाने की 
इच्छा रखनेवाले कोई विद्यार्थी छः वर्ष स्कूछ में हिन्दी सीखकर कालेज में भी क्यों 
हिन्दी पढ़ना चाहेँगे ! 


बहाना सात्र-- 


हिन्दी के लिए सबसे अच्छा स्थान तो यही है कि वह कम-से-कम ३ वर्ष तक, दो 
सके तो ४ वर्ष तक अर्थात्‌ पहले फारम से चौथे फारम तक एक अतिरिक्त अनिवाय 
विषय के तोर पर पढ़ायी जाय, प्रान्तीय भाषा के स्थांन पर नहीं, बल्कि उसके साथ- 
साथ पढ़ायी जाय । किसी विषय के बदले या कुछ विषयों के समुदाय में एक बनाकर 
उसे पढ़ाना, उसे राष्ट्र भाषा मानकर पढ़ाना नहीं, बढ्कि एक ग्रान्तीय भाषा के तोर 
पर पढ़ाना ही कहा जायगा | अगर हिन्दी की सच्ची आवश्यकता को हम महसूस करते 
हैं और उसे समूचे राष्ट्र की अन्तर-प्रान्तीय भाषा बनाना चाहते हैं तो सच्चे दिल से ही 
. इस प्रश्न पर विचार करना होगा। कुछ लोगों का अब भी यह कहना है कि एक तीसरी 
भाषा का अनिवाय रूप में पढ़ाया जाना विद्यार्थियों के ऊपर बड़ा बोझा साबित होगा 
यह कथन बिलकुल बे-बुनियाद है, इसके कई प्रमाण मिल सकते हैं | अगर दूर न जाना 
हो तो पड़ोसी प्रान्त बम्बई में ही इसका प्रमाण मिरू सकता है । बम्बई प्रान्त में 

जी तथा प्रान्तीय भाषा के अलावा मेट्रिकुलेशन तक एक तीसरी भाषा अनिवार्य 
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रूप से पदनी पड़ती है। वर्षों से यह हो रहा है। किसी ने एक भी शब्द इसके 
सम्बन्ध में नहीं कहा | बम्बई प्रान्त में इन भाषाओं के अछावा कॉग्रेस सरकार ने 
हिन्दी भी अनिवाय कर दी है| क्‍ 
अँग्रेजी का गह-- क्‍ क्‍ 

मुश्किल यह है कि मद्रास प्रान्त के शिक्षा-श्ास्त्री और तथाकथित राजनीतिश 
वही पुरानी बातें दुद्दरा रहे हैं। आधुनिक परिस्थितियों तथा आवश्यकताओं पर 
तनिक भी ध्यान नहीं देते । कुछ लोगों की यह धारणा है कि हिन्दी जैसी और एको 
भाषा को अविवार्य बनाने से अँग्रेजी की प्रधानता कम हो जायगी और साथ ही 
मद्रास की यह पुरानी कीति की मद्रास के छोग अच्छी अँग्रेजी जानते हैं, नष्ट ह _ 
जायगी | ये सज्जन अब भी मद्रास को अँग्रेजी का गढ़ बनाये रखना चाहते दँ। गत 
वर्षों के परीक्षा फल देखने से माल्म होगा कि पंजाब व इलाहाबाद की यूनिवर्सिटियाँ 
मद्रास से काफ़ी आगे बढ़ गयी हैं । जब हमारे देश की नौकरियाँ और ओहदे प्रान्त- 
प्रान्त व सम्प्रदाय के अनुसार बट रहे हैं; तब अँग्रेजी की अधिक व कम योग्यता का 
क्या सवाल ! वह समय भी शीघ्र आ जायगा जब कि अँग्रेजी को दमारे पाठ्य-क्रम में 
स्थान ढूँदना पड़े । द द 
लण्जा की बात-- 


जब से प्रान्तीय भाषाओं को शिक्षा का माध्यम बनाया गया है तब से कुछ _ 
 आँग्रेजी भक्तों ने चिल्लाना शुरू कर दिया है कि अग्रेजी का स्तर घट गया है । कहीं- 
कहीं इसके लिए आन्दोलन मी शुरू हुआ है कि शिक्षा का माध्यम फिर से अँग्रेजी 
हो | यह बढ़ी लब्जा की बात है कि जिन स्कूों में अँग्रेजी माध्यम है, वे ज्यादा छोक- 
प्रिय होते जा रहे हैं | शिक्षित सज्जन उन स्कूलों में ही अपने बच्चों को शिक्षा दिलाना 
. पसन्द करते हैं। सच्ची बात यह है कि हम छोग राष्ट्रीयता, राष्ट्रीय-शिक्षण 
व राष्ट्रभाषा के नाम रटना भर सीख गये हैं। हम उन्हें अपने जीवन के 
अविभाज्य अंग नहीं बना सके हैं | इनका स्पष्ट रूप तथा स्थान जब तक निश्चित 
कर अमल में नहीं छाया जायगा, तब तक इन शब्दों के हम महलज़ प्रचारक रहेंगे 
वों के नहीं |?! 
हिन्दी या द्स्तकारी-- 


.... सन्‌ १९४८ के बाद फिर से काँग्रेस मन्त्रि-मण्डल कायम हुआ तो श्री अविना- 
शिलिगम चेट्टियार शिक्षा-मन्त्री बने । उन्होंने हिन्दी को स्कूलों के पाख्यक्रम में 
. अनिवार्य विषय बनाया । छूगभग सभी स्कूछों में हिन्दी की पढ़ाई शुरू की गयी। 


अल अइ आम अमन 0७७७७॥७॥॥७७७७७७०आई 


. (१) हिन्दी प्रचार समाचार--१९४१ जून, पए४--२२ ६ 


'न्‍नरूकापासनममनरटवपपतय दीया वसतसवह+3मकर4१-३सपसण उसका. न 
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लेकिन तमिलनाडु में कद्दींकद्दीं छोग हिन्दी की इस नीति से आशंका प्रकट करने 
लगे | फिर जब १९४८ में काँग्रेसी मन्त्रि-मण्डल में परिवतन हुआ तो श्री के, माधव 
मेनन शिक्षा-मन्त्री हुए | उन्होंने हिन्दी विरोधी छोगों को खुश करने के लिए हिन्दी 
को केवछ ऐच्छिक विषय बना दिया। दस्तकारी के स्थान पर हिन्दी (अर्थात्‌ दस्तकारी 
या हिन्दी) की यह विचित्र नीति थी। दक्षिग के हिन्दी-प्रचार-आन्दोलन पर कुठार- 
घात करने वाले सर्वप्रथम काँग्रेसी मन्त्री श्री माधव मेनन थे। हिन्दी-प्रेमियों की 
आशाओं पर उन्होंने पानी फेर दिया । $, 5, ॥., (0. परीक्षा के लिए हिन्दी-विषय 
को मान्यता न देने की यह बेढंगी नीति आज भी मद्रापत सरकार कायम रखती है। 
वतंमान नीति के अनुसार कोई भी विद्यार्थी चाहे तो एस. एस, एल. सी. तक हिन्दी 
पढ़ सकता है, लेकिन एस, एस. एल. सी, के लिए हिन्दी में उत्तीणंता अनिवाय 
नहीं हे | हाल ही में मद्रास सरकार के शिक्षा-मन्त्री माननीय भक्तवत्सल्म्‌ ने मद्रास 
के एस, एस. एल. सी. के पाज्य-विषयों में से द्विन्दी की मान्यता को रद्द करके 
हिन्दी के प्रति कट्टर विरोधी नीति का परिचय दिया है। हिन्दी का इतना अपमान 
अँग्रेज़ी सरकार ने भी नहीं किया था| लेकिन अब मद्रास की काँग्रेसी सरकार खुद 
राजभाषा हिन्दी के प्रति यह नीति बरतने छगी है, तो फिर चारा ही क्‍या है ! 


आन्त्र, केरल तथा मैसूर के दवाईस्कूलों में हिन्दी अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाई 
जाती है। मैथूर तथा केरल में एस, एस. एल, सी. पास करने के छिए हिन्दी में 
भी पास अंक पाना अनिवाय है । 


यद्यपि दक्षिण के स्कूलों में हिन्दी प्रविष्ट हुई है तो भी हफ़्ते में दो या तीन 


पीरियड हिन्दी की पढ़ाई के लिए नियत हैं जो बिलकुल अपयांप्त हैं। अंग्रज्ञी को 


सप्ताह में जितने घंटे नियत हैं कम से कम उतने हिन्दी को भी दिये जाय तो हिन्दी 


. का स्तर ऊँचा होगा । अन्यथा हिन्दी का स्तर ऊँचा हो हो नहीं सकेगा । 


कालेजों में हिन्दी-- 

सन्‌ १९३४ से मद्रास यूनिवर्सिटी ने कालेज के बी, ए. के, पाव्यक्रम में ग्रूप ए के 
पाट |] में भाषाओं में स्थान दिया । पार्ट 3 में पहले हो हिन्दी रखी गयी थी। 
उसके बाद 3. 2, (078) और ४.४. कोसे में हिन्दी को स्थान दिया गया | 
इस संबन्ध में सभा ने यूनिवर्सियों को धन्यवाद देते हुए यों लिखा था; 


४“ [6 ७0788 एगएआंक ३8 888४४ ई+0 08 एक्काह6प ई0फ 
३8 तललंशत्त $0 ए्रब्चार० (970एॉ2४ं00 ई07 मंगदिः ४88 8 ए०-फ्क 


70866 [8720926 प्रात 97070 १०६ 8, #, (स्ि०एछ5) शा ४. है. क्‍ 
00प्रा!56 
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सभा के कुछ उत्साही नवयुवक प्रचारकों ने स्कूलों की दिशा में प्रयक्ष करना 


स्थगित रखा और वे कालेज़ों में हिन्दी का प्रवेश कराने की ओर प्रवृत्त हुए। 
उनमें श्री, एस, आर, शास्त्री ( वर्तमान प्रधान-मन्त्री, दक्षिण भारत हिन्दी-प्रचार-सभा ). 
और श्री, ए. चन्द्रहासन ( वर्तमान प्रिन्सिपछ महाराजास कॉलेज, एरनाकुलम्‌ ) ये 

दोनों व्यक्ति इस प्रयत्ञ में सफल-मनोरथ हुए। उस समय-मद्रास विश्वविद्यालय के 


पेनेट, अकादमिक कॉंसिल तथा सिंडिकेट के सदस्यों में सर्वेश्री सत्यमूर्ति, रामदास 
पंतु तथा के, भाष्यम्‌ का प्रमुख स्थान था । वे सुप्रसिद्ध काँग्रेसी नेता थे । श्री शास्त्री 
तथा भरी चन्द्रहासन्‌ उन छोगों से मिले और एक प्रस्ताव इस विषय का पेश करने का 


अनुरोध किया | प्रथम बार तो इसमें सफलता नहीं मिली । परन्तु बाद को मेट्रिक, 
इंटर तथा बी. ए. के कोर्स में हिन्दी को स्थान मिल ही गया। इसके बाद सन्‌ १९३२ 


में मद्रास विश्वविद्यालय के एम. ए. कोस में भी हिन्दी को स्थान प्राप्त हो गया । 
श्री नागप्पा ( अध्यक्ष, हिन्दी-विभाग, मैसूर यूनिवर्सिटी ) के अथक परिश्रम के फल- 


स्वरूप मैसूर के कॉलेजों में हिन्दी का प्रवेश हुआ । आमन्प्र में भी अनुकूछ वातावरण 


था | श्री, सी. आर. रेड्डी उस समय आमनन्‍्ध्र विश्वविद्यालय के उपकुलपति थे । वे 


हिन्दी के बड़े पक्षपाती थे। उन्होंने आन्य विश्वविद्यालय में भी 3. (!070, के कोसे 


में हिन्दी को अनिवार्य विषय बनाया । इंटर और बी. ए. के पाव्यक्रम में भी हिन्दी को 
ऐच्छिक भाषा के रूप में स्थान दिया । इस नियम का सबसे प्रथम छाम उठानेवाला 


वी. आर, कालेज, नेब्लूर है। 


बी. आर. कॉलेज नेब्लूर-- द 
.._ आन्म विश्वविद्यालय के अन्तगंत कॉलेजों में सन्‌ १९२८ में हिन्दी को पाठ्यक्रम में 
स्थान मिला । वी, आर, कॉलिज, नेब्लूर की इस्टर के पाव्यक्रम में हिन्दी ऐच्छिक्र 


भाषा के रूप में रखी गयी और करीब ६५ विद्यार्थी हिन्दी लेकर अध्ययन करते ये । 
विश्वविद्यालय तथा कॉलेज के अधिकारियों का हिन्दी-प्रेम इस दिशा में बहुत ही 


सहायक रहा | 


.. मसद्राख- 


दे हिन्दी को स्थान मिला था, पर उचित प्रोत्साहन के अभाव में, काछेजों में इने-गिने 


मद्रास यूनिवर्सिटी में वर्षों पहले ही इन्टरमीडियट व बी, ए., के लिए पाट 7 में 
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विद्यार्थी ही हिन्दी लिया करते थे, अब भी वही हाल है। दक्षिण में योग्य हिन्दी अध्यापकों 
की सृष्टि में इस विद्यालय का हाथ प्रबल रहा है। निश्चित आयु पार करने पर कोई 
. भी उनकी विद्वान परीक्षा में शामिल हो पाता था, और हिन्दी साहित्य भी उस 

परीक्षा का विषय, संभवतः दक्षिण भारत हिन्दीपचार-सभा की प्रेरणा के फलस्वरूप 
स्वीकृत था। वैसे तो वह विश्वविद्यालय भारतीय भाषाओं में विद्वान परीक्षा पहले से 
ही चछाता था। यत्रपि वह अपनी प्रान्तीय भाषाओं के ही विकास पर दत्तचिच रहता 
आया है | उस दिशा में वह जो-जो ग्रोत्साइन देता रहा, वह इिन्दी के पक्ष में भी 
लागू हुआ । इस प्रकार खानगी तौर पर पढ़नेवाले वयः्प्रा्त तथा अध्यापकों म॑ कई 
उनकी परीक्षाओं में बैठने छगे और कालक्रम में हिन्दी में बी. ओ, एल, तया एम, ए. 
होते चले । इतर भाषाओं में इन उपाधियों के लिए उस विश्वविद्यालय से संत्रद्ध 
सभी कालेजों में पढ़ाई होती रहती है, पर हिन्दी के लिए अभी तक कोई प्रतन्ध 
नहीं हुआ है। वहाँ उपमाषा के तोर पर हिन्दी लेकर विद्यार्थी परीक्षा दे सकते हैं। 
एक-दो साछ पहले तक हिन्दी उपाधि परीक्षाएँ: खानगी तोर पर पदनेवालों के 
लिए चलती थीं, वे भी अब बन्द हो गयी हैं। अतः यह कहना पड़ता है कि 
वहाँ विश्वविद्यालय के स्तर पर मी राजनीतिक स्तर की ही जैसी हिन्दी-विमुखता 
प्रकट हुई है। 


. क्षेरछ-- 


भारत का जो भूभाग आजकल केरल कहलाता है, उसमें स्वातन्त्य पूर्वकालछ के 


.. मद्रास प्रान्त का मलबार वाछा प्रदेश तथा देशी राज्यों में कोच्िन व ट्रावनकोर वाल्म 


प्रदेश शामिल है। भारत के स्वतन्त्र होने के पहले ही ट्रावनक्ोर वाले केरल प्रदेश 
में सन्‌ १९४० में तत्कालीन दीवान सर सी, पी, रामस्वामी अय्यर की प्रेर्मा से. 
इधर का विश्वविद्यालय स्थापित हुआ था । उसके कुछ काछ बाद से ही ट्रिवेंद्रम के 
एक प्रचारक स्व, के. एन, परमेश्वर पणिकर के अथक प्रयत्न के फलघवरूप यूनिवर्स 
कॉलेज में हिन्दी शिक्षग की व्यवस्था हो गई थी । विश्वविद्यालय के इन्टरमीडियय तथा 
 डिग्री-परीक्षाओं के पार्ट |] के अन्तर्गत हिन्दी को स्थान दिया गया और कोलिजों में 
. उपभाषा के रूप में हिन्दी लेकर पढनेवा के विद्यार्थियों की संख्या उत्तरोत्तर बढ़ती गई । 
सन्‌ १५४६ में स्व, पणिक्र के दिवंगत होने पर जो श्री ( अब डावय्र ) के. भास्करन्‌ 
नायर हिन्दी विभागाध्यक्ष नियुक्त हुए, उनके प्रोत्साहन से हिन्दी लेकर इन्टरमीडियड 
पास अनेक विद्यार्थी हिन्दी छेकर बी. ए, होने के लिए भी छालायित हो उठे तो 
विश्वविद्यालय को सन्‌ १९४९ में अपने अधीन कॉलेज में वह पाव्यक्रम चाढदू करना 
पड़ा और सन्‌ १९५१ में प्रथमतः इस विद्यालय के हिन्दी उपाधिधारियों के उत्साही 
दल ने हिन्दी-प्रचार को बल देने का उद्यम किया। इस सम्बन्ध मे॑ यह 

















( २६८ ) 


प्रस्ताव है कि तब तक एतत्परदेशीय किसी भी विद्यालय के पदाधिकारियों ने इस 
दिशा में कदम उठाने की नहीं सोची थी । पर इसके तुरन्त बाद ही, मद्रास विश्व- 
विद्यालय से अनुबद्ध एरनाकुलम्‌ मदहाराजास कॉलेज में भी, वहाँ के मारतीय भाषा 
विभागाध्यक्ष, दक्षिण के प्रथम हिन्दी एम० ए० डपाधिधारी श्री ए० चन्द्रह्मयसन्‌ ने, 
हिन्दी बी० ए० का कोस चाह्ू कर दिया । उसके बाद तो केरल प्रदेश भर के 
टावनकोर तथा मद्रास विद्यालय से अनुबद्ध अन्यान्य कॉलेजों में भी हिन्दी, एक 
पाज्यविषय के रूप में प्रविष्ट हो गयी | सन्‌ १९५० में राज्यपुनगंठन के बाद जब 
ट्रावनकोर विश्वविद्यालय, केरल विश्वविद्याल्य/ हो गया, कोच्िन-मलावार के 
अन्य कॉलेज भी इसी से अनुबद्ध हुए और अनुकूल परिस्थिति में उन सभी 
कॉलेजों में हिन्दी लेने वालों की संख्या अधिकाधिक बढ़ती चली । अब केरल के 
चालीस के करीब कॉलेजों में अन्यान्य वर्गों में हिन्दी लेकर पढ़नेवालों की संख्या 
बेशक अन्य तीनों दक्षिणी प्रदेशों के कॉलेजी हिन्दी विद्याथियों की संख्या से कहीं 
अधिक रहती है। जब इस प्रकार केरल में हिन्दी उपाधिधारी बढ़ते गये, उनमें 
कई उत्साहदी युवक हिन्दी-साहित्य की उच्चतम उपाधियों तक की व्यवस्था अपने ही 
विश्वविद्यालय में चाहने छगे, उत्तर के विश्वविद्यालय ऐसे विद्यार्थियों के लिए अपने 
द्वार किसी न किसी बहाने बन्द करने की सोचने छगे, तभी सन्‌ १९५७ में यूनिव- 
सिंटी कॉलेज में हिन्दी एम० ए० के लिए व्यवस्था हुई और सन्‌ १९५९ में १५ 
परीक्षार्थी परीक्षा में शामिक हुए। तदनन्तर इस विश्वविद्यालय से अनुबद्ध दो और 
कॉलेजों में मी एम० ए० कोर्स चलने छगा और अब पचास से अधिक 
एम० ए० उपाधिधारी हर साछ कायक्षेत्र में प्रविष्ट हो रहे हैं। केरल विश्व- 
विद्यालय, कॉलेजों के अन्यान्य वर्गों में यथोचित स्थान हिन्दी को दिलाने में 
आगुवा रहा है। अछावा इसके खानगी तौर पर पढ़नेवाले जोशीले युवकों के लिए 
भी हिन्दी विद्वान परीक्षा भी सन्‌ १९५०० से चछायी जाने लगी है, जिससे सैकड़ों 
हिन्दी-प्रेमी फ़ायदा उठा पाये हैं। शोध-विभाग में भी अब बीसों प्रतिभाशाली नव- 
युवक योग्य निर्देशकों के निरीक्षण में एम० लिद्‌ तथा- पी० एचडी० के लिए 
प्रयत्नशील हैं । द 


सेसूर-- 


मैसूर तथा वेंकटेब्वर विद्यालय के अधीनस्थ कॉलेजों का हाल थोड़ा-बहुत केरल 
का जैसा ही है, घर वहाँ हिन्दी लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या अधिक नहीं. होती । 
मैसूर विश्वविद्यालय में श्री नागप्पा के प्रयत्न से पहले से ही हिन्दी को उचित स्थान 
प्राप्त है। अभी हाल में स्थापित कर्नाटक विश्वविद्यालय में भी हिन्दी का प्रवेश हो 
पाया है। वहाँ हिन्दी में एक डिप्लोमा-परीक्षा भी चछती है और हिन्दी अध्यापकों 





। 
कु 


को शिक्षणकल्ाभिज्ञ करने की व्यवस्था भी कर दी गयी है| आन्प्र विद्वविद्याडय तथा 
उसमानिया विश्वविद्यालय में भी हिन्दी को समुचित स्थान प्राप्त हुआ है। इनमें 
मैसूर, वेंकटेश्बर तथा उसमानिया विश्वविद्यालयों में हिन्दी-साहित्य में शोधकाय की 
व्यवस्था हुई है। दक्षिण की अणप्णामल यूनिवर्सिटी की स्थिति बड़ी विलक्षण 

। वहाँ संभवतः विद्यार्थियों के ज्ञोर ही की वजह पाट ॥7 मात्र में हिन्दी पढ़ाने की 
व्यवस्था हुई है। वहाँ के अधिकारियों की नीति हिन्दी के प्रति सहानुभूतिपूर्ण 
नहीं दीखती | ः द 











| 
। 
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अकरण १३ 
संविधान-सभा का निणंय-१९४ ९ क्‍ 
.. देश के लिए संविधान बनाने के लिए जो संविधान-सभा बनायी गयी थी, 


उसने १४ सितम्बर १९४९ को बड़ी बहस के बाद देवनागरि छिपि में हिन्दी को 
भारतीय संघ की राजभाषा के तौर पर स्वीकार किया । लेकिन जहाँ तक अंकों का. 





सवाल था, उसने भारतीय अंकों के अन्तर्राष्ट्रीय रूप, अर्थात्‌ अँग्रेज़ी के व्यवहृत 


रूप को स्वीकार किया । दक्षिण भारत के तमिल, तेलगु, केरल और कर्नाटक प्रदेशों 
की भाषाओं में इन्हीं अंकों का व्यवहार होता है। संसद के दक्षिण मारतीय सदस्यों 
से जहाँ हिन्दी को राजभाषा बनाने के प्रस्ताव का पूर्ण समथन किया, वहाँ अंग्रेज़ी 
अंक स्वीकार किये जाने पर मी बहुत जोर दिया। अँग्रेज़ी अंक स्वीकार किये जाने के 

पक्ष में कई फायदे भी बतलाये गये । ; 


हिन्दी को राजभाषा स्वीकार करने के साथ-साथ यह भी शर्ते रखी गयी कि... 


१५ बर्ष तक झँग्रेज़ी राबकाज के काम में छायी जायगी, जब तक कि राष्ट्रपति विशेष 
राजकीय प्रयोजनों में राजभाषा को व्यवह्नत करने की स्वीकृति न दे । 
संविधान में भाषा के रूप-निर्णय और प्रचार के लिए निम्नलिखित उपबन्ध 


.. स्वीकृत हुआ+- 


“धहिन्दी भाषा की प्रसार-बद्धि करना, उसका विकास करना ताकि वह भारत की _ 
सामाजिक संस्कृति के सब तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम हो सके, तथा डसकी 
आत्मीयता में हस्तक्षेप किये बिना हिन्दुस्तानी और अष्टम अनुसूची में उललिखित 
अन्य भारतीय भाषाओं के रूप, शैंढी और पदावढी को आत्मसात्‌ करते हुए तथा _ 
जहाँ आवश्यक या वांछनीय हो वहाँ उसके झब्द-भण्डार के लिए मुख्यतः संस्क्षत से 

. और गीौशतः अन्य भा घषाओं से शब्द ग्रहण . करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित 
करना संघ का कतंव्य होगा ।” द द 


._( अनुच्छेद ३५१-भारतीय संविधान ) संविधान की आठवीं अनुसूची में नीचे 
. लिखी भाषाएँ रखी गयीं +- है हज हे 
.... (१ ) असमिया, (२) बंगाली, ( ३ ) उड़िया, (४ ) तेड्गु, ( ५ ) तमिल, 


... (६) कन्नइ, (७ ) मल्याब्म, (८ ) मराठी, (९ ) गुजराती, ( १० ) पंजाबी; 


. (११ ) कब्मीरी, ( १२ ) संस्कृत, ( १३ ) उर्दू और ( १४ ) हिन्दी | 
बम जन कम का 


...... हिन्दुस्तानी अचार--३६५१ अक्तुबर--इृष्ट ६३० 
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अखिल भारतीय हिन्दी परिषद्‌ की स्थापना १९५१-- 

. अब इसकी आवश्यकता समझी गयी है कि एक ऐसी अखिल भारतीय संस्था की 
स्थापना की जाय जो संविधान के निणय को पूरा-पूरा मानकर राजभाषा हिन्दी के 
प्रचार और विकास में सरकार की मदद करे। फलस्वरूप २ नवम्बर १९४९ को 
अहिन्दी प्रदेशों में हिन्दी-प्रचार का काम करनेवाली संस्थाओं के प्रतिनिधियों, 
संसद के सदस्यों और हिन्दी विद्वानों का एक सम्मेलन डा० राजेन्द्रप्रसाद की अध्यक्षता 
में हुआ और अखिल भारतीय हिन्दी-परिषद्‌ की स्थापना की गयी | निम्नलिखित 
संस्थाएँ परिषद्‌ से सम्बद्ध हो गयीं--?१, राष्ट्रभाषा-प्रचार-सभा, मद्रास; २. पूर्व भारत 
राष्ट्रभाषा-प्रचार-सभा, कछकत्ता; ३, उत्कछ प्रान्तीय राष्ट्रभाषा-प्रचार-सभा, कंदक 
४, आन्मराष्ट्र हिन्दी-प्रचार-संघ, विजयवाड़ा; ५. तमिलनाडु हिन्दी-प्रचार-सभा, 
तिरख्िराप्पछी- ६, कर्नाटक प्रान्तीय हिन्दीअचार-सभा, घारवाड़; ७, केरल गान्तीय 
हिन्दी-प्रचार-स भा, त्रिपूणित्तरा; ८, महद्दाराष्ट्ररराह्ट्रभाषा-सभा, पूना; 5. असम राष्ट्रभाषा- 
: प्रचार-समिति, गुह्वादी और १०, भारतीय हिन्दी-परिषद्‌, दिल्ली प्रदेश, नयी दिल्ली। 
बाद को भारतोय हिन्दी-परिषद, काब्मीर प्रदेश भी सम्बद्ध हो गयी और कुछ ओऔरों 
की सम्बद्धता विचाराधीन रखी गयी । 
सरकार का निमग्च य-- 


परिषद ने अहिन्दी प्रदेशों म॑ काम करनेवाढी संस्थाओं के काये में समन्वय 
और एकरूपता पेदा करने के उद्देश्य से सब प्रमुख संस्थाओं के प्रतिनिधियों के दो 
सम्मेलन किये | पहला सम्मेलन सितम्बर १९५० में बम्बई में हुआ और दूसरा मार्च 
१९५१ में नयी दिल्ली में । दूसरा सम्मेलन करने में केन्द्रीय सरकार के शिक्षा-मंत्रालय 
से पूरा सहयोग ग्रास्त हुआ । शिक्षा-मंत्राछय के सचिव डाक्टर ताराचन्द ने सम्मेलन 
में सदारत की | सम्मेडन को अहिन्दी प्रदेशों में काम करनेवाली २५ संस्थाओं का. 
सहयोग प्राप्त हुआ | 
.. उक्त सम्मेलन की सिफ्छारिशों के आधार पर शिक्षा-मंत्राव्य ने भावी काये- 
योजना बनाने के छिए हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग; राष्ट्रभाषा प्रचार सा|मेति, वधों 
हिन्दुस्तानी प्रचार सभा, वर्धा और अखिल भारतीय हिन्दी परिष३, नयी दिल्ली के 
प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन राष्ट्रपति के समश्ष गवर्नमेन्ट हाउस? में ता. १३ और 


की 4.4. 


१७ जून १९५१ को किया | उसमें निम्नलिखित मतिनिधि उपस्थित हुए. | 
.. हिन्दी साहित्य सम्मेन--भी जयचन्द्र विद्यालंकार, श्री सीताराम चबुर्वेदी, 
श्री मोौलीचन्द्र शमां और भ्री भदन्‍त आनन्द कोठल्यायन द 


हिन्दुस्तानी प्रचार सभा--श्री काका साहेब कालेलकर, श्री अमृतलाछ नाना- ै 
वटी और श्री मगन भाई देसाई 
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अखिल भारतीय हिन्दी परिषद्‌--माननीय श्री रंगनाथ दिवाकर, श्री शंकरराव 
देव और श्री मो, सत्यनारायग । 


उक्त सम्मेलन में निश्चय हुआ कि अहिन्दी प्रान्तों में हिन्दी प्रचार काय को 

 बटाने के उद्देश्य से आवश्यक उपांय करने के लिए एक केन्द्रीय हिन्दी शिक्षा-समिति 
और दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और उत्तर मारत के अहिन्दी प्रदेशों के लिए अलग-अलग 
क्षेत्रीय शिक्षा-समितियाँ बनायी जायेँ । केन्द्रीय शिक्षा-समिति में हिन्दी प्रचार का काम 
करनेवाली संस्थाओं के प्रतिनिधि और चार क्षेत्रीय समितियों के प्रतिनिधि, कुछ ११ 
सदस्य होंगे | 


क्षेत्रीय समितियों में, क्षेत्र में हिन्दी प्रचार का काम करनेवाली संस्थाओं के 
प्रतिनिधि, क्षेत्र के राज्यों के प्रतिनिधि और केन्द्रीय समिति के कुछ प्रतिनिधि होंगे 
हर क्षेत्रीय समिति में सदस्यों की संख्या ज़्यादा से ज्यादा १५ और कम से कम्त ९ 
होगी । 

क्षेत्रीय समितियों में निम्नलिखित प्रकार क्षेत्र शामिल किये जायेंगे-- 


उत्तर क्षेत्रीय समिति--जम्मू और काझ्मीर, पंजाबी भाषी पंजाब, पे. प. सू 
और सिन्धी भाषाभाषी समुदाय द 

पूव क्षेत्रीय समिति--बंगाढी, आसामी और उड़िया भाषी क्षेत्र । 

दक्षिण क्षेत्रीय समति--तमिल, तेडगु, कन्नढ, और मलयारूम्‌ भाषाभाषी 
क्षेत्र । 


पश्चिमी क्षेत्रीय समिति--मराठी और गुजराती भाषाभाषी क्षेत्र । 


. ता, १४ अगस्त १९५१ को संसद में शिक्षा-मन्त्री माननीय मोलानां अबुल 
कलाम आजाद ने एक प्रइन के उत्तर में कहा कि राष्ट्रभाषा हिन्दी को १५ वर्ष के 
अन्दर राजभाषा के तौर पर काम में छाने के उपयुक्त बनाने के लिए भारत सरकार | 
के सामने निम्नलिखित काय करने के प्रस्ताव हैं--- 

१, हिन्दी में वैज्ञानिक और पारिभाषिक शब्दों का कोश तैयार करना जिसमें 
प्रशासकीय और सामाजिक विज्ञानों के शब्द तथा सरकार के भिन्न-मिन्न विभागों के 
लिए उपयोगी शब्द होंगे । 

२, केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को हिन्दी सिखाने के छिए एक हि 
विद्यालय खोलना | 

३. केन्द्र में हिन्दी पुस्तकों के एक सुसम्पन्न पुस्तकालय की स्थापना करना | 
..._ ४. अहिन्दी माषियों में हिन्दी का प्रचार करने के लिए एक हिन्दी शिक्षा समिति. 
की स्थापना करना तथा हिन्दी साहित्य की संवृद्धि को प्रोत्साइन देना । 











रद ( २७३ ) 


... शिक्षा विभाग के इस निश्चय से राष्ट्रभाषा के प्रेमियों और कार्यकर्ताओं को 
. बड़ा उत्साह प्राप्त हुआ। और हर. प्रदेश के छोगों में हिन्दी सीखने का उत्साह 
 बढ़ा। किसी-किसी प्रदेश में हिन्दी परीक्षाओं में बैठनेवालों की संख्या एक छाख 
तक पहुँची । आशा की गयी थी कि सरकार से इस कार्य में आवश्यक सहायता. 
मिलने पर १५ वर्ष के पहले भी ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है। राज्य-कार्य में हिन्दी 
.. का व्यवहार अधिकाधिक होने रंगेगा और धीरे-धीरे आज्ञाद सरकार का काम 

: संपूर्णतः राजभाषा हिन्दी में ही हो जायगा । 

. अखिल भारतीय हिन्दी परिषद्‌ की स्थापना के अवसर पर अध्यक्ष-पद से डा० 
राजेन्द्र ग्रसाद ने कहा था; “केन्द्रीय सरकार हिन्दी के प्रचार में हर तरह की सहा- 
यता करेगी | साथ ही ग्रान्तीय सरकारों को भी इस काम में हर तरह की मदद देनी 
चाहिए । मगर यह हिन्दी प्रचार का जो कार्य है, वह सिर्फ़ सरकार के अकेले करने 
से नहीं होगा । इसमें जनता को भी हर तरह से सहायता देनी होगी। सरकार के 
ही ऊपर इसे नहीं छोड़ना होगा। सब मिछकर इस भाषा की उन्नति के लिए, 
कोशिश करे |?' | 
जो होना था सो नहीं हुआ-- 


राष्ट्रनिमोण की नींव मज़बूत करने के लिए हिन्दी को राजभाषा का पद दिया 
गया था। जब संविधान के द्वारा हिन्दी राजमाषा घोषित हुईं, तो सोचा गया था 
कि भाषा संबन्धी वाद-विवाद सदा के लिए मिट गया और राजभाषा का स्वरूप तथा 
सामाजिक निर्माण का आधार भी व्यक्त हुआ है। हिन्दी हितैषी यह सोच कर फूल 
न समाये कि हिन्दी मारत की प्रतिनिधि भाषा बन कर संसार की सम्मानित भाषाओं 
में स्थान पा सकेगी | लेकिन सरकार का कदम इस दिशा में मन्द पड़ गया । पन्द्रह 
वर्ष की अवधि में जो कार्य पूरा करना था, उसके अनुपात में कार्य नहीं हो सका | 
सरकारी कमचारियों के लिए कोई निश्चित अवधि नहीं निर्धारित हुई जब तक वे. 
हिन्दी का अच्छा व्यावहारिक शान अवश्य प्राप्त करें। पढ़ाई का माध्यम पूर्णतः 
प्रादेशिक भाषा नहीं बन सका। अब भी अधिकांश विश्वविद्यालयों में अंग्रेजी ही 
माध्यम. रहती है । कहीं कहीं तो हाइस्कूलों में भी मातृभाषा का माध्यम छोड़ कर 
अंग्रेजी माध्यम बनायी जा रही है । 2, 
केन्द्र सरकार के अघीन रेल, तार, टेल्फोन, सेना, रेडियो, वार्तावितरण आदि 
के जो विभाग हैं उनके कर्मचारियों को निश्चित अवधि तक हिन्दी की पर्याप्त योग्यता 
प्राप्त कर लेना अनिवाये नहीं बनाया गया है। हिन्दी के माध्यम से पढ़ाने के लिए 
विज्ञान तथा तकनी की विषयों की पुस्तकें पर्याप्त मात्रा में नहीं लिखी गयीं। पारि- 
(१) हिन्दुस्तानी प्रचार-१९५३ अक्तूबर इृष्ठ ६२१ जक 
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भाषिक शब्दावडी का निर्णय अभी तक नहीं हो सका है। हिन्दी प्रान्तों तथा 
अरिन्दी प्रान्तों के शिक्षा-शास्तरियों के विचार शिक्षा-पद्धति में हिन्दी के स्थान के. 
सम्बन्ध में अब भी मेल नहीं खाते | अंग्रेजी का राग अल्ापनेवाले राष्ट्रीय नेता, 
सरकारी कर्मचारी तथा शिक्षा-शास्त्री इस मार्ग में बाधा डाल रहे हैं। उनका विश्वास 


है कि अंग्रेज़ी के माध्यम से ही शिक्षा पूर्ण हो सकती है । 


दिशा-दर्श न--- क्‍ 
सन्‌ १९५१ में कर्नाटक प्रान्त के तुमकूर केन्द्र में हिन्दी प्रमाण-पत्र वितरणोत्सव 


के अवसर पर श्री० बी० जी० खेर साहब ने जो भाषण दिया, उससे हमें हिन्दी के. 


उज्वल भविष्य की रूप-रेखा मिलती है। भावी कार्य-पद्धति के दिशा-दशन के रूप 


में उनके विचार बड़े ही उत्कृष्ट हैं। उक्त माषण के कुछ महत्वपूर्ण उद्धरण नीचे 
दिये जाते है --- 


“हमारे विधान का यद्द आदेश है कि “भारतीय संघ का यह फ़र्ज होगा कि 


वह हिन्दी के प्रचार को बढ़ाबे और उसका ऐसा विकास करे कि वह भारत की. 


मिली-जुली संस्कृति के सारे तत्वों के लिए विचारों को जाहिर करने का उपयुक्त 
माध्यम बन सके । संघ का यह भी फ़र्ज होगा कि बह हिन्दी की मूछ प्रकृति में किसी 

तरह का हस्तक्षेप किये बिना हिन्दुस्तानी या सूची ४ में दी गयी देश की दूसरी 
भाषाओं के रूपों, शैल्षियों और शब्द-प्रयोगों को पचाकर और जहाँ आवश्यक या... 
वांछनीय हो वहाँ सबसे पहले संस्कृत से और बाद में दूसरी भाषाओं से शब्द लेकर 


उसके शब्द-भण्डार को समृद्ध बनावे |?? 


. हमें विधान के इस महत्वपूर्ण विशेष आदेश को जहाँ तक बने जद्दी ही व्यव- 


हार में लाना है और देखना है कि देश का हर एक पुरुष, त्लरी ओर बच्चा राष्टरभाषा 
. को समझने और उसमें बातचीत करने छायक हो गया है। । 


रोजमरें की जिन्दगी में समान-भाषा के महत्व को बढा-चढ़ा कर नहीं बताया 


- जा सकता । अपनी एक उम्दा पुस्तक लेंग्वेज इन हिस्टरी एण्ड पाछिटिक्सः 


( इतिहास और राजनीति में भाषाएँ ) में श्री ए.. सी. बुल्नर कहते हैं-- 
ब तक शिक्षा का सम्बन्ध कुछ ही छोगों से होता है, तब तक शिक्षित छोगों 
की साहित्यिक भाषा आमजनता की भाषा से बिलकुछ भिन्न होती है | जब शिक्षा 


. फैलती है और ज्यादा से ज्यादा छोगों तक पहुँचती है, जिनका संपूर्ण जीवन साहित्य में. 
.. नहीं छगा है, तब एक म्त-भाषा या विदेशी भाषा विचारों को प्रकट करने का. 


सन्तोषप्रद माध्यम नहीं रह जाती; जब कि एक राष्ट्रीय साहिल्यिक भाषा नित्य के 
जीवन की भाषा पर बहुत बड़ा प्रभाव डा सकती है 70... 


.... सोभाग्य से, जैसा कि मेंने कहा है, विधान की व्यवस्था के कारण हमारी 
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राष्ट्रभाषा के बारे में नाम और लिपि का विवाद अब खतम हो गया है। लेकिन 
एक दूसरा खतरा भी है, जिससे हमें सावधान रहना चाहिए। 

हमारी राष्ट्रमाषा का नाम हिन्दी स्वीकार किया गया है, इसलिए कुछ हिन्दी 
भाषी प्रान्त राष्ट्रभाषा के नाते अपनी विशेष छापवाली हिन्दी सारे देश पर छादने की 
कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक अंश कभी संपूर्ण का स्थान नहीं ले सकता | इन 
मित्रों को समझना चाहिए. कि विधान में जिस हिन्दी का विचार किया गया है 
वह धीरे-धीरे बढ़ेगी और विकास करेगी; और वह उत्तरप्रदेश या बिहार या मध्य- 
प्रदेश की हिन्दी नहीं हो सकती । ये सब राष्ट्रमाषा के निर्माण में महत्वपूर्ण भाग 
लेंगो, लेकिन वे खुद “राष्ट्रभाषा? नहीं हैं। इस भेद को स्पष्ट करने के लिए महात्मा 


गाँधी ने राष्ट्रभाषा का हिन्दी-हिन्दुस्तानी या हिन्दुस्तानी नाम सुझाया था । चूँकि ये 


दोनों शब्द अलग-अलग अथ बनाते थे, यह बड़े सौभाग्य की बात है कि अब हमने 
उसका एक समान नाम हिन्दी स्वीकार कर लिया है । 
मद्रास में दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा के पदवीदान समारंभ में स॒ुझे सन्‌ 


१९३९ में इस विषय पर बोलने का मौका मिछा था। उस वक्त हिन्दी-उदू नाम के 


असर 


विवाद का जिक्र करते हुए मैंने श्री वाजपेयी का यह कथन डद्धुत किया था । यहाँ 
फिर से उसे उद्धत करने की इजाजत लेता हूँ--- द 

लम्बे अर्से तक हिन्द नागरी लिपि में लिखा करते और मुसलमान फारसी छिपि 
में लिखा करते थे । लेकिन धीरे-धीरे मुसलमानी हिन्दी, हिन्दू हिन्दी से अछग पड़ने 
लगी । अमीर खुसरो या इन्शा या नाजिर ने जब हिन्दी में लिखा--मले ही उसकी 
लिपि फारसी थी--तो उनकी आँखें हिन्दुस्तान पर ही छगी हुईं थीं। इसलिए उनका 
साहित्य विदेशी विचारों ओर कव्पनाओं से नहीं भरा है। लेकिन दूसरे मुसच्मान 
लेखक जो सेमटिक ( अरबी ) वातावरण में पले थे या खुदा सेमटिक प्रभाववाले 
फ़ारसी या तुक छोगों के वंशज थे, स्वमावतः अपने काव्य में सेमटिक विचार छाये और 
इस तरह हिन्दू हिन्दी और म्ुसव्मानी हिन्दी का जन्म हुआ | सुसलमानी हिन्दी का 
ही दूसरा नाम उदू है |” 

. यह बड़े महत्व की चीज़ है | यह बताती है कि हमारी राष्ट्रभाषा धीरे-धीरे 
किस तरह विकास करेगी अपनी बोलचाछ और साहित्य की समान-भाषा के विकास 
में इम सबको हाथ बैंठाना चाहिए, लेकिन इसके पहले यह जरूरी है कि हम 
अपनी ग्रादेशिक भाषाओं में निषुणता प्राप्त करें । हा 

ऐसे भी छोग हैं जो यह सुझाते हैं कि हमें अपनी प्रादेशिक भाषाओं को. 
खतम कर देना चाहिए । यह आत्मघाती प्रयक्ञ होगा द 
हममें से हर एक का फज्ञ है कि वह अपनी मातृभाषा का अध्ययन कर, जो 


हमारे प्रारंभिक शिक्षण का माध्यम दोनी चाहिए । राज्य को इसके छिए काफ़ी 
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सुविधाएँ अपनी प्रजा को देनी चाहिए। लेकिन अपनी प्रादेशिक भाषाओं के विकास 


के उत्साह और जोश में यह नहीं भूलना चाहिए कि राष्ट्र के प्रति भी हमारा कुछ 


कर्तव्य है। हमारे यहाँ कुदरती प्रदेशों, धर्मों, जल्वायु, रीति-रिवाजों और पोशाकों .. 
की विविधता है; दूसरी भी कई बातें हमें एक-दूसरे से अलग करनेवाली है । लेकिन 


इस सारी विविधता में भी एक प्रकार की एकता व्याप्त है। अगर यह एकता चली 


जाय तो विविधता भारी संकट का रूप ले लेगी; ओर हमें उसे टालना चाहिए। 


जहाँ तक भाषा का सम्बन्ध है हर एक प्रादेशिक भाषा फूछनी-फलनी चाहिए। 


लेकिन साथ ही साथ हमें यह भी देखना जन्नाहिए कि हमारे राष्ट्र की राष्ट्रभाषा 


हिन्दी--जो बड़े शहरों में हमारे जवानों और बूढों, गरीबों और अमीरों तथा अधि- 
कारियों और व्यापारियों को और देहातों में मेहइनतकश किसानों को आपस में 
जोड़नेवाली कड़ी है--विकास करे और मजबूत बने | ब्रिटिश हुकूमत में अंग्रेज़ी 


हमारे देश की एक समान भाषा थी। लेकिन उसके ७ से ११ वर्ष के लम्बे अध्ययन 


भाषा है और हमारी ज्यादातर प्रादेशिक भाषाओं से गहरा सम्बन्ध रखती है। 


उसे कम-ज्यादा हम सब जानते हैं। थोड़े ही समय में हम उसमें निपुणता प्राप्त. 
कर सकते हैं | अंग्रेजी के अध्ययन का भी अपना अन्‍्तरांष्ट्रीय महत्व है। ऐसे छोग 
उसका अध्ययन करते रहेंगे, जिनके लिए उसका ज्ञान जरूरी और अनिवाय है। 
लेकिन वह हम सबकी समान भाषा नहीं बन सकती। और सब उसका अध्ययन 


नहीं कर सकते, न कर सकेगे । 
इस बात का यद्यपि हमें गये है कि हमारी राष्टरभाषा का दुनियाँ में दूसरा नंबर 
है, फिर भी हम इतने से सनन्‍्तुष्ट नहीं रह सकते। इमारा आदर्श अपनी इस राष्ट्र 


के बाद भी कितने छोग उसे समझते या बोल सकते थे १ हिन्दी हमारी अपनी क्‍ 


भाषा को समृद्ध बनाने का और उसका दर्जा ज्यादा ऊँचा उठाने का होना चाहिए। 


अगर उसे जीवित भाषा बनना है तो इसमें बिना सोचे-विचारे फारसी या संस्कृत 


. के गेर-ज़रूरी शब्द उसमें ठूँसने की बृत्ति से बचना चाहिए । 


अगर विधान के मंशा के मुताबिक हिन्दी को समर्थ और समृद्ध राष्ट्रभाषा 
बनना है तो उसे आम जनता की भाषा बनना चाहिए. । इसलिए वह भारत की 


सारी प्राचीन और आज की प्रचलित माषाओं से बिना रुकावट के शब्द छेगी और 
जरूरत पड़ने पर गणित और विज्ञान जैसे विषयों के लिए; विदेशी भाषाओं के शब्द 


भी लेगी | उसे स्वाभाविक ढंग से अपना विकास करना चाहिए और इन सारी 
माषाओं की समृद्धि ओर तेज का अपने में समावेश करना चाहिए | 
सरलता किसी भाषा का अलंकार है । उसका हमें गव होना चाहिए । वह हर 
तरह से लाभदायक है। 
अगर हम चाहते हैं कि हिन्दी भारत के सारे नागरिकों को एक समान भाषा 


७७. 














की, 


के सम्बन्ध से ज्यादा नजदीक छाबवे, तो वह ऐसी होनी चाहिए जिसे हर कोई थोड़े 
से थोड़े समय में आसानी से सीख सके और जो आसानी से बोली और 
समझी जा सके । 


.. हमें अपनी शिक्षण-संस्थाओं में, हमारे स्कूछों में, कालेजों में और विश्वविद्यालयों 

में राष्टमाषा के अध्ययन का अबन्ध करना चाहिए। शिक्षा-शास्तरियों का कहना है 
कि १० साल के भीतर के बच्चे कई भाषाएँ बड़ी आसानी से सीख सकते हैं । अपने 
सीमित अनुभव में में यह बात देख चुका हूँ । स्विट्जरलैण्ड में इर एक को तीन 
भाषाएँ सीखनी होती हं--फ्रेंच, जमेन और इटालियन और जिन्हें जरूरत होती है 
ये अंग्रेजी का भी अध्ययन करते हैं। इसलिए किसी बच्चे के लिए जिसे मातृ-माषा 
के जरिये ही शिक्षा दी जायगी, हिन्दी और एक या दो प्रादेशिक भाषाएँ सीखना 
अल को होना चाहिए। ऊँचे दर्जे में प्राचीन भाषाएँ और अंग्रेज्नी मी पढ़ी जा 
सक | 


जब हिन्दी शासन-प्रबन्ध, अदालतों, घारा-सभाओं और व्यापारी पीढ़ियों में अंग्रेज़ी 
का स्थान लेगी, तब विचारों को जाहिर करने के छिंए अत्यन्त सम माध्यम के 
रूप में उसका स्वाभाविक विकास होगा। लेकिन यह अपने आप नहीं हो जाएगा । 
इस ध्येय को जल्दी से जल्‍दी पूरा करने के लिए, जाग्रत प्रयक्ष करना चाहिए। 
अपना राज-कारोबार राष्ट्रभाषा में चलाने के लिए राष्ट्र १० या २० साल तक' ठद्दर 
नहीं सकता । और फिर अँग्रेजी को इतना बड़ा वेग मिला हुआ है कि बहुत-से शिक्षित 
छोग अंग्रेज़ी के बिना काम चलाने की कब्पना मात्र से डर जाते हैं। अगर हम सब 
कमर कस लें तो इस ध्येय को सिद्ध करना कठिन नहीं है। अगर अपने जीवन के 
व्यवहार के छिए किसी स्वतंत्र राष्ट्र को किसी बिदेशी भाषा पर निर्भर रहना पड़े तो 
वह किस तरह आज़ादी से रह सकता है, सोच सकता है और अपना पूण विकास 
कर सकता है ! 


. एक समान-राष्ट्रमाषा का निर्माण और विकास करना हमारे देश के पुननिमोंण 
का ही एक जरूरी अंग है। हमारे विधान ने सामाजिक न्याय को इमारे राष्ट्रीय 
कारोबार की नींव माना है। महात्मा गाँधी ने इमें एकता और सरचे सुख का रास्ता 
बताया है, जिस पर चलना बड़ा कठिन है। लेकिन अगर हमें लड़ाई, होड़, छालूच 
और जातीय अभिमान पर विजय पाना है, जो मानवता को आज दूषित कर रही हैं, 
तो हमारे उद्धार का एकमात्र उपाय यही है कि हम उनके बताए हुए, रचनात्मक _ 
कायक्रम पर पूरी तरह अमल करें ।* | 





(१) हिन्दुस्तानी प्रचार-१९७१ अगस्त-एष्ट ४९९: 

















( २७८ ) 

सद्रास नगर में हिन्दी प्रचार-- 

दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा के सदर मुकाम मद्रास के प्रत्येक मुहल्के में 
आरंभ से लेकर हिन्दी प्रचार का कार्य होता रहा है। सभा की देखरेख में सन्‌ 
१९५१ में सभी मुहृस्छों के कार्यों का संगठन करने के छिए छः फ़िकों कार्यालयों की 
स्थापना निम्नलिखित मुहल्कों में की गई और दर एक फ़िके का कार्य क्लिर्कों प्रबन्धक 
के द्वारा संभाला जाने छगा | ् 
मुहतले का नास +- 


१, बाज टाउन व पाक टाउन । 
२, तिरुवल्लिक्केणी, चिंताद्रिपेठ, मार्डंट रोड, मिज्ञपिठ, चेप्पाक, पुदुष्पाक्षम । 
३, मैलापूर, अड्यार, रायपेटा, गोपाल्पुरम, आलवारपेठ, श्रीरामनगर, सान:थोम । 
४, पुरशवाक्म, एग्मोर, कीब्पाक, अमिजिकरे, चेटपट, चूले । 
५, पेरंबूर, ओेरी, पाद्मलम, बेसिन ब्रिज, सेंबियम्‌, अगरम्‌, अयनावरम, व्यासरपाडी । 
६. त्यागरायनगर, पश्चिम माम्बल्म, कोडम्बाकम्‌, आदम्बाकम्‌, नुंगम्बाकम | 

श्री, के, एस, कृष्णमूर्ति, भी, आर. एस, सुब्बाराव, श्री नामकछ ऋृष्णन्‌ और 
. श्री, एस. पी. गणपति फ़िर्का संगठक नियुक्त हुए। श्री टी. पी. वीर राघवन्‌ , श्री 


के. आर, विश्वनाथन्‌ तथा श्री. एस. आर. शास्त्री ने नगर-मंत्री के पद पर इन फ़िको 


समितियों का कार्य-संचालन किया। नगर में हिन्दी-प्रचार आन्दोलन को मज्नबूत 
बनाने के लिए सैकड़ों हिन्दी प्रेमियों ने अपना सक्रिय योगदान दिया है। नाटक 
प्रदर्शन, हिन्दी-बाक्‌-स्पर्धा, आदि का समय-समय पर आयोजन होता रहा है। 
सांस्कृतिक सप्ताह के रूप में नगर भर में 'हिन्दी-सप्ताह! भी मनाया गया है । प्रत्येक 
_मुहल्ले में हिन्दी विद्याल्य- स्थापित है, जिनमें इजारों विद्यार्थी हिन्दी का अध्ययन 
. करते रहते हैं | एक क्‍ 
'. साहित्यानुशीरन समिति-- क्‍ क्‍ कक 
विद्यार्थियों और हिन्दी प्रचारकों में साहित्यिक दचि बढ़ाने के लिए 'साहित्या- 


नुशीलन समिति? नाम की एक संस्था कायम हुई है। भी रामानन्द शर्मा जी उसके. 


संस्थापक हैं। “श्री कामाक्षी राव, कटी गणपति शर्मा, सुन्दर क्ृष्णमाचारी आदि 
शहर के कार्य की प्रगति में सक्रिय भाग के रहे हँं। नगर समिति के अध्यक्ष की 
. हैसियत से श्री, एन. सुन्दर अय्यर की हिन्दी सेवाएँ महत्वपूर्ण रही हैं। श्रीमती 
. अंबुजम्माल, श्रीमती इन्दिरा रामदुरै आदि की सेवाएँ भी मद्रास नगर के हिन्दी 
आन्दोलन में सहायक रही हैं। मद्रास नगर की सबसे अधिक छोकप्रिय संस्था 
आज हिन्दी-प्रचारसभा है। नगर के हिन्दी प्रचार कार्य को दिनों दिन इद्धि 


. होती रहती है। 








कर लक जाकर तल आर, अप 








क्‍ ( २७९ ). 


राज-साषा आयोग-- 


संविधान के अनुसार १९५५ जून में राष्ट्रपति ने राज-भाषा आयोग नियुक्त कर 
दिया । श्री बालूगंगाधर खेर उसके अध्यक्ष नियुक्त हुए थे। आयोग को यह आदेश 
दिया गया था कि वह देश भर में भ्रमण करके देश के विद्वानों, शिक्षण-शार्त्रियों, 
सरकारी अधिकारियों तथा राजनैतिक नेताओं के विचार जान लें और उन विचारों के 
आधार पर संविधान में उह्लिखित राज-भाषा सम्बन्धी धाराओं का समन्वय करके 
उसे सफल तथा सूक्ष्म रूप से कार्यान्वित करने का सुगम कार्यक्रम सुझावें | इस 
सिलसिले में उठनेवाली अन्य समस्याओं का उचित इल सुझाने का भी अधिकार 
आयोग को दिया गया था। देश के बीस सुप्रसिद्ध नेता; हिन्दी सेवी ओर विद्वान 
लोग उसके सदस्य नियुक्त हुए । उन बीस सदस्यों में नीचे लिखे लोगों के नाम विशेष 
उद्लेखनीय हैं--- का रा 

१, श्री अनन्तशयनम्‌ अय्यंगार ( उपाध्यक्ष ) 

डॉ. हजारी प्रसाद ह्विविदी 
डॉ, अमरनाथ झा 
डॉ. सुनीत कुमार चर्य्जी 
५, डॉ. अबीद हसेने 
. डॉ. बाबूराम सक्सेना 
, कविवर बालकृष्ण शर्मा नवीन? 
« मो, सत्यनारायण 
, ए. के. राजा 
१०, पी, सुब्बरायन्‌ 
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प्रकरण १४... 
दक्षिण के चारों प्रान्तों में हिन्दी-प्रचार 


आन्ध्र 


तेलुगु भाषा-- 


आन्प्र की भाषा तेडगु है। ईसा की पाँचवीं शताब्दी तक तमिल, तेडगु, कन्नड 
ओर मलयालम एक ही द्वराविड भाषा की अल्ग-अहूग अविकसित बोलियाँ थीं । 
छठी शताब्दी से इनका विकास होने छगा। तेलुगु भी इनमें एक विकसित 
भाषा है। 

तेलगु भाषा-भाषी करीब पाँच करोड़ से अधिक हैं। तेलगु मीठी भाषा है। 
इसे 'इटालियन आफ़ दि ईस्ट” ( ७797 07४॥6 ]0986 ) कहा जाता है। 
इसका साहित्य दसवीं शताब्दी के बाद इमें मिलता है। 


तेडगु, तेनुगु, आन्प्र, ये तीन शब्द पर्यायवाची हैं । तेनुगु-तेलगु आन्ध्र” शब्द के. 


परवर्ती हैं | ऐतिहासिक दृष्टि से आन्प्र शब्द करीब दाई हज़ार साल का पुराना है। 
यह कद्दना कठिन है कि “आन्प्र! शब्द का सम्बन्ध भाषा के साथ है या किसी जाति 
या स्थान या राजवंश के साथ । वतमान आन्ध्र का दूसरा नाम तेडगु देश भी है। 
कुछ विद्वानों का मत है कि यह शब्द 'त्रिलिंग” से बना है। इस “त्रिलिंग? शब्द की 
उत्पत्ति के सम्बन्ध में विद्वानों में मतभेद है । कुछों का मत है कि प्राचीन काल में 
आन्म्र देश उत्तर कलिंग, दक्षिण कलिंग और मध्य कलिंग से जाना जाता था। ये तीन 


कलिंग मिलकर “त्रि कलिंग' बना. ओर काहान्तर में 'त्रिलिंग', बाद को “तैलंग” और द 


_ कालान्तर में 'तेहगुः बना है। दूसरों की राय है कि पू में द्वाक्षाराम, दक्षिण में 
कालइस्ति और पश्चिम में भीशैल्म नामक तीन शिवलिंगों के तीन प्रसिद्ध शेव 
तीथों के बीच यद्द देश स्थित है, अतएवं इन तीन शिवलिंगों के बीच के प्रदेश का 
नाम त्रिलिंग पड़ा और बाद को तेडगु में परिवर्तित हुआ है । द 


तेडगु भाषा बहुत ग्राचीन है। यह संस्कृत गर्मित है । इसकी उत्पत्ति के सम्बन्ध 
में दो मत प्रबल हैं । कई विद्वान तेलुगु को द्राविड़ भाषा परिवार का अंग मानते हैं 
और कुछ विद्वानों का मत है कि यह आये परिवार की भाषा है। 





( २८१ ) 
लिपि-- 


तेलुगु लिपि ग्राचीन ब्राह्मी की दक्षिणी शाखा का रूपान्तर मात्र है। इसका 

कन्नड़ लिपि के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध है। तीसरी-चौथी सदी के पूर्व इन दोनों की एक 
ही लिपि रही होगी, ऐसा भी कद्दा जाता है | इसकी वर्णमाला वैज्ञानिक है। इसके 
५६ अक्षर हैं। इसके शब्द स्वरान्त हैं। यह संगीतात्मक भाषा है। विस्तृत क्षेत्र में 
बोली जाने के कारण व्यावहारिक तेलुगु में कहीं-कहीं कुछ अन्तर है। 

तेडगु में साहित्य की रचना सन्‌ १०५० ई० के करीब आरम्म हुईं | महाकवि 
नज्नय भद्टारक का संस्कृत भारत” का काव्यान॒ुवाद इस साहित्य की सर्वप्रथम स्वोग 
सुन्दर रचना है। ये व्याकरण के भी आचाय थे। तेडगु का प्राचीन साहित्य बहुत 
ही पुष्ट और उन्नत है। आधुनिक तेलगु साहित्य की सभी शाखाएँ सुसमद्ध तथा 
प्रगतिशील हैं। आज आन््र राज्य में एक विश्वविद्यालय है, ४५ कालेज, ६०० 
से ऊपर हाईस्कूल और ३७०० से ऊपर प्रारम्मिक-पाठशालाएँ हैं | वहाँ की साक्षरता 
१९*३ प्रतिशत है । 
आन्ध्र के सर्वेप्रथम हिन्दी नाव्याचाये स्व० इमनि रक्ष्मण स्वामी द्वारा 

ह्विन्दी-प्रचार 

आन्ध्र में वर्षों पूव स्व० लक्ष्मण स्वामी के द्वारा हिन्दी भाषा का प्रचार हुआ 
था | श्री लक्ष्मण स्वामी एक उच्चकोटि के नाथ्याचाय थे। उनके सम्बन्ध में भ्री 
तोपछिराम ब्रह्मशासत्री, मंछलीवटम का, १९३३ अक्तूबर के “हिन्दी-प्रचारक” में एक 
लेख प्रकाशित हुआ था। उसका निम्नलिखित उद्धत अंश दक्षिण के हिन्दी प्रचार 
से सम्बन्ध रखता है । 
.. “जब कि आमन््र देश में हिन्दी भाषा का नामोनिशान भी नहीं था; उस समय 
स्व० लक्ष्मण शाख्रीजी ने आन्मध् देश के जनसाधारण में नाटकों द्वारा हिन्दी भाषा 
का प्रचार किया | संवत्‌ १८८० में घारवाड़ से एक नाटक कंपनी हमारे यहाँ खेल 
दिखाने आयी ।. उसकी देखा-देखी आपको भी हिन्दी नायक खेलने का शौक हुआ । 
इसलिये आप संवत्‌ १८८२ में यहाँ के नेशनल थियेटर के मेंबर बन गये । इसके 
पहले इस थियेटरवाले तेडगु के नाठक खेलते थे। पर आपके मेंबर बनने के बाद 
आपने उस कंपनी के मेंबरों को हिन्दी सिखायी | उस समय इस छहर में सोमावधूत 
नामक एक योगी रहते थे । आप उनके शिष्य बन गये | सोमावधूत ने भी हिन्दी 
सिखाने में आपकी अच्छी सहायता की थी। तभी से मेंबरों की सहायता से आप 
हिन्दी नाटक खेलने छगे। आपने हिन्दी में 'पेशवा नारायणराव की फाँसी?, “अछि- 
बाबा-चालीस चोर”, “विश्वामित्र-तपोंग”, “सत्य हरिस्चन्द्र', 'शिवाजी? आदि नावक 
खेले थे।वे रंगमंच पर अनुपम कौशल दिखाकर प्रेक्षकों को आनन्द-सागर में डुबोते ये | 








ञ 








(२८२ ) 


कुछ लोगों का अभिप्राय यह है कि आपकी भाषा आजकल की भाषा की तरह नहीं 


थी । उस समय सब छोगों के हिन्दी को अच्छी तरह न समझ सकने के कारण आप 
हिन्दी भाषा में बहुत से संस्कृत शब्द मिलाकर बोलते थे ओर संस्कृत समास का 


' अयोग भी करते थे। आप देश-भक्त भी थे। जब वंग-भंग आन्दोलन अर्थात्‌ वंदे- 


मातरम्‌-आन्दोलन! झुरू हुआ तब लक्ष्मणस्वामी जी लोगों की भीड़ में हिन्दी भाषा में 
देश-भक्ति के बारे में व्याख्यान देते थे और खासकर मुसल्मानों की भीड में उद में 
व्याख्यान देते थे। आप स्वय॑ हिन्दी में नाटक लिखकर खेलते थे | आपका देहान्त 


सन्‌ १९१२ में हुआ था [४ 


उपर्युक्त उद्धरण से पता चलता है कि आन्ध्र की जनता बहुत पहले से ही हिन्दी 
की ओर आद्ृष्ट हुईं थी । 


सभा की ओर से कार्योरंभ-- 


सन्‌ १९१८-१९ से हिन्दी प्रचार-सभा, मद्रास की तरफ से आखशम्प्न देश में 
हिन्दी का प्रचार संगठित रूप से आरंभ हुआ । दैदराब्ाद रियासत के संपक से 
वहाँ की जनता में पहले ही से द्विन्दी और उद्‌ का थोड़ी बहुत मात्रा म॑ प्रचछन हो 
घुका था । हिन्दी और उदूं के सैकड़ों शब्द भी तेड॒गु में घुल-मिल गये थे | मद्रास में 
हिन्दी-प्रचार के आरम्म होने के लगमग एक वर्ष बाद याने .सन्‌ १९१९-२० मे 
उत्तर से जो नवयुवक हिन्दी-प्रचारार्थ आन्म्र में आये, उनमें सर्वभी अवधनन्दन, 
रामानन्द शर्मा, हृषीकेश शर्मा, रामगोपाल शर्मा और राममरोसे श्रीवास्तव के नाम 
विशेष उल्लेखनीय हैं। तेडगु के माध्यम से हिन्दी पढ़ाने में ये छोग बिलकुल असमथ. 


थे। बाद को इनमें से कुछों ने तेछयु सीखी। आज के विभिन्न केन्द्रों में हिन्दी- 
प्रचारकों की माँगें आने छगीं। लेकिन पर्याप्त संख्या में हिन्दी प्रचारक न होने की 
.. वजह से उनकी माँगे पूरी न हो सकीं। अध्यापकों के अमाव की पूर्ति करने के 


उद्देश्य से आन्प्र के कुछ नवयुवक हिन्दी पढ़ने के लिए, उत्तर गये। साहित्य-सम्मेलन 
की ओर से उनकी शिक्षा-दीक्षा की व्यवस्था हुईं। निश्चित समय तक अध्ययन पूरा 


... करके वे वापस आये और मिन्न भिन्न केन्द्रों में हिन्दी-प्रचार करने छंगे । उनमें सब- 
. ग्रमुख स्व, ज॑ध्याल शिवन्न शास्त्र', स्व, पीसपाटि वेकट सुब्बराव, स्व, मुडुंबी नरसिहा- 
चायुड, मल्‍्लादि बंकट सीतारामांजनेयुड, दम्माछ्पाटि रामकृष्ण शास्त्री, मोडिचल 
वेकटेश्वर राव, राजा मिट्टठदोडि नरसिंह राव आदि हैं। इनके कार्यों के संचालन तथा 


संगठन के लिए सन्‌ १९२० में आन्प्र-शाखा कार्यालय नेल्लूर में खुला। श्री, राममरोसे 


श्रीवास्तव कार्याव्य के सर्वप्रथम संचालक बने । 


$ “हिन्दी-प्रचारक'--अक्तूबर १९३३ 
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( २८३ ) 


मछछीपटस--- 

(हिन्दी-प्रचारक' के दिसम्बर १९३० के अंक में श्री, उन्नव राजगोपाल कृष्णय्या 
के छिखे 'कार्य-विवरण” से पता छगता है कि मछलीपटम में सन्‌ १९१८ से ही हिन्दी- 
प्रचार का कार्य आरंभ हो चुका था। आपके लिखे विवरण का नीचे छिखा अंश 
इसका स्पष्ट प्रमाण है। आपने लिखा है--- क्‍ 

“पछलीपटम एक महत्वपूर्ण इतिहास-प्रसिद्ध एक पुराना शहर है। यह 


साधारणतः सब आन्दोलनों का अड्डा कहा जा सकता है। सन्‌ १८८१ ६० में जब कि 


भारत राष्ट्रीय महासभा ( मिला 0079) +40787988 ) का जन्म भी 


हुआ था, तब धारवाड़ के एक 'हिन्दी-नाटक-मंडछः ने यहाँ आकर हिन्दी-नाटक 


खेले, उनका प्रभाव उप समय के आमन्ध्र युवकों पर पड़ा, जिससे प्रेरित होकर उन्होंने 
यहाँ “भत्स्यपुरी देशीय नाटक समाज? (776 ७9079 7799678, 'ै8पा। 


7०७7० ) नामक एक हिन्दी-नाटक मंडी की स्थापना की थी। अतः करीच्र 


५० वी के पहले से ही इस शहर के छोगों में हिन्दी भाषा के प्रति आदर भाव है 
और उस समय से ही हिन्दी समझनेवाले और बोलने वाले कुछ छोग पाये जाते हैं |?" 
उपयुक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि सन्‌ १८८१ से वहाँ पर हिन्दी का प्रचार 
आरंभ हो चुका था, लेकिन किसी राष्ट्रीय उद्देश्य की प्रेरणा से राष्ट्रमाषा के रूप में 
छोगों ने हिन्दी नहीं पढ़ी थी। राष्ट्र-भाषा के रूप में हिन्दी का प्रचार सन्‌ १९१८ में 
हो शुरू हुआ था। आगे के विवरण में उसका यों उल्लेख है-- 
“जब महात्मा गाँधीजी ने तथा देश के अन्य नेताओं ने सारे भारतवर्ष के लिए 


एक भाषा की आवश्यकता महसूस की और हिन्दी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार 


किया, तब कमवीर महात्मा गाँधीजी ने सन्‌ १९१८ नवम्बर महीने में श्रीमान्‌ 
हषीकेश शर्मा जी को मछलीपटम में हिन्दी-प्रचार करने भेजा था। आन्य-बातीय- 
कलाशाला में राष्ट्रभाषा हिन्दी की आवश्यकता समझकर आन्ध्र प्रान्त मर में पहले- 
पहल अपनी विद्याप्रगाली में उसे स्थान दिया । श्री हृषीकेश शर्मों जी ने २९ नवम्बर 
१९१८ में कलाशाला में हिन्दी का प्रचार-कार्य शुरू किया था | द 

“भरी हृषीकेश शर्मों जी के निरन्तर परिश्रम के कारण लोगों में हिन्दी के प्रति 
अपूर्व आदर और प्रेम बढ़ा ।”* 

इससे पता चलता है कि वहाँ पर १९१८ से बड़े जोरों पर हिन्दी-प्रचार-काय 
होने लगा। श्री हृषीकेश शर्मा जी के अतिरिक्त श्रीयुत मह्तादि आजनेथुद, श्री, 


बन्दा वेंकटेश्वर रावजी, श्री. रामगोपाल शर्मानी, भी. उन्‍्नवराजगोपाछ कृष्णय्या, 


(१ ) हिन्दी-प्रचारक'--दिसम्बर १९३० 
(२ ) हिन्दी-प्रचारक” द्सिस्बर-१९३० 








श्री, वेंकटप्पय्या, श्री चलालक्ष्मी नारायण शासत्रीजी आदि वहाँ हिन्दी का प्रचार बड़ी 
सफलता के साथ करते थे । वहाँ की कलाशाला, कन्यका परमेश्वरी मन्दिर, शउन 
लि आदि में हिन्दी-वर्ग चछते थे। शहर में दो पुस्तकालय भी खुले थे जिनमें 
हिन्दी की पत्र-पत्रिकाएँ मँगायी जाती थीं। आन्ञ्र में नेल्दूर की तरह मछलीपटम 
केन्द्र भी उन दिनों हिन्दी के प्रचार में अग्रणी रहता था । 
फाकिनाड़ा -- 
काकिनाड़ा भी हिन्दी के प्रचार में उन दिनों एक प्रशस्त केन्द्र रहा है। 
वहाँ का हिन्दी-कुटीर?, बालिका हिन्दी पाठशाला? भी हिन्दी-प्रचार के इतिहास में 
गणनीय स्थान रखती है | 
कांग्रेस का काकिनाड़ा अधिवेशन ओर हिन्दी -- क्‍ 
सन्‌ १९२३ के करग्रेस के काकिनाडा अधिवेशन में आन्श्र के हिन्दी प्रचारकों 
को स्वयंसेवक बनकर अपनी सेवाएँ अर्पित करने का सौभाग्य प्रास हुआ था। आन्श्र 
के सुप्रसिद्ध नेता स्व० देशभक्त कोंडा वेंकटप्पय्या उस अधिवेशन की स्वागत-समिति 
के अध्यक्ष थे। अपना स्वागत-माषण उन्होंने हिन्दी में ही दिया जिसकी महात्मा- 
गाँधीजी तक ने बड़ी तारीफ की थी। इस अधिवेशन के सिलसिले में वहाँ एक 
हिन्दी-प्रचारक सम्मेलन भी हुआ जिसका अध्यक्ष-पद्‌ स्व० जमनालाल बजाज ने 
अहण किया था| सम्मेलन में हिन्दी-प्रचार-संबन्धी कई महत्वपूण प्रस्ताव पास हुए. 
थये। इस अधिवेशन के फलस्वरूप जनता हिन्दी-प्रचार की ओर पूर्वाधिक आह्ृष्ट हुई। 


सहत्वपूर्ण कार्य -- 

श्रीमती दुर्गाबाई की उन दिनों की हिन्दी-सेवाएँ अनन्य हैं। १९२४ से लेकर 
कस्तूरी देवी-बालिका-पाठशाला काकिनाड़ा में वे हिन्दी-प्रचार कर रही थीं। आप 
सत्याग्रह आन्दोलन में गिरफ्तार द्ोकर वेल्लूर जेल में गयीं। वहाँ आपने सभी 
कैदियों को हिन्दी पढ़ाई थी । 


नेल्ल्धर 
हिन्दी-प्रचार के उस आरंभिक काल में नेल्टूर केन्द्र में जो काये हुआ, वह 
विशेष उल्लेखनीय है । स्व» श्री दिगुमूर्तिहनुमन्तराव जी ने हिन्दी-प्रचार के लिए 
क्षेत्र तैयार किया था । इस संबन्ध में “हिन्दी-प्रचारक'ः के ( जनवरी-१९३० ) अंक 
में जो विवरण प्रकाशित हुआ था, उसका नीचे उद्धुत अंश पठनीय है | 
. यहाँ पर १९१९-२० में हिन्दी-प्रचार, संयुक्त प्रान्त निवासी श्रीराम भरोसे जी नें 
क्षिण-मारत-हिन्दी-प्रचार सभा की तरफ से शुरू किया | इसके पहले स्व० दिगुमूर्ति 
नुमन्तरावजी ने कार्य के लिए क्षेत्र तैयार कर रखा था। नेल्लूर शहर के साथ 
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साथ आसपास के गूड़र, कावली, अल्छूर, कोरदूर आदि अन्य जगहों पर भी अपने 
विद्यार्थियों द्वारा हिन्दी की शिक्षा दिल्वाते थे | १९२२ में म्यूनिसिपालिटी भी सब 
पाठशालाओं में हिन्दी पढ़ाने छगी। १९२१ सितम्बर में श्री मो. सत्यनारायण जी, 
रामभरोसे जी की सहायता के लिए नेल्लूर में नियुक्त किये गये। इन दोनों के 
सम्मिलित प्रयक्षों से नेल्टूर जिला आन्प्र देश के अन्य स्थानों से आगे बढ़ा |”? ' 
ऊपर के उद्धत विवरण से प्रकट है कि उन दिनों नेल्छूर और आस-पास के 


केन्द्रों में हिन्दी का प्रचार बड़ी तीव्रगति से होने छगा था । नेल्लूर में उन दिनों एक 


हिन्दी-पुस्तकालय खुला, जिसका हिन्दी विद्यार्थियों ने पूरा-पूरा फायदा उठाया | 
स्यूनिसिपलछ हाईस्कूछों में हिन्दी-- 

सन्‌ १९२४ से आन्ध्र देश में हिन्दी का प्रचार और भी विस्तृत और संगठित 
रूप में होने छगा | उन दिनों काँग्रेसी नेता जो नगरपालिका के अध्यक्ष बनते ये 
हिन्दी-प्रचार के लिए काफी प्रोत्साइन देते थे। उनके प्रोत्साइन से विजयवाड़ा, 
गुंदर, नेल्लूर आदि शहरों के म्यूनिसिपल हाईस्कूलों में हिन्दी की पढ़ाई की व्यवस्था 
हुईं । इसके बाद धीरे-धीरे जिला-बो्डों के स्कूलों में भी हिन्दी का प्रवेश होने छगा । 
नेल्ल्र-कालेज् में हिन्दी -- 

मद्रास यूनिवर्सिटी ने कई वर्ष पहले ही अपने पाख्यक्रम में हिन्दी को स्थान 
दिया था; लेकिन आन्प्र विश्वविद्यालय के अन्तगत कालिजों में ही पहले यह अमर 
में छाया गया था। १९३८ से नेल्छूर के कालेज में इंटरमीडियट कक्षा में हिन्दी की 
ऐज्छिक विषय के तौर पर पढ़ाई शुरू हुईं। कालेज में उस समय भद्दाराम वेंकट- 
सुब्बय्या शर्माजी काम कर रहे थे । 


प्रचारक विद्यालय राजमहेन्द्रवरम्‌ ( राजमहेन्द्री ) -- 

हिन्दी शिक्षकों को तैयार करने के लिए सन्‌ १९२२ में राजमहेन्धवरम में 
एक हिन्दी-प्रचारक विद्यालय खोला गया जिसके अध्यापक श्री, हृषीकेश शर्मा तथा 
श्री, रामानन्द शर्मा थे । यह विद्यालय बहुत ही सफल रहा । कई युवक हिन्दी की 
अच्छी योग्यता पाकर हिन्दी-प्रचारक बने जिनमें सर्वश्री उन्नव राजगोपाल कृष्णय्या, 
एस. वी, शिवराम शर्मा, भद्दारम वेकट सुब्बय्या, उन्नव वेंकटप्पय्या, जंध्याल राममूति, 


 इरगतरपु रामसोमयाजुल आदि सर्वप्रमुख हैं। आन्ध्र के इसी केन्द्र में सबसे पहले 


हिन्दी का प्रचार आरंभ हुआ था। इस केन्द्र के हिन्दी-प्रचार के आदिकाल पर 
प्रकाश डालते हुए श्री. क. म. शिवराम शर्मा जी ने जो प्रारम्भकाछ में वहाँ प्रचार 
काय करते थे, अपने संस्मरण में यों लिखा था--- 


१, 'हिन्दी-प्रचारक'---जनवरोी अंक १५३० 'नेबलूर जिले सें हिन्दी-प्रचार का 


संक्षित विवरण' से । 
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“रजमहेन्द्रवरम के छोगों ने राष्ट्रभाषा हिन्दी को बड़े प्रेम से अपनाया | जगह- 
जगह पर हिन्दी-वर्ग खुले | एक महीने मर के अन्दर करीब सौ विद्यार्थी हिन्दी सीखने 
छंगे । इन दिनों हिन्दी पढ़ाने के छिएः उपयुक्त कोई किताब नहीं थी। स्वामी 
सत्यदेव जी ने जो कि श्री देवदास जी गाँधी के बाद हिन्दी का प्रचार करने मद्रास 
पधारे थे--एक हिन्दी की किताब प्रकाशित की थी। वही वर्गों में पढ़ायी जाती थी 
और अकसर उसके बाद छोग इण्डियन प्रेंस की बाल-रामायण पढ़ाते थे । मैं भी यही 
करने छगा | द 

हमलोगों के प्रयाग से लौटने के कुछ दिन पहले ही स्वामी सत्यदेवजी उत्तरभारत 
चले गये | कुछ समय बाद प्रचार का काम श्री, हरिहरशर्माजी को सॉपकर देवदासजी 
भी जाने छगे। जाने के पहले अन्य जगहों के हिन्दी-प्रचार के कार्य का परिचय 
प्राप्त करने के छिये दक्षिण-मारत के हिन्दी-प्रचार केन्द्रों में श्रमण किया। इसी 
सिलसिले में आप राजमहेन्द्रवरम्‌ भी आये। छोगों ने बड़े प्रेम से उनका 
स्वागत किया 

राजमहैंद्रवरम में हिन्दी प्रचार का श्रीगणेश करने का श्रेय श्री, दापु दामोदरराव 
जी को है। हिन्दी के काम में प्रसिद्ध नेता स्व० भ्री, न्यापति सुब्बरावजी की मदद 
मिलती थी। तेलंगु भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार श्री. चिलकमूर्ति रक्ष्मीद्रसिंहजी 
का पूरा सहयोग मिला था । छकेकिन सबसे ज़्यादा दिलचस्पी लेनेवाले और मदद 
पहुँचानेवाले थे त्यागमूर्ति देश-भक्त स्वर्गीय ब्रह्म छोस्युल सुब्रह्मण्यमणि । * द 
आरंभ के प्रमुख केन्द्र-- 

.. . सन्‌ १९१८ से १९३० तक आन्य्र के सैकड़ों केन्द्रों में ह्विन्दी का प्रचार कार्ये 
जोर-शोर से होने लगा था। उनमें राजमंड्री, काकिनाडा, मछलीपट्टणम, विजयवाड़ा, 
मदनपहछ्ि, नेल्लूर, तेनाली, गुँदर, गुड़िवाडा, अनन्तपुर, गू डर, भीमवरम, सिंकदरा- 
. बाद आदि सर्वप्रमुख रहे | सन्‌ १९३० के बाद धीरे-धीरे हज़ारों केन्द्रों में हिन्दी 

की जड़ जमने छगी | उन दिनों आन्प्र के हिन्दी-प्रचार केन्द्रों के हिन्दी-प्रचारकों 


.. की संख्या अन्य प्रान्तों की अपेक्षा बहुत बड़ी थी | 





आन्ध्र शाखा हिन्दी-प्रचार-सभा-- 

सभा की आन््रशाखा का -उद्घाय्न १-६-१९३२ को श्री, अछेपल्ि रामशेषय्या 
ली के द्वारा हुआ। स्थानीय हिन्दी-प्रेमी सज्जनों में श्री, जयन्तिपुरम के राजा 
साहब, श्री, डॉ० पं० सीताराम रर्मानी ॥५, ४, 7,, 4, 0, 7?, & 8, श्री, शिइल 





] ॥ 


हिन्दी-प्रचार के कुछ संस्मरण--अर्प विराम! हिन्दी-प्रचार-समाचार-- 


१९४१ दिसम्बर पू० ७४२ । 
“हिन्दी-प्रचारकः--9० १९३२ जून, पृष्ठ १५१ । 
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काम्मोट्ड 5. ., 2. ,, हाईकोर्ट वकील तथा श्री, य. शेषगिरि रावजी, 
8, 8., ॥,. /, आदि थे । प्रचारकों में श्री, मो, सत्यनारायण जी, श्री उन्नव राज- 
गोपाल कृष्णय्या जी, श्री. कूचिमोदूल इनुम्न्तरावजी तथा श्री, पिं. छाजपतरायजी 
आदि प्रमुख थे | 

श्री. रामशेषय्याबी ने अपने उद्धाटन-भाषण में थों कहा था--“इस कार्यालय 
के द्वारा आन्म्र देश में हिन्दी का प्रचार खूब होगा। आन्त्र देश में ऐसे कार्याढ्य 
के रहने की बड़ी ही ज़रूरत मुझे महसूस होती थी। आज वह पूरी हुईं | आन 
. कार्याबय के लिए आन्ध देश से ही धन वसूल हो, इम घन के लिए बाहर मुँह 
न ताक |” 


कृष्णा पुष्करम्‌-- 

सन्‌ १९३२ में कृष्ण पुष्करम्‌ के अवसर पर आस्म्र देशीय हिन्दी-प्रचार सम्मेलन 
के अष्टम अधिवेशन में, जो श्रीमती दुर्गाबाई ( श्रीमती. देशमुख ) की अध्यक्षता में 
हुआ था, निम्नलिखित प्रस्ताव सर्वंसम्मति से स्वीकृत हुआ था। “आश्त्र देश से 
हिन्दी-प्रचार को बढ़ाने और उसे सुचारु रूप से चलाने के उद्देश्य से एक आन्ध- 
प्रान्तीय हिन्दी-प्रचार समिति स्थापित की जाय |” इसको, कार्यान्वित करने के लिए 
श्री, देशभक्त कोंडा वेंकट्प्पय्याजी, श्री: देशोद्धारक विश्वदाता नागेश्वर रावजी, श्री, 
रामदास पन्तुलुजी, गोलपूडि सीताराम शासतत्री जी, श्री. राजा जयन्तिपुरम्‌ आदि सदस्यों 
की एक समिति बनायी गयी । समिति के संयोजक श्री, पी. वे, सुब्बारावजी तथा श्री, 
भाल्चन्द्र आपटेजी मनोनीत हुए । हिन्दी-प्रचारक सम्मेलन में मी जो दक्षिण भारत 
हिन्दी-प्रचार-सभा के प्रधान मंत्री पं. हरिहर शर्माजी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ 
था, आन्प्र प्रान्त में एक स्वतंत्र सभा स्थापित करने के संबन्ध में प्रस्ताव पास 
हुआ था । 

सन्‌ १९३३ दिसंबर मास में जब गाँधीजी हरिजन-यात्रा के सिलूसिले में विजय- 

बाड़ा आये तो श्री, नाग्रेश्वर रावजी के नेतृत्व में श्रीमती दुर्गाबाई, श्री, ओ. वेंकटेश्वर 

शर्मा, श्री, पी. वें, सुब्बराव जी तथा श्री, माठ्यन्द्र आपटे का निवेदन-संघ गाँधीजी 
से मिछा ओर आन्ध्र के लिए एक अलग स्वतंत्र संस्था की मांग पेश की | गाँवीजी - 
ने उनकी माँग मंजूर की और दूसरे वर्ष श्री, काका कालेलकर जी को दक्षिण 
के हिन्दी-प्रचार काय का निरीक्षण करने के लिए भेजा । काकाजी ने दक्षिण के 
चारों प्रान्तों में सभा की संबन्ध-शाखाएँ स्थापित करने की सलाह दी 


आन्म्र में हिन्दी-प्रचार का काम मज़बूत और व्यापक बनाने के लिए आश्त्र के. 
.. नेताओं की एक बैठक ता० ६-३-१९३५ को बेजवाड़ा में श्री, काका कालेलकरजी की 
. उपस्थिति में बुढायी गयी थी। चर्चा के बाद कार्य-संचालन के लिए नीचे लिखें 
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नेताओं की एक समिति बनायी गयी। श्री. कोंडा वैंकट्प्णय्या, श्री, पद्ममि 
सीतारामय्या, श्री. ए. कालेश्वर शलु, श्री, जी, सीताराम शास्त्री, श्री. डी, नारायण 
राव और के. मधुसुदन राव समिति के सदस्य रहे । 
आमन््र राष्ट्र हिन्दी-प्चार संघ-- 

श्री, काका कालेलकरजी ने सभा के पुराने संविधान को संशोधित किया। उस 
परिवर्तित संविधान के अनुसार सन्‌ १९३६ में आन्म्राष्ट्र हिन्दी-प्रचार संघ! की 
स्थापना हुई | स्व. श्री. देशमक्त कोंडा. वेंकटप्पय्या जी अनेक आजीवन अध्यक्ष चुने 
गये । श्री. स्व. पीसपाटी सुब्बारावजी संघ के मंत्री नियुक्त हुए । 

सन्‌ १९४१ में श्री, पीसपाटी सुन्बाराव जी की आकस्मिक मृत्यु हुईं । आन्य के 

हिन्दी-प्रचार आन्दोलन के इस सच्चे, स्वार्थत्यागी कार्यकर्ता के आकस्मिक देह-वियोग 
से वहाँ के कार्य को बड़ा घक्का छगा । उसकी क्षति-पूर्ति अभी तक नहीं हुईं हे । 

उनके स्थान पर १९४१ में श्री. उन्नवराजगोपालकृष्णय्या मंत्री नियुक्त हुए । 
तब से १९५७ तक वे ही इस कार्य को बड़ी सफलता के साथ संभालते रहे । 
श्री गोपालरेड्ी इस समय संघ के अध्यक्ष हें । द 


अन्य प्रान्तों का अगुआ-- 

आन्त्र में आरंभ से ही हिन्दी प्रचार के लिए अनुकूल वातावरण रहा । वहाँ के 
उत्साही, देशप्रेमी कार्यकर्ताओं के निरन्तर प्रयक्ष के फलस्वरूप वहाँ दक्षिण के अन्य 
प्रान्तों की अपेक्षा हिन्दी का प्रचार अधिक व्यापक और छोकप्रिय बन सका। 
हिन्दी-माषी-प्रान्तों के निकट-संपक के कारण आन्म्र की जनता के हिन्दी में 
व्यावहारिक श्ञान स्थायी हो सका है। वहाँ के प्रचार-कार्य की प्रगति में हिन्दी- 
महासभाएँ, हिन्दी-प्रचारक-सम्मेलन, हिन्दी-नाटक-प्रदशन, हिन्दी-प्रेमी-मंडलियों, 
“हिन्दी-प्रचार-सप्ताह” आदि प्रमुख साधन रहे हैं। हिन्दी के प्रचार एवं प्रसार फी 
 इष्टि से आख्र राज्य आरंभ से ही दक्षिण के अन्य राज्यों के लिए पथप्रद्शक 
रहता है। द है 
हिन्दी महा-सभाएँ-- 

. सन्‌ १९२१ से प्रायः हर सार आन्म्र में हिन्दी मह्दासमाएँ होती रहती हें! 
हिन्दी-प्रचार-क्षेत्र में काम करनेवाले सभी कार्यकर्ताओं को एकत्र होकर विचार- 
विनिमय करने और भावी कार्य-क्रम बनाने का सुयोग इन महासभाओं के अवसर 
: पर प्राप्त होता है। कार्यकर्ताओं में नयी स्फूत्ति पेदा करना ही इन वार्षिक सम्सेलनों 

काप्रमुख उद्देश्य इता है।.........ररः़ के 
... सन्‌ १९३६ तक ये सम्मेलन आन काँग्रेस के अधिवेशनों के साथ ही 
.. चलते थे। सन्‌ १९३६ से ये अछग चलाने का क्रम आरंभ हुआ हिन्दी वाक्स्पर्धाएँ, 








शहद 
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नाटक प्रदर्शन, पत्र-पत्रिका प्रदर्शनी आदि इन सम्मेलनों के कार्यक्रम के मुख्य अंग 
हैँ। प्रतिवर्ष विभिन्न केन्द्रों में सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। इन सम्मेलनों 
का सन्‌ १९२१ से १९५६ तक का क्रम यों रहा है। 


'बष स्थल 
१९२१ मुंद्गर 
९९०५ चत्तर 
१९२३ बेजवा हा 
१९२४ गुद्वूर 
श्९्र५्‌ नंद्याल 
१९२६ _ एडूर 
१९३२१ गटर 
१९३३ बेज्ञवादा 
१९३२७ एल्र 
१९३८ काकिनाड़ा 
१९३९ तेनालो 
१९४० अनंतपुर 
१९४१ कडपा 
१९४९ नंद्याल 
१९४४ पेनुगोंडा 
१९४५ राजमहेंन्द्री 
१९४६ बेजबाडा 
१९४७ चित्तर 
१९४९ एलूर 
१९५३ मुद्दर 
१९५४ विशाखपद्चशम 
१९५६ हेदराबाद 
हन्दी-प्रचारक-सण्डछ--- 


अध्यक्ष 

श्री काजीसाहब 

” गाडिचल हरिवर्वोत्तम राव 

” सूरि नरसिंहम्‌ वंनल 

” डॉ. भोगराजु पद्ामि सीतारामय्या 
9 स्व, श्रीमती आनीबेसेंट 

9 डॉ. मो, पद्ठामि सीतारामय्या 

४ राभचन्द्रनि वामन नायक 

» श्रीमती दुर्गात्ायम्मा ( श्रीमती देशमुख ) 
» श्री. मदनमोहन विद्यासागर 

१) दुग्गिराल बद्धराम कृषण्णय्या 

9 स्वामी वेंकटठाचल श्रेष्ठी 

७ मोदूरि सत्यनारायण 
» चेंगलत्रराय रेड्डी 

” गाडिचल हरिसर्वोत्तम राव 

” बेज़बाडा गोपाल रेड्डी 

» मो» पद्टामि सीतारामय्या 

१ उन्नव लक्ष्मीनारायग पंतुलछ 

» टंगुटूरि प्रकाशम पंतुलु 

9 माइभूमि अनन्तशयनम्‌ अय्यंगार 
४ गाडिचल हरिसर्वोत्तम राव 

» रोकम ल्ष्मीनरसिहम दोरा 

9 मोटूरी सत्यनारायण 


आशय में दिन्दी-प्रचारक-मण्डडः नामक एक प्रबल संघ है। इस मण्डछ की 
ओर से भी प्रति वर्ष प्रचारक-सम्मेलन किया जाता है। जिमिन्न केन्द्रों में काय 
करने वाले प्रचारक सम्मेलन में भाग लिया करते हैं। प्रचार-कार्य के विकास की 
आयोजना बनाना, शिक्षण-कछा के तरीकों पर चर्चा करके उसके संबंध में अधिकाधिक 
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(१) 'हिन्दी प्रचार का इतिहासः--आन्ध्र एष्ठ २३। 
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. ज्ञामकारी प्राप्त करना; अपनी योग्यता बढ़ाने के लिए आवश्यक सुविधाएँ प्राप्त करना 
आदि ही इस सम्मेलन की आयोजना का उद्देश्य है। इस हिन्दी प्रेमी मण्डल को 
स्थापना सन्‌ १९२३ में हुईं। प्रतिषष हिन्दी महासभाओं के सिलसिले में हिन्दी- 
प्रचारक सम्मेलन का कार्य-क्रम हिन्दी के प्रमुख अनुभवी कार्यकर्ता ओं के सभापतित्य 
में चछा करता है। सन्‌ १९१६ तक निम्नलिखित स्थानों पर देश के गण्यमान्य 
नेताओं के समापतित्व में सम्मेलन हुए । 


बषे स्थान अध्यक्ष 
श्र्श्र्‌ बेजवाड़ा श्री हषीकेश शर्मो 
१९२३ काकिनाड़ा सस्‍्व० श्री० काग्ीनाथुनी नागेश्वरराव पन्तुछ 
१९२४ बुन्टरर श्री० भो० पद्मामि सीतारामय्या क्‍ 
१९३५ बेजवाडा श्री० हरिहर शर्मा 
१९३७ एलूर.... र्व० श्री० ओरिगेंटि बेंकटेश्वर शर्मा 
श्र्इ्ट काकिनाडा... श्री० एस० बी० शिवराम शर्मों 
१९३९ तेनाढी श्री० मोटूरी सत्यनारायण 
१९४० अनन्त पुर स्व० श्री० पीसवाटि बेंकट सुब्ब॒राव 
१९४१ कडपा प॑० श्री० रामानन्द शर्मा 
१९४१३ न॑द्याल श्री० उन्नव राजगोपालक्ृष्णय्या 
१९४४ पेनुगोंडा श्री० भद्दारम वेंकट सुब्बय्या 
१९४५ राजमन्द्री श्री० बजनन्दन शर्मा 
१९४६ बेजवाडा श्री० अब्लूरि सत्यनारायग राज 
१९४७ चित्तूर श्री० शील ब्रह्मय्या 
१९४९ एल्र श्री० एस० वी० शिवराम शर्मा 
१९५१... विजयवाड़ा. श्री० यलम॑चिलि वेकटेश्वर राव 
१९५१ गुन्ड्ूर श्री० दुग्गिरगल बलराम कुणाय्वा 
श्९्५४ विशाखपट्टणम श्री० मोद्ूरि सत्यनारायण 
श्र्५६ तेनाडी श्री० पुंतुबाका श्री रामुल 
नाटक प्रद्शन-- 


.._ नाटक प्रदर्शन के द्वारा जनता में हिन्दी का प्रचार करने में आन्ञ देश अन्य 

प्रान्तों का मागेदर्शक रहा है । वहाँ के हिन्दी-प्रचारकों में उच्चकोटि के अभिनेता हैं | 
आख्ं हिंन्दी-प्रचार संघ के भूतपूर्व मन्‍्त्री श्रो० उन्नन राजगोपाल क्ृष्णय्या एक उच्च- 
कोटि के अमिनेता हैं। आपकी अमिनय चादुरी की काफी प्रशंसा हुई | प्र शंसकों में 
स्व० श्री० प्रेमचन्द जी और श्री० काका कालेलकर के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं | 














नाटकों का प्रदर्शन आन्य देश के हिन्दी-प्रचार का एक प्रवुछ साधन है, जिससे वे 
लोगों को द्विन्दी की ओर आक्ृष्ट करने में सफल रहते हैं। वहाँ कई केन्द्रों में अलग 
अलग नाटक-मण्डलियोँ स्थापित हुई हैं। मछलीपय्म, एडूर, चिचुर, भीमवरम, रा जपरेन्द्री 
आदि स्थानों की नाठक-मण्डलियों उनमें प्रमुख हैं। आन्य राष्ट्र हिन्दी-प्रचार संघ के 
तत्वावधान में भी एक स्थायी नाटक-मण्डली स्थापित है । दक्षिण भारत हिन्दी-प्रचार 
सभा के तत्वावधान में आयोजित अन्तर-प्रान्तीय हिन्दी नाठक-स्पर्धा में यह मंडली 
. अपने अमिनय-प्रदर्शन में सन्‌ १९३८, ९९३९ तथा १९४० सें तीनों वर्षों की 
: स्पर्धाओं में सर्वप्रथम होकर पुरस्कृत हुई है। इस नाटक-मण्डछी में आन्य के उच्च 
शिक्षित, लब्ध-प्रतिष्ठ सब्जनों ने तथा अभमिनय-कुशलू हिन्दी-प्रवारकों ने भाग लिया 
था | उक्त नाटकों के अच्छे अमिनेताओं में श्री गोडेपल्लि सूर्यनारायण राव, सब श्री- 
दाड़ी गोविन्दराजुद् नायुडु, वाराणसि पद्मनाभम, पेम्मराजु रामाराव, नंड्डरि रामकृष्ण- 
शव, स्व, सोमंचि लिंगय्या, उन्नव राजगोपाल क्ृण्य्या, वेमूरि आंजनेय शर्मा, चिट्व॑रि 
लक्ष्मीनारायण शर्मा, पसल सूर्यचन्द्र राव, शील ब्ह्मय्या, अयलूरि रामाराव और वेमूरि 
रांधाकृष्णमूर्ति आदि के नाम विशेष उल्केखनीय हैं। 

श्री, उनतव राजगोपाल क्ृष्णय्या के अभिनय की प्रशंसा करते हुए श्री. काका 
कालेलकर तथा श्री, प्रेमचन्द ने यों लिखा है-- 

“्रेरे मित्र हिन्दी प्रेमी श्री, उन्नचराजगोपाल क्ृष्णय्या को चाणक्य की भूमिका 
में मैंने देखा । अपनी भूमिका के साथ वे इतने तन्मय हो जाते हैं कि प्रेक्षकों के 
हृदय तक अपने सब ही भाव पूर्णतया पहुँचा सकते हैं। ऐसी उच्चक्ोटि की 
 अमिनय-कछा हर जगह पायी नहीं जातो है। मैंने इनमें जो विशेषता पायी सो 
यह है कि अमिनय में ये पूरा-पूरा संयम रखते हैं। इसीलिए स्वामाविकता आती है. 
और असर भी संपूर्ण होता है । शुद्ध संस्कारिता का यह फल है। इनके अमिनय 
से हिन्दी को बहुत कुछ लाम हो रहा है। युवक् छोग इनसे यह कला सीख कर 

इनको कताथथ करें |”? द क्‍ 
द .. मद्रास 
तक 

“हिन्दी एसोसिएशन ने हिन्दी-प्रचार सभा के वार्षिकोत्सतव पर जनता को 
“दुर्गादास! नाटक और “चन्द्रगुप्त मौर्य” के चार सीन दिखाये | यद्यपि एसोसिएशन ने 
पहले से विशेष तैयारी न कर पायी थी, फिर भी इन दृश्यों को देखकर मुझे ऐसा. 
लगा कि हमारे यहाँ साधारणतः जो अमेच्योर छोग ट्रामे खेलते हैं| उनकी अपेक्षा 
इन छोगों के अभिनय में कुछ स्वाभाविकता ज्यादा थी। उच्चारण तो जैसा चाहिए, 
वैसा न था, लेकिन अभ्यास से यह ऐश दूर हो सकता है। और लोगों के एक्ट में 


( काका कालेलकर ) 
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तो खूबी थी ही, केकिन भी. उन्नव राजगोपाल कृष्णय्या ने चाणक्य का जो पाट खेला 
बह इतना स्वाभाविक और मर्मस्पर्शी था कि मैं उसे देखकर मुग्ध हो गया। जहाँ 
जिस तरह के भावप्रदर्शन की ज़रूरत थी, वहाँ इन्होंने वैसा ही किया | ऐसे व्यक्ति 
का जो पारिवारिक और वेयक्तिक विपत्तियों से ईश्वर, सत्य और धर्म में अपना विश्वास 
खो चुका हो, ओर जिसकी आत्मा प्रतिशोध के छिए तड़प रही हो उसका इतना 
सुन्दर चित्रण करने पर में आपको बधाई देता हूँ।? 
... १- ३ ५ (प्रेमचन्द) 
हिन्दी-प्रेसी-म॑ डछियॉ--- 
इन दिनों आन्ध्र के सैकड़ों केन्द्रों में इ्िन्दी-प्रेमी-मंडलियाँ स्थापित हैं जो आन्म 

' राष्ट्र हिन्दी-प्रवार संघ से संबद्ध हैं। इन मंडलियों को सरकारी मान्यता प्राप्त है | 

वास्तव में मंडलियों की काय-शक्ति पर ही आमन्प्र के हिन्दी-प्रचार-आन्रोढ़न की 
सफलता निभर रहती है । 
हिन्दी-विद्यालय *- 


संघ के तत्वावधान में आन्म् के विभिन्न केन्द्रों में हिन्दी विद्यालय चलाये गये 
जिनमें हज़ारों विद्याथियों ने हिन्दी की शिक्षा पायी। इन दिनों उनमें से कई एक 
स्कूलों के हिन्दी-अध्यापक बने हुए. हैं और कई स्वतंत्र रूप से हिन्दी-प्रचार्षेत्र में 
काम कर रहे हैं। उन विद्यालयों का क्रम आज भी जारी है। 
निज्ञी-भवन-- 


सन्‌ १९४२ में आस्म्र राष्ट्र हिन्दी-प्रचारक संघ के छिए स्व, श्री, काशीनाथुनि 

. नागेश्वर राव पंतुद्ध के स्मारक के रूप में एक कार्याल्य-मवन बेज़वाड़ा में खरीदा । 

कार्याव्य-मवन के अतिरिक्त सन्‌ १९४६ में एक विद्याल्य-मवन भी बनवाया गया है। 
_ विद्याल्य-मवन के शिल्यन्यास-कर्म में महात्मा गाँधीजी का आश्वीर्वाद प्राप्त हुआ था 

. कवि ओर छेखक--- 

आन्ध्र देश के हिन्दी-प्रचारकों में कई अच्छे लेखक और कवि हुए हैं जिन्होंने 

 हिन्दी-साहित्य के क्षेत्र में अपनी गहरी विद्गवत्ता तथा प्रखर प्रतिभा का परिचय दिया 
है | उनमें सवश्री स्व. जंष्याल शिवन्न शास्त्री, स्व, पीसपाटि वेंकद सुब्बराव, मोडरी 

. सत्यनारायण, वाराणसि राजमूर्ति 'रेणुग, कणंवीर नागेश्वर राव, एल्मंचिलि वेंकिटेश्वर 

. राब, वेमूरी अंबनेय शर्मा, पिंगडी छाजपतराय, चाड़े परपु रामशेषय्या, येल्म॑चिल्लि 
_ बुंकट्प्पय्या, वर्दिपर्सि चछपतिराब, वज्झल सुब्रह्मण्यम, दुर्गाननन्‍्द, वैरागी, कोटा सुन्दर- 

राम शर्मा, ए. सी. कामाक्षी राव, दण्डमूड़ि महीघर, दण्डमूड़ि मंजुलता, ए. बाल शौरी 
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रेड्डी, कर्णराज शेष गिरिराव, अयाचिउल हनुमच्छाञ्री, वंकायछपादी शेषावतारम्‌ , 
बूदराजु सुब्बराव, वेज्ञानि भ्रीरामु्ठ गुप्त दोनेपूड़िराजाराब, दंडमूडि बेंकिट क्ृष्णराब, 
वेमूरी राधाकृष्ण मूर्ति, चिट्दुरि लक्ष्मीनारायण शर्मा, एस, वी, शिवराम शमों, उन्नव 
राजगोपाल कृष्णय्या आदि के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं | 
सफछ संगठक-- 

आन्धर में इन दिनों दो इज्जार से अधिक प्रचारक हिन्री-प्रचार सें छगे हुए हैं । 
स्कूल-कालेजों में भी हिन्दी की पढ़ाई हो रही है। सन्‌ १९३९ से आन्श्र के हज़ारों 
हिन्दी-प्रचार-केन्द्रों में संगठित रूप से प्रचारकाय हो रहा है। मंडछ संगठक योजना 
को कार्यानिवित करने के लिए सुयोग्य संगठक नियुक्त है। श्री, चिद्दटरी छक्ष्मीनारायण 
शर्मा, श्री, वेमूरी ऑजनेय शर्मा, श्री. उन्नव राजगोपाल क्ृष्णय्या, श्री, चन्द्रभइ 
अप्पन्न शास्त्री, श्री, नंड्ररी शोमनाद्राचायुड़ आदि आन्धर के हिन्दी-प्रचार संगठन के 
प्रबल नेता हैं । 


पशीक्षाएँ-- 

इन दिनों दक्षिण भारत , हिन्दी-प्रचार सभा की प्रारंभिक परीक्षाएँ ( प्राथमिक 
मध्यमा, राष्ट्रभाषा ) आन्ध्र देश के विद्यार्थियों के लिए. चढाने का भार सन्‌ १९४९ 
से संघ ही संभाल रहा है। १९५१ में संघ ने एक हिन्दी प्रेत को भी वहाँ स्थापित 
किया है। साहित्यिक-पंथों के प्रकाशन में भी संघ प्रगति कर रहा है । 


परीक्षार्थी -- 

सभा की विभिन्न परीक्षाओं में आमन्म्र प्रान्त से प्रतिषष ३० हज़ार से ज्यादा 
विद्यार्थी बेठा करते हैं | 
सदस्य-- द क्‍ | 
.. इन दिनों संघ के १० हज़ार सदस्य हैं जो ५ रुपया या १० रुपया चंदा दिया 
करते हैं। इस संघ की स्थापना के समय संघ की वाषिक आय एक हज़ार रुपये की 
थी, केकिन आज उसका बजट एक छाख से अधिक रुपये का बन रहा है। 
हेद्राबाद हिन्दी प्रचार-संघ-- 

जत्र से हेद्राबाद रियासत भारत के अन्तर्गत आ गयी, तब से तेलंगाना में 
हिन्दी-प्रचार-कार्य संघ की ओर से कार्य किया गया। श्री. वेमूरी आंजनेयशर्मा, जो 
संघ के पुराने अनुभवी, सुयोग्य कार्यकर्ता हैं, वहाँ कार्य-संचालन के छिए भेजे गये | 
उनकी काय-कुशछूता तथा त्याग-निष्ठा के फलू-स्वरूप वहाँ के कार्य का इतना विकास 
हुआ कि वहाँ भी एक अलग हिन्दी-प्रचार संघ की स्थापना हुई । दक्षिण मारत 
हिन्दी-प्रचार सभा के तत्वावधान में वहाँ अब संगठित और व्यापक काय हो रहा है. 
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श्री, बूगुल डॉ. रामकृष्णराव, भी. रंगारेड्डि, स्वामी, रामानन्द तीथे, श्री, चेन्नारेडि, 
डॉ. मेलकोटे जैसे सुप्रसिद्ध नेताओं की सहायता एवं सहयोग से संघ के कार्यों की 
दिन-प्रतिदिन उन्नति होती रही है। सन्‌ १९५७ में पुराने आख्र-प्रान्त के ग्यारह 
जिलों में काम करनेवाली संस्था आन राष्ट्र हिन्दी-प्रचारकर्संघः तथा तेलंगाना के 
वी जिलों में काये करने वाछी संस्था हैदराबाद हिन्दी-प्रचारक-संघ” दोनों का 
एकीकरण हुआ। अब सारे आन्ञ-ााज्य में 'दक्षिग-भारत हिन्दी-प्रचार सभा--- 
आखखशाखा? हिन्दी-प्रचार का कार्य-संचालन करती है।. 


प्रथमगणनीय प्रचारक 


र्व० जंघ्याल शिवन्न शार्खी-- क्‍ 

सन्‌ १९२१ से लेकर आज तक आन्म के हिन्दी-प्रचार में प्रगति छाने का निर- 
तर प्रयत्न हजारों निस्‍्वार्थ, कर्मठ हिन्दी प्रचारकों द्वारा होता रहा है। इन सबके 
नाम गिनाना असम्भव नहीं, तो दुष्कर अवश्य है। आरभम्भ के दिनों में इस क्षेत्र में 
उतरनेवाले प्रमुख प्रचारकों में श्री० स्व० जंध्याठ शिवन्न शास्त्र सर्वप्रमुख व्यक्ति 





हैं। उन्होंने इलाहाबाद से हिन्दी की उच्च-शिक्षा पायी । वे सन्‌ १९२१ में आन्य के... 


कार्यक्षेत्र में उतरे । हिन्दी के प्रचार में उनकी सेवाएँ अमूल्य रही हैं। उन्होंने 
हिन्दी-व्याकरण, हिन्दी तेडगु-कोष तथा तेलगु-हिन्दी-कोष की रचना की है। ये 
तीनों हिन्दी-प्रचार सभा द्वारा प्रकाशित हैं | हिन्दी का दुर्भाग्य कहिए, उनका दंतीस 
वर्ष की आयु में देहान्त हुआ | वे दक्षिण के हिन्दी-प्रचार के इतिहास में चिरस्मर- 
 णीय रहेंगे । ह 


स्व० श्री० वेंकट सुब्बराव-- 
आन्धर के हिन्दी-प्रचार क्षेत्र में अपनी अमिट छाप छोड़ने वाले व्यक्ति श्री० 
स्व० पी० वेंकट सुब्बराव जी हैं। सभा के प्रधान मनम्त्री श्री० मो० सत्यनारायणजी ने 
. स्वर्गीय हिन्दी-सुब्बराव' शीषक लेख ( 'हिन्दी-प्रचार समाचार'--अप्रैल १९४१ ) में 
उनके सम्बन्ध में यों ढिखा है। वे सन्‌ १९२१ से आजीवन हिन्दी की सेवा में रत 
_ रहे। आप 'हिन्दी-सुब्बरावः नाम से पुकारे जाते थे। बड़ी-बड़ी कठिनाइयों का 
सामना करते हुए वे आन्भ्र के विभिन्न केन्द्रों में हिन्दी की जड़ जमाने में सफल हुए । 
उनकी कर्त॑व्य-निष्ठा, त्यागमाव और देश-मक्ति अन्य प्रचारकों के लिए अनुकरणीय 
हैं। आन्म हिन्दी प्रचार सभा के मन्त्री के पद पर भी आपने काम किया था | उनकी 
अमूल्य सेवाओं का मूल्य आँकना कठिन है । बीस वर्ष की निरन्तर सेवा के बाद सन्‌ 
१९४१ में आपकी आकस्मिक मृत्यु हुई। आन्ध् के हिन्दी-प्रचार को उनके निधन से 
जोक्षति पहुँची, आज भी उसको पूर्ति नहीं हुई है | 








( २९५ ) 


है| 


श्री० स्व० ओरुगटि वेंकटेश्वर राव-- द 

स्व० श्री० वंकठेश्वर राव बड़े प्रतिभावान तथा डच्चकोटि के विद्वान व्यक्ति 
हैं। आन्ध्र के हिन्दी-प्रचार के विकास एवं वृद्धि में उनका योगदान बड़े ही महत्व 
का रहा । वे आन्ध्र के प्रचारकों के लिए आदर्श रूप थे। अपनी गहरी विद्वत्ता और 
निःस्वाथ सेवा-वृत्ति के बछ पर वे आन्य जनता के आदर और प्रेम के पात्र बने । ने्लूर, 
विनयाश्रम आदि केन्द्रों में आपने सफलता के साथ हिन्दी का प्रचार किया | आन्ध्र 
विश्व-विद्याल्य में आप प्राध्यापक भी रहे थे। चाहिस वर्ष की आयु में आपका देह्ाान्त 
हुआ | हिन्दी प्रचार की श्रीवृद्धि में उनकी अवुल्य सेबाए. आन्च् जनता बही 
श्रद्धा से याद करती है । 


श्री हषीकेश शो जी--- 

आरम्भ के दिनों में आध्र के हिन्दी-प्रचार के विघ्तार और विकास में महत्वपूर्ण 
सेवाएँ प्रदान करनेवाले स्मरणीय व्यक्ति पं० हृषीकेश शर्माती हैँ। आन्म्रजातीय 
कलाशाला, मछलीपटणम, राजमहेन्द्री के हिन्दी-प्रचारक-विद्यालयों में आपने सैकड़ों 
युवकों को हिन्दी की ऊँची शिक्षा देकर प्रचारक्त बनाया । उसके बाद आप केन्द्र सभा 


मद्रास में काय करने के छिए नियुक्त हुए.। उनका विशेष परिचय हिन्दी के आधार 


स्तम्भ? में दिया गया है | 


श्री अवधनन्दन जो-- 
उत्तर से दक्षिण में आये हुए प्रमुख प्रचारकों में श्री अवधनन्दन जी एक विशिष्ट 


व्यक्ति हैं। आरम्भ के दिनों में आपने मदनपढ्ली, बरहमपुरम, बेजवाड आदि केन्द्रों में 


बड़ी सफलता के साथ हिन्दी-प्रचार किया था। उनका परिचय 'हिन्दी-चार के 


आधार-स्तम्भ? में दिया गया है । 
आतृद्य--- 
श्रीरामानन्द शसोंजी 
तथा 


श्रीत्रमननन्‍्दन शामोजी-- 


उत्तर से आकर दक्षिण के हिन्दी-प्रचार में अपनी अमूल्य सैवाएँ अर्पित करने 
वाले छोक ग्रिय, प्रचारकों में शीरामानन्द शर्मात्नी तथा श्रीवजनन्दन झर्माजी 
के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। भीरामानन्दजी बड़े और व्रजनन्दन छोटे हैं। दोनों 
न केवल आन्ध्र में ही हिन्दी प्रचार की प्रगति में सहायक रहे , बढिक दक्षिण के 
सभी प्रार्न्ता में तथा दक्षिग भारत हिन्दी-प्रचार सभा के विविध विभागों में अपनी 
कायशक्ति का परिचय मी दिया है। भीत्रजनन्दन शर्मा ने तेलुगु माषा का अच्छा 
ज्ञान प्राप्त कर लिया और तेलगु-रचनाओं का हिन्दी में अनुवाद किया है। सभा के 
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( २९६ ) क्‍ 
प्रचारक विद्यालयों के अध्यापन, पख्यपुस्तक-निर्माण, पत्न-सम्पादन आदि के कार्यों में आप 
दोनों की सेंवाएँ अतठुल्य रही हैँ | दीभकाल तक अपनी निश्वार्थ सेवा और त्याग बृत्ति 
से दक्षिण-भारत-हिन्दी-प्रचार सभा के क्रमगत विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते रहे । 
श्री उश्नव राजगोपाछ कृष्णय्या-- क्‍ 

श्री० पीसपाटि वेंकट सुब्बराव के बाद आश्राष्ट्र हिन्दी-प्रचार संघ का सफल 
नेतृत्व करनेवाले प्रमुख व्यक्ति श्री उन्नच राजगोपाल कुण्णयय्या हैं। आरम्म से ही 
 आन्मर के हिन्दी-प्रचार आन्दोलन में एक बीर सेनानी के रूप में आप यशस्वी हो गये 
हैं। वे पहले आन्ध्र के विभिन्‍न केन्द्रों में एक सफल प्रचारक के रूप में काम करते 
रहे। हिन्दी-नाटकों के अभिनय में आपकी कडछाचातुरी की छोगों ने मुक्तकण्ठ से 
प्रशंसा की है| उनकी प्रशंसा में श्री० प्रेमचन्द जी तथा श्री० काका काकेककर जी 
ने जो प्रमाण-पत्र दिये हैं, अन्यत्र डल्छिखित हैं। नाठकों के अभिनय द्वारा आपने हिन्दी 
प्रचार के लिए पर्यात्र घन-संग्रह भी किया है। आप कुछ वर्ष तक दक्षिण-भारत 
हिन्दी-प्रचार सभा के संयुक्त मन्त्री रहे | इन दिनों सभा की सेवा से निबृत्त हुए हैं । 
दक्षिण के हिन्दी-हितैषियों ने भीउन्नवजी की हिन्दी-सेवाओं के उपलूछ्य में उन्हें १९६२ 
में एक अमिनन्दनग्रंथ समर्पित किया है। 
श्री ऑजनेय शर्मो-- 


सन्‌ १९३५ से लेकर आन्श्र के हिन्दी-प्रचार के क्षेत्र में अदम्य उत्साह के साथ निरन्तर 
लगे रहनेवाले काय्कुशल व्यक्ति हैं। आन््र के हिन्दी-प्रचार के सर्वागीण विकास 
में उनकी सेवाएँ चिरस्मरणीय हैं। प्रचार, संगठन, अध्यापन आदि के क्षेत्रों में आपके 
: प्रभावशाली व्यत्तित्व तथा कार्य-दक्षता की छाप पड़ी है। अमिनय-कछा में आप 
_उन्नवजी की तरह निष्णात हैं। सन्‌ १९५१ से आप हैदराबाद हिन्दी-प्रचार सभा के 
मन्‍्त्री रहे । वहाँ को सफलता का श्रेय आपको है। इन दिनों आप हिन्दी-प्रचार 
. सभा, केररू-शाखा के विशेष अधिकारी के पद पर केरल में काम कर रहे हैं । 
_ चिट्टरी लक्ष्मीनारायण शर्मों-- 


... सन्‌ १९३२ से आप हिन्दी की सेवा में आत्मसमपंण किये हुए हैं। आन््र के 

कई केन्द्रों में बड़ी सफलता के साथ उन्होंने कार्य किया है। संगठन के कार्य में वे 
. अद्वितीय हैं। आप भी नामी अभिनेता हैं। अपनी निस्वार्थ सेवा-परायणता 
तथा अनुपम काय-कुशछता के बल पर आप आमन्ध्र के छोकप्रिय हिदी-सेवी बने हुए 


... हैं। आज आप आमन्प्र हिन्दी प्रचार संघ के मन्त्री पद पर नियुक्त हैं । 





_एस० बी० शिवरास शर्मो-- _ 
.. आमन््र के पुराने अनुभवी, सुयोग्य कार्य-कर्ताओं में श्री शिवराम शर्मा जी अग्रणी . 
हैं। अपनी विद्वतता, कार्य-तत्परता तथा निस्वार्थ सेवा-बइति से आप आन्म्र के अचारकों क्‍ 
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( २९७ ) द द हे 
की प्रथम श्रेणी में आते हैं। आन्ञ के हिन्दी-प्रचार-आन्दोलन की सफलता में श्री 
शर्माजी की सेवाएँ भी विशेष महत्व की रही हैं। प्रचार, संगठन, अध्यायन, भाषण 


आदि के विभिन्‍न क्षेत्रों में आप समान रूप से दक्ष हैं | 


भाछरचन्द्र आपदे-- 

श्री भारचन्द्र आपटे प्रथम श्रेणी के कार्यकर्ता हैं। दक्षिण-भारत हिन्दी-प्रचार 
सभा के विविध कार्यकलापों के संचालन एवं संगठन में उनकी दक्षता और कार्य- 
शक्ति सहायक रही है। मराठी आपकी मातृभाषा है। तेडगु की भी आप अच्छी 
योग्यता रखते हैं । शिक्षण-कछा के आप आचाये हैं। प्रचारक विद्याल्यों में आपके 
शिक्षित सैकड़ों नवयुवक आज हिन्दी के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। संगठन, शिक्षण, 
प्रचार आदि के क्षेत्रों में आपकी योग्यता के सभी कायल हैं। देश-प्रेम की उम्र- 
भावना से प्रेरित होकर आपने सन्‌ १९४२ में खतन्त्रता-संग्राम में भाग लिया 
ओर गिरफ्तार होकर जेल गये थे | इन दिनों आप हिन्दी-प्रचार समा, शांखा कार्या- 
लय दिल्ली के सम्बालक हैं । द 


अन्य प्रमुख कायकत्तों-- द 

स्व० मुडंबि नरसिंहाचार्यछु, स्व० बडल्मानि लक्ष्मीनरविहम्‌, स्व० कंचर्ल बेंकट 
कृष्णय्या आदि ने भी हिन्दी की सेवा में अपनी अमर कीर्ति छोड़ी है। श्री यलमं चलि 
वेंकट्प्पय्या चौधरी, श्री कोमंडूरि गोविन्द्राजाचार्यड, श्री कर्णबीर नागेश्वर राव, 
श्री दशिक सूयप्रकाश राव, श्री वेसुगंटि पापायम्मा आदि सैकड़ों हिन्दी-सेवी भी 


इस क्षेत्र में स्मरणीय व्यक्ति हैं । 
हिन्दी-प्रचार में आन्धर का स्थान-- 


दक्षिण में राष्ट्रभाषा हिन्दी के प्रचार में आन्ध्र का स्थान सर्वप्रथम है। अन्य 
प्रान्तों के लिए इस काय में वह आदश रहता है। हिन्दी पढने वाले विद्यार्थियों की 
दृष्टि से वह प्रथम गणनीय है। हिन्दी का वातावरण भी अन्य प्रान्तों की अपेक्षा 


वहाँ अधिक अनुकूल है । हिन्दी-प्रचार के सभी कार्यों में वहाँ की देवियों की सेवाएँ 


केरल की तरह महत्वपूर्ण रही हैं। हिन्दी सीखने वाले छात्रों की अपेक्षा छात्राओं 
की संख्या वहाँ ज्यादा है। हिन्दी का विरोध वहाँ नाम-मात्र के छिए भी नहीं है । 
वहाँ के स्कूलों और कालेजों में भी हिन्दी का प्रवेश हो चुका है ओर छाखों विद्यार्थी 
बड़े उत्साह से हिन्दी का अध्ययन कर रहे हैं.। आन्ध्र के हिन्दी-प्रचार आन्दोलन के 
क्रमिक विकास में वहाँ के हजारों स्वार्थत्यागी, कमेठ, हिन्दी प्रचारकों की निरन्तर 
सेवाएँ अर्पित होती रही हैं जिनका मूल्य केवल शब्दों से आँका नहीं जा सकता | 











प्रकरण १५ 
केरल में हिन्दी प्रचार 
 केरह-- 


कहा जाता है कि 'चेरः शब्द से ही केरल? की उत्पत्ति हुई है। इसके संबन्ध 
में इतिहास-लेखक भिन्न-भिन्न मत रखते हैं। उन दिनों चेर राज्य के राजा को 
चेरलनः कहा जाता था | चिरलनः शब्द से केरल शब्द बना, यही अधिकाँश लोगों 
का मत है। के ( नारियल ) बक्षों का अलम! ( खान ) अर्थ में केरलूम्‌ शब्द 
बना, यही कुछ विद्वानों की राय है । द 


केरल प्रदेश पवत और सागर के बीच में स्थित है। मलाबार! भी इसका और 
एक नाम है। ईसा के ५४५ वर्ष पहले विदेशियों ने पहाड़” के अर्थ में 'मला! 
शब्द का प्रयोग किया था। इन दिनों द्रावनकोर-कोच्चिन ( तिरुवितांकूर-कोचि ) का 
उत्तरी प्रदेश ही मलछाबार नाम से जाना जाता है। कुछ छोगों का कथन है कि 
मरा? ( पहाड़) और आवबि ( समुद्र ) के बीच का प्रदेश होने से इस देश का 
नाम मल्यालम्‌ पड़ा है। 'मल्यारूम? शब्द से केरर देश का भी बोध होता है । 


केरल भागव क्षेत्र भी कहलाता है । दन्‍तकथा है कि परशुराम ने फरसा फेंककर 


समुद्र को हटाया और वहाँ जो जमीन निकछ आयी, वही भागव क्षेत्र कहछाया | 
प्रकृति-सोन्दये-- 


केरल की भूप्रकृति अत्यन्त रमणीक है। प्रकृति-सौन्दय की दृष्टि में केरल 

. दक्षिण का कश्मीर माना जाता है। धान के हरे-भरे खेत, नारियछ के जंगल के 

. जंगल, उनके बीचो-बीच छोटे-छोटे घर, कहीं-कहीं हरी-मरी पहाड़ियाँ, उनमें से 

. निकलती हुई नदियाँ, बड़े-बड़े झील, सम-शीत-उष्णप्रद जल्वायु आदि मानों केरल के 

. लिए विशेष रूप से प्रकृतिदेवी की अमर देन है। प्रकृति का संपूर्ण सौन्दर्य उसकी 

परिपूण मात्रा में यहाँ विद्यामान है। भारतीय कवियों ने अपनी रचनाओं में केरल 

की नेसर्गिक पग्रकृति-सुषमा की भूरि-भूरि प्रशंसा की है। विदेशी यात्रियों ने अपने 

यात्रा-विवरणों में केरछ की मनोमुग्धकारी प्रकृति-छटा का वर्णन किया है। आज भी 

. बाहर से प्रतिवर्ष सैकड़ों यात्री केरल का प्रकृति-सौन्दय देखने के लिए यहाँ आया 
... करते हैं और यहाँ की अनुपम प्रकृति-छटा देखकर मुग्ध हो जाते हैं । 
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केरछ के दक्षिणी छोर पर कन्याकुमारी अन्तरीप है जो मारतीय भूभाग का 


दक्षिणी सीमा-बिन्दु है । वह भारत का न केवढ एक तीथस्थान ही है, बल्कि सारी 


दुनिया के छिए एक अनुपम दर्शनीय स्थान भो है | 
मलयाहम्‌ भांषा-- 


मलयालम भाषा की उत्पत्ति के संबन्ध में भी भाषाविज्ञान के आचार्यों की राय 


 एक-सी नहीं है। परन्तु उनके विभिन्न मतों का मूछ तत्व एक ही है। मल्याल्म्‌ 


द्राविड़ गोत्र की भाषा मानी गयी है। तमिल के साथ डसकी बनिष्ठता है। प्राचीन 
तमिल की साहित्यिक-शाखा की भाषा 'चितमिलछ/ः और बोछचारू की भाषा 
'कोटुंतमिलः कहछाती थी। वही कोड्ुुंतमिछ केरल में प्रचलित थी। कहा जाता हैं 
कि मल्यारूम्‌ उसी का रूपान्तर मात्र है। मल्यावब्म भाषा का प्राचीन नाम 
मलयापण्म? अथवा मलयाष्मा? था। 


मल्याल्म-लिपि- 


प्राचीन काछ में मछ्यारूम की लिपि उसकी वर्तमान लिपि से त्रिलकुछ भिन्न 
थी | उसका नाम व्ेषुत्त! ( वृत्ताकार लिपि ) था। छिपि ब्त्ताकार थी, अतएव 
वह नाम पड़ा | गजवटिव? उसका और एक नाम था। हाथी के पद-तल की उपमा 
गजवटिव! (ब्त्ताकार ) शब्द का प्रयोग हुआ | ब्राह्मी लिपि से उस लिपि की 
उत्पत्ति हुईं। अशोक के शिल्-लेखों में डस लिपि का उपयोग किया गया है। 
आधुनिक मल्याल्म्‌ लिपि के रूगानन्‍्तर के बाद मी वच्देषुत्तः लिपि केरल में व्यवहयुत 


थी, इसके पर्याप्त प्रमाण मिलते हैं। “कोलेषुत्त नामक ओर एक लिपि भी उत्तर 


केरल में प्रचलित थी । इन दोनों में बहुत ही कम अन्तर है | 
साहित्य-- 


यह स्ंविदित है कि शिक्षा के प्रचार, संस्कृत की घनिष्ठता, अंग्रेज़ी के प्रभाव 
आदि के कारण मल्याव्म्‌ का साहित्य समृद्ध हुआ है और वह अब किसी भी 
भारतीय भाषा से पिछड़ा नहीं कहा जा सकता। मल्याव्म साहित्य की सभी 
शाखाएँ आन विकासोन्मुख हैं। प्राचीन कवियों में एघुत्तच्छत चेरुर्शेरी, कुंचन 
और आधुनिक युग के महाकवियों में आशान-वलत्तोल-उलछर ( त्रिमूति ), शंकर 
कुरुप, चंगनपुषा आदि विश्वविख्यात हैं। कहानी और उपन्यास के क्षेत्रों में 
चन्नुमेनोन, सी, वी. रामनपिल्‍ले, केशवदेव, तकब्रि । कारूर, सुहम्मद बश्चीर 
कुट्टिक्ृष्णन, पोह्ठेकाट आदि उच्चकोटि के कलाकार माने जाते हैं | 





ह ( ३०० ) 


केरल के हिन्दी प्रचार की पूर्व पीठिका 
तीथे स्थारना में हिन्दी-- 


केरल के पुराने इतिहास से पता चछता है कि केरल के तीथ॑-स्थानों में वर्षो 
पृ ड्डी हिन्दी का प्रवेश हो गया था| उत्तर से तीर्थाट्न के लिए दक्षिण के तीथ- 
स्थानों में उन दिनों जो यात्री अथवा साधु-संन्यासी आते थे, उनके द्वारा उन ग्रदेशों 
के बीच में हिन्दी का व्यवहार होता रहा है। ऐसे तीथ-स्थानों को सरायों अथवा 
धर्मशात्मओं के अधिकारी भी उत्तर-मारतीय तीर्थाय्कों से विचार-विनिमय करने के 
लिए पर्यात हिन्दी का शान प्राप्त कर लेते थे। आज मी दक्षिण के तीय-स्थानों में. 
पुरानी पुरोहित परम्परा के छोग उत्तर-भारतीयों से हिन्दी में बात-चीत करने भर का 
कामचलाऊ ज्ञान रखते हैं । 
गुसाई भाषा अथवा तुके भाषा--. 

उस जमाने में छोग यहाँ हिन्दी या हिन्दुस्तानी को 'गुसाई भाषा? या तुक 
भाषा? कहते थे। आज भी हिन्दी के बिरोधी शुसाई भाषा? कहकर हिन्दी कौ खिल्ली 
उड़ाया करते हैं। पहले यहाँ की रियासतों ( कोच्ि और तिरुविताँकुर ) में तीथे- 
यात्रियों के रहने के लिए सराये या घर्मशालाएं सरकार की ओर से स्थापित थीं 
जिन्हें छोग गुताई मठ”? कहते थे। उत्तर से आने वाले सभी तीथंयात्री उन दिनों 
गुसाई कहलाते थे। अतएवं उनके ठहरने के स्थान को 'गुसाईमठ” और उनकी भाषा 
को 'गुसाई भाषा? कहना सर्वथा स्वाभाविक ही था । 


शुसाईमरठों में द्विभाषी-- क्‍ 

..गुसाईम्ठों में ठहरने वाले तीर्थाटकों को, विशेषतः उत्तर-भारतीयों को सरकार 
की ओर से भोजन की चीजें--आटा, दाल, सब्जी आदि मुफ्त में देने की व्यवस्था 
थी। उनकी सुख-सुविधा की देख-रेख के छिए हिन्दी जानने वाले दक्षिणी छोग 
द्विभाषियों के रूप में नियुक्त होते थे। द्विभाषियों के लिए हिन्दी में बोलने की 
योग्यता पाना अनिवाय था | 


हिन्दी स्ववोधिनी-- 


... द्विभाषी बनने के लिए लोग स्वयं हिन्दी का अध्ययन करते थे | वे गुसाइयों से 
भी कभी-कभी बोरूचालछ की हिन्दी सीख लेते थे । मल्याल्म्‌ की लिपि में लिखी हुई 


हक . “हिन्दी स्वयं-शिक्षक', 'हिदुस्तानी उस्तादः, “हिन्दी स्वन्नोधिनी” आदि पुस्तके भी उन 
दिनों प्रचलित थीं | उत्तर के तीथ-स्थानों में काशी, हरिद्वार, वृन्दावन, हृषीकेश भादि . 





... में-जाने के इच्छुक दक्षिण भारतीय छोग भी हिन्दी का ज्ञान प्राप्त करने के लिए _ 
.. ऐसी पुस्तकों का सहारा छेते थे | इससे पता चलता है कि वर्षों पूर्व ही केरलीय 








( ३०१ ) 
जनता में हिन्दी का प्रचढन, कम मात्रा में ही सही होता रहा है | 


राजवंशों में हिन्दी-- 

पहले तिरविताँकूर और कोच्चीन के राजवंशों के छोग संगीत, साहित्य, चिंत्र 
रचना आदि छलित कछाओं में बड़ी अमिरचि रखते थे और उनमें से कई एक 
उन कढाओं में बड़े निष्णात भी हो गये हैं| उन दिनों राजदरबारों में बड़े-बड़े घुरनधर 
- विद्वान नियुक्त होते थे | राजघराने के छोगों की शिक्षा-दीक्षा का कार्य उन्हें सौंपा 
जाता था। उत्तर-भारत से आने वाले संस्क्ृत के पंडितों का भी राजद्रबर में आदर 
सम्मान होता था । ऐसे हिन्दी भाषी विद्वानों के सम्पर्क में आने के कारण राजपराने 
के छोगों के लिए हिन्दी का ज्ञान प्राप्त करना एक प्रकार से अनिवाय सा हो 


जाता था | 


प्राचीन काल में केरछ ( कोचि, तिरवितांकूर और मल्बार ) के अन्तर्गत कई 
छोटे-छोटे स्वतन्त्र राज्य थे | वहाँ के शासकों की सेना में रियासतों की तरह मराठा, 
राजपूत और पठान वंश के सैनिक भी नियुक्त होते थे | उनके साथ सम्पक बनाये रखने- 
वाले केरलीय सिपाही और अन्य कमचारी हिन्दी में बोलने की योग्यता प्रास करना 
. जरूरी मानते थे | पढ्टन को संगति में आने वाले अन्य छोग भी--व्यापारी, कारीगर 
मजदूर, नाई, धोची आदि हिन्दी का व्यावहारिक शान रखते थे | 


टीपू सुछतान ओर उ्दँ-- 

. भारत में मुगल सल्त॑नत के'कायम होने पर दक्षिणी राज्यों की सेना के उच्च 
कर्मचारी हिन्दुस्तानी में पर्यात योग्यता प्राप्त करना जरूरी समझते थे। जब हेदरअछी 
- और टीपू सुल्तान ने केरछ के प्रदेशों पर चढ़ाई की तो उनके कारण वहाँ थोड़ी-बहुत 
: मात्रा में डदू का भी प्रचलन हुआ था। “मुसलमानों की भाषा! के अथ में उस समय 
लोग हिन्दी को 'ुक भाषा? कहने छगे । सैकड़ों अरबी और फारसी के शब्द डदू के 
प्रचछन के फलस्वरूप दक्षिणी भाषाओं में धीरे-धीरे घुल-मिल गये; जो आज भी अपने 
तत्सम और तद्भव रूपों में उन भाषाओं में प्रचलित हैं। लेकिन प्रादेशिक माषाओं 
के प्रभाव से उन शब्दों में कई एक का अर्थान्तर हो गया है। कई शब्द ऐसे भी हैँ 
जो इन दिनों उनके मौछिक अथ में ही प्रयुक्त होते हैं। उदाहरणाथ मल्यारूम्‌ में 
प्रयुक्त होने वाले कुछ फारसी और अरबी के शब्द यहाँ दिये जाते हैं । 


हिन्दी में... मलयाढम्‌ में 
बाकी है द बाकी 
र्माल् .. उरुमरालढ 
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हिन्दी में मल्यालुम में 
रोटी रोट्टी 
रतल रात्तल 
सिपाददी शिवायी 
जमीनदार जमीनदार 
मंशी मुनषी 
नकल नकल 
हाजिर हाजर 
हुज़ूर हज 
मामूल मामूल 
तकरार तकरार 
करार करार 
खुशहाल कुशाल 
सरकार सरकार 
तहसीलदार तहसीलदार 
तालडका तालूक 
जिला जिल्ला 
दलाल. दलाल 
चुंगी चुंकम 
सिफ़ारिश शुपार्शा 
खल्ास कलछाशम 





: उपर्युक्त शब्दों से स्पष्ट है कि कई शब्द मल्याल्म्‌ में आकर परिवर्तित हो गये हैं 
और कई एक ज्यों के त्यों अब भी प्रयुक्त होते हे । 


राजघरानों में उद- 

टीपू के आक्रमण के बाद कोचिन के राजा और टीपू में संधि हुई थी। संधि की 
एक शर्त के मुताबिक राजा अपने परिवार के छोगों को उदूं सिखाने का प्रबन्ध 
करने के लिए, बाध्य हुआ था। तब से राजघराने के छोगों को उदूं सिखाने के 
लिए, उद-उस्ताद, जिन्हें उद्‌-मुंशी कहा जाता था, नियुक्त होते रहे | सन्‌ १९३० 
तक यह नियम जारी रहा और कोच्चि-राजपरिवार के छोग उदृ-मुंशी से फारसी लिपि 
में हिन्दुस्तानी! सीखते रहे। सन्‌ १९३१ में जब से कोच्चि में हिन्दी-प्रचार- 


_ आन्दोलन ज्ञोर पकड़ने लगा तब से उदू-मुंशी नियुक्त किये जाने की प्रथा बन्द हो 
गयी और उनके स्थान पर हिन्दी-पंडित नियुक्त होने छगे | 





आग 77 कि 077: 





बन्दरगाह, व्यापारी केन्द्र आदि में हिन्दी 
केरल के प्रमुख बन्दरगाहों ( आलूप्पी, कालिकट, कन्ननोर, कोच्चिन, आदि ) 
तथा अन्य व्मापारी केन्द्रों में वर्षों पहले ही से उत्तर भारत से मारवाड़ी, गुजराती 
और मुसलव्मान लोग व्यापार के लिए आते-जाते रहते थे । उनमें कुछ छोग यहाँ बस 
भी गये हैं। वे अपनी दूटी-फूटी मातृभाषा मिश्रित हिन्दुस्तानी में यहाँ के लोगों से 
बातचीत करते थे। उनके साथ रोज़मरें की बातचीत की ज़रूरत पड़ी तो उन 
व्यापारी केन्द्रों और बन्दरगाहों के छोग मी हिन्दुस्तानी सीखने छगे। आज भी 
. सैकड़ों छोग उन केन्द्रों में रदते हैं जो अपनी उस पुरानी खिचड़ी-हिन्दुस्तानी? 
परस्पर विचार-विनिमय करते हैं | 
सल्यालूम्‌ साहित्य में हिन्दी का प्रवेश-- 
मल्याल्म्‌ साहित्य में भी हिन्दुस्तानी का प्रभाव और प्रयोग पाया जाता है। 
मलयालम के सुप्रसिद्ध प्राचीन कवि, द्वास्य-सम्राट स्व० कुचन न॑ंवियार की तुछल- 
कथा? ( कथा-नाय्य ) की रचना में कहीं-कद्दीं टन्दुस्तानी के बाक्‍्यों का प्रयोग 
पाया जाता है। इससे यह बात सिद्ध होती है कि प्राचीन कवि कुँचन के काल में 
हिन्दी-हिन्दुस्तानी का केरल में प्रचछन था । 


स्वातितिरुनाछ महाराजा और हिन्दी-गीत-- 
केरल के राजाओं में स्व० स्वाति तिरुनाढ ( स्वाति नक्षत्रजात ) श्री रामवम 
राजा अपनी सर्वतोमुखी प्रतिभा, गहरी विद्वत्ता, अनुपम संगीत-कछा-कुशछूता आदि 
के कारण सुविख्यात हो गये हैं। संस्कृत, मल्यार्म्‌, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, अंग्रेजी, 
हिन्दी आदि भाषाओं के आप बड़े विद्वान थे। संगीत-शास्त्र के आप आचाय थे । 
आपके रचे हुए सैकड़ों मधुर गीत ( हिन्दी, संस्कृत, तेलुगु, कन्नडढ़, मल्याल्‍ुम्‌ 
आदि में ) आज भी दक्षिण की 'संगीत-सभाओं? में बहुत ही प्रचलित हैं | सुप्रसिद्ध 
संगीताचार्य श्री त्यागराज के ही समान संगीत-जगत्‌ में आपका यश भी फैला है। 
श्री स्वातितिस्नाऊ महाराजा ने हिन्दी में कई मधुर पद रचे हैं। सूर के पदों की 
तरह ये भी अत्येत सरस तर्था भक्तिपूर्ण हैं। उदाहरणाथ उनके दो पद नीचे 
उद्धुत हैं । 
. (१) भैरबी--आदि ताल 
रामचन्द्र प्रभु तुमबिन प्यारे कौन खबर ले मेरी। 
बाज रही जिनके नगरी मो सदा धरम की भेरी। 
जाके चरणकमर की रज् से तिरिया तक फेरी । 
औरन के कछु और भरोसा हमें भरोसा तेरी। 
पद्मनाभ प्रभु फणिपर शायी कृपा करो क्‍यों देरी। 











( ३०४ ) 
(२). पूर्वी--चौताल 
ऊधो सुनिये भेरा सन्देश । 
चले जब से पिया परदेश। 
 गौवाँ तृग नीर त्याग कीन्हों, 
सब ग्वाछ बालू शोच कीन्हों, 
जल. जमुना नहिं भावे। 
घड़ी भर कुंज कुंम्हलांव ॥ 
... उपयुक्त बातों से यह सिद्ध होता है कि केरल में हिन्दी या हिन्दुत्तानी क 
प्रवेश वर्षों पूर्व ही हो चुका था। धार्मिक, सांस्कृतिक तथा व्यापारिक क्षेत्रों में. 
उसका उपयोग और ग्रचार स्वाभाविक ही था ओर निब्राध गति से ही हुआ भी 
था | प्रायः सभी दक्षिणी प्रदेशों में न्‍्यूनाधिक मात्रा में उस समय हिन्दी का व्यवहार 
जो हुआ, उसके मूछ कारण एक समान रहे होंगे । 
राजनैतिक पुनरुत्थान के प्रश्रय में राष्ट्रीया की भावना से प्रेरित होकर सन्‌ 
१९२९ से ही केरलियों ने राष्रभाषा के रूप में हिन्दी पढ़ना आरंभ किया था । 
केरल में हिन्दी-प्रचार का आरंभ--छब्‌ १९२२ 
सन्‌ १९२२ में ही केरल में राष्ट्रभाषा के रूप म॑ हिन्दी का सावजनिक प्रचार 
शुरू हुआ, यद्यपि उसके पूर्व ही आन्प्र, मद्रास और तमिलनाडु में प्रचार-का्य आरंभ 
हो चुका था। कर्नाटक और केरलर में करीब-करीब एक ही समय पर प्रचार-कार्य 
का प्रारंभ माना जा सकता है। उन दिनों केरल में हिन्दी शिक्षकों का सवंथा अभाव 
था| उत्तरमारतीय हिन्दी-प्रचारक, जो थोड़ी खंख्या में उस समय तक आ गये थे 
अन्य प्रान्तों के विभिन्न केन्द्रों में प्रचार-कार्य में छग चुके थे। अतः केरल तथा... 
कर्माठक में चार वर्ष बाद ही हिन्दी-प्रचार शुरू हो सका था। 


केरल के सर्देग्रथम हिन्दी-प्रचारक 


स्व, एस, के, दामोद्रन उण्णि-- 
स्व० दामोदरन उण्णिन्नी केरल के सबप्रथम हिन्दी-प्रचारक हैं। साहित्य-सम्मेलन, 


.. प्रयाग के तत्कालीन अधिकारियों ने उनको सन्‌ १९२२ में हिन्दी प्रचाराथ केरल में 





भेज्ञा था। दामोदरन उण्णिजी ने पद्टांबी ( मंछ्बार ) के संस्कृत कालेज में पहले. 
_ संस्कृत का अध्ययन किया | तदनन्तर वे संस्कृत का विशेष अध्ययन करने की उत्कट 
इच्छा से प्रेरित होकर उत्तर भारत गये | आयेसमाजी महाविद्यालय, ज्वाबयपुर में भर्ती 





होकर उन्होंने संस्क्ृत तथा हिन्दी का गहरा अध्ययन किया और कुछ वर्ष तक वहाँ... 


.. संस्कृत के अध्यापक रहे । स्वदेश छोटते समय हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के 
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अधिकारियों से उनका परिचय हुआ ओर बाबू पुरुषोत्तमरात टंडन के अनुरोध से वे 
हिन्दी-प्रचार-आन्दोलन की ओर सुड़े । हिन्दी-प्रचार-काय में ठग जाना उस समय 
तक उनके जीवन का ध्येय नहीं था। फिर भी टंडनजी की प्रेरणा का यह प्रभाव पड़ा 
कि उन्होंने अपने जीवन का ध्येय बदल दिया और केरल में आकर दक्षिग-मारत- 
हिन्दी-प्रचार सभा के अधीन कार्य करने छगे | 

सन्‌ १९२२ में हिन्दी-प्रचार क्षेत्र में उत्रे। तब तक दक्षिण के अन्य तीनों 
प्रान्तों में € तमिलनाडु, आन्ध्र तथा कर्नाटक ) न्यूनाधिक मात्रा में हिन्दी का 
प्रचार काय हो चुका था। 
केरल का सबंगप्रथस हिन्दी-प्रचार केन्द्र सन १९२२-२३--- क्‍ 

हिन्दी-प्रचार-समा के संचाछक श्री, हरिहर शर्माजनी बहुत ही प्रसन्न हुए। 
उन्होंने श्री उण्णिजीको मंजग्रा ( दक्षिण-मल्यार ) में प्रचाराथ भेज्ञा। केरल के 
हिन्दी-प्रचार के इतिहास में सवग्रथम हिन्दी-प्रचार-केन्द्र मंजप्रा ही माना जा 
सकता है | छोटा गाँव होने से हिन्दी-प्रचार के लिए, वहाँ काफी सुविधाएँ उण्णिजी 
को ग्राप्त नहीं हुई। अतः उन्होंने कुछ महीने बाद उस केन्द्र को छोड़ दिया और 
ट्रिच्चूर केन्द्र में जाकर बड़े उत्साह के साथ हिन्दी-प्रचार करने छंगे। ट्रिच्चूर के 
सैकड़ों छोगों ने उनसे हिन्दी सीखी । श्री. कुरर नीछकंठन नंपूतिरिपाठ, जो केरल के 
सुप्रसिद्ध कांग्रेसी नेता तथा समाज सुधारक हैं उण्णिजी के काय में समयानुकूलछ 
सहयोग देते रहते थे । अतणएव ट्रिच्चूर की जनता में हिन्दी-प्रचार के प्रति हार्दिक 
सहानुभूति उत्रन्न हुई और जनता ने सहृष हिन्दी का स्वागत किया। एकाघ ब६ 
वहाँ सफलता पूवेक कार्य करने के बाद वे अन्य केन्द्रों में हिन्दी प्रचाराथ भेजे गये। 
एड्रमानूर, कुमरकम, वैकम, कुमारनेछूर, कुय्मादूर, चंगनाश्शेरी, मावेलिक्करा, 
हरिप्पाड़, करुवाद्टा, विरूवनम्तपुरम आदि केन्द्रों में श्री उण्णिजी ने हिन्दी की जड़ 
जमाने में सफलता पायी । उन केन्द्रों में इज्ञारों लोगों को उन्होंने हिन्दी सिखायी । 
उनसे शिक्षा पाकर पचासों हिन्दी-प्रचारक तेयार हुए और मिन्न-मिन्न केन्द्रों में 
उनकी देख-रेख में काय करने छगे | केरढ के सभी प्रभुख केन्द्रों में हज़ारों की 
संख्या में सत्री-पुरुष हिन्दी की ओर आइष्ट हुए। उसका पूरा श्रेय श्री 
उणिनज्नी को है।... छः 


वर्षों तक सभा कौ सेवा में रहकर हिन्दी का सन्देश केरल में, विशेषतः 
तिरवितांकूर के गाँव-गाँव में फैलाने के पश्चात्‌ वे तिरुवितांकूर राजघराने के राजकुमारों 
को हिन्दी और संस्कृत पढाने के लिए. सरकार की सेवा में छिये गये | उस समय 
उन्होंने सभा की सेवा से त्याग-पत्र दे दिया और तब से जनसाधारण में हिन्दी 
प्रचार करने का उनका काय बन्द रहा 

















. छण्णिजी की प्रतिभा-- 
श्री उण्णिजी संस्कृत, हिन्दी तथा मल्यारम्‌ के बड़े विद्वान थे। बंगला, गुजराती, 
तमिल, अंग्रेज़ी आदि का भी आप सामान्य ज्ञान रखते थे | संस्कृत और मछयाल्म 
में आप अच्छी कविता करते थे । वकक्‍्तृत्व-कला में वे अपना सानी नहीं रखते थे | 
उनकी नैसर्मिक बागिभूति और गहरी विद्वता के सामने संस्कृत के घुरन्‍्धर विद्वान 
उतमस्तक हो जाते थे। संस्कृत में धारावाही और आकर्षक साहित्यिक शैली में 
उनको बोलते सुनकर झंस्कृत के विद्वान्‌ लोग 'बाणभटट' से उनकी उपमा करते थे | 
पढ़ाने की कला में वे अपने ढंग के अकेले थे । असाधारण वाकशक्ति, अगाध विदता 
और निस्वार्थ सेवाबइति के कारण वें बड़े ही छोकप्रिय बने थे । सन्‌ १५५३ में ५३ 
वर्ष की आयु में उनका देहान्त हुआ । क्‍ 5 ००0 
श्री उण्णिजी की शिष्य-परंपरा में सैकड़ों हिन्दी-प्रचारक हिन्दी-प्रचार-आन्दोलन 
में शामिल हुए । उनमें से श्री, एन, वेंकिटेश्वरन, ( परीक्षामंत्री, दक्षिण भारत हिन्दी- 
प्रचार समा, मद्रास ), डों० के० भास्करन्‌ नायर (६ अध्यक्ष, हिन्दी विभाग, केरल 
विश्वविद्यालय, तिरुवनन्तपुर्म्‌ ), स्व. श्री, के. वी नायर, श्री, सी. जी. गोपाल 
कृष्णन्‌ , ( संगठक, देश्चिण भारत हिन्दी-प्रचार सभा, केरल शाखा, एरनाकुल्‍म ) 
पी, के. केशवन्‌ नायर, ( लेखक ), श्री. ए. एन, राघवन्‌ नाव: ( हिन्दी अध्यापक ), 
श्री, पी. शिवराम पिछे, ( प्राध्यापक, एस. बी, कालेज, चंगनाइशेरी ), श्री, नारायण 
देव, ( संपादक, केरछ-भारती ) आदि के नाम विशेष उल्लेखनीय हें । ः 
केरल के हिन्दी-प्रचार के इतिहास में स्व, श्री उण्णिजी केरल के प्रथम सुयोग्य 
प्रचारक के रूप में चिरस्मरणीय हो गये हैं । 
. क्के. केशवन नायर-- 
जब दामोदरन्‌, उण्णिजी सन्‌ १९२२ में हिन्दी की सेवा में छगे तब उनके 
. अतिरित्त अन्य किसी केन्द्र में हिन्दी के क्षेत्र में कोई कार्यकर्ता नहीं उतरा था। 
: अ्रचारवों को तैयार करने के लिए. दक्षिण भारत हिन्दी-प्रचार सभा को तरफ़से 
सन्‌ १९९१२ में ईरोड में एक हिन्दी प्रचारक विद्यालय खुला था | ( इसका उल्लेख 
आरंभ के प्रकरण में किया गया है ) उस विद्यालय में केवल एक ही केरलीय 
विद्यार्थी ने अध्ययन किया था। अध्ययन के बाद वे केरल में हिन्दी प्रचाराथ 
 पैजे गये। वे दामोदरन्‌ उप्णिजी के बाद इस क्षेत्र में उतरने वाले सुयोग्य हिन्दी- 
_.. प्रचारक के. केशवन नायरजी हैं।... मम आह 
.. श्री केशवन्‌ नायर ने केरछ के कई केन्द्रों में हिन्दी-प्रचार का सराहनीय काय 
किया है। उनका प्रमुख केन्द्र पहले ट्रिबेंड्रम रहा । राजधानी होने के कारण द्रिवेंड्रम_ 


.. अंजरेज्जी पढ़ेडिखे लोगों का अड्डा माना जाता है । ट्रिवेंडरम के उच-शिक्षित छोगों के त्रीच 
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में हिन्दी का सन्देश फेछाने वाले सर्वप्रथम प्रचारक केशवन्‌ नायरजी हैं । उन्होंने ट्रिवेंडम 


ट्रिचिर, ओइप्पाल्म्‌ आदि केन्द्रों में सराहनीय कार्य किया है। हिन्दी, अंग्रेज़ी, उर्दू तथा 


मलयाल्म के आप बड़े विद्वान्‌ हैं | वर्षों तक सभा की सेवा करते रहने के बाद आपने 
ट्रिब्चूर के सरकारी हाईस्कूल में नोकरी स्वीकार की ओर तब से पेंशन लेने तक उसी 
स्कूल में हिन्दी का अध्यापन कार्य करते रहे । आज वे वयोबुद्ध होने के कारण हिन्दी- 
प्रचार-काय से निबत्त हुए हैं। केरछ के हिन्दी-प्रचार के विकास में उनकी सेवाएँ 
अत्यत मह्पूण हूँ | 
शकरानन्दू-- हड द रे 

. प्रारंमकाल में हिन्दी के क्षेत्र में उतरनेवाले तीसरे प्रचारक स्व, शंकरानन्दनी 
हैं| वे नेय्याघिनकरा के निवासी थे। उत्तरमारत में रहकर उन्होंने हिन्दी और 
संस्कृत का अच्छा अध्ययन किया | सन्‌ १९२३ में आप केरढ में आकर हिन्दी-प्रचार 
में लग गये | नेय्याद्िनकरा, कुन्नमकुल्म, ट्रिच्चूर, तिब्वनन्तपुरम्‌ आदि केन्द्रों 
आप ने हिन्दी का खूब प्रचार किया । जब स्कूलों में हिन्दी का प्रवेश हुआ, 
ट्रिवेंड्म के एस. एम, वी. हाईस्कूल में निशुक्त हुए । सरकार की सेवा में रहते हुए 
भी वे जनता के बीच में हिन्दी का प्रचार करते रहे । सरकारी सेवा से निशृत्त होने 
के उपरान्त वे फिर से सभा की सेवा में आ गये और मझत्यु तक हिन्दी के 
क्षेत्र में काय करते रहे | उनकी शिष्यपरंपरा में कई हिन्दी-प्रचारक तैयार हुए और 
इन दिनों वे सभी हिन्दी की सेवा में छगे हुए हैं । तिरवितांकूर के सुप्रसिद्ध हिन्दी-- 
प्रचारक स्व, के, वासुदेवन पिछेजी उनके शिष्यों में से थे | सन्‌ १९६२ से लेकर १९२७ 
तक के प्रारंभ काल में हिन्दी-प्रचार-सभा, मद्रास के अधीन नियमित रूप से केरल में 
हिन्दी-पचार करनेवाले उपयुक्त तीनों सुयोग्य प्रचारक केरल के हिन्दी-प्रचार- 


आन्दोलन के आदि प्रवत्तक माने जाते हैं। उन तोनों की शिष्यपरंपरा के अन्तगत 


केरल भर के अधिकांश प्रचारक गिने जा सकते हैं | 
सद्रास में शिक्षा-प्राप्र स्वेध्रथम प्रचारक-- 


केन्द्र हिन्दी-प्रचारक-विद्यालय, मद्रास से सुशिक्षित होकर केरलछ के हिल 
प्रचारच्षेत्र में उतरनेवाके सर्वप्रथम हिन्दी प्रवारक पी, के, नारायण नायर, पी, के. 


केशवन्‌ नायर ( लेखक ) और स्व, के, वी, नायर हैं। दामोदरन्‌ उण्गिजी, केशवन्‌ 


 नायरजी ओर शंकरानन्दजी के बाद हिन्दी की सेवा में अपना जीवन अपित करने 
वाले सबसे पुराने प्रचारक आप तीनों ही हैं | 


स्व. के. बी. नायर ( के. वेछायुधन नायर )-- 
प्रारंभ में कुन्नमकुल्म, पेरंपलम, वैकम, ट्रिच्चूर आदि केन्द्रों में बे बड़ी सफलता 


पूर्वक हिन्दी-प्रचार करते रहे । इहज्जारों विद्याथियों को आपने हिन्दी पढ़ायी है | 








( ३०८ ) 


सन्‌ १९३० के बाद आप चंगनाइशेरी ( ट्रावनकोर ) में हिन्दी-प्रचार-कार्य में छग 
गये | कुछ वर्ष बाद आप चंगनाइशेरी के एस. बी. कालेज में नियुक्त हुए 
सन्‌ १९६० तक उस कालेज में हिन्दी-विमाग के अध्यक्ष रहे। १९६२ में आपका 
देहान्त हुआ | मृत्यु तक आप हिन्दी की सेवा में तत्पर रहे । 


प्रारंभ काछ, ( सन्‌ १९२२ से सन्‌ १९२७ तक )-- क्‍ 
सन्‌ १९२१२ से १९२१७ तक, पाँच वर का समय रल के हिन्दी-प्रचार-आन्दोलन 
का प्रारंभिक काल माना जा सकता है | इस अव्पकाल में संतोषजनक प्रगति नहीं 
हो सकी | हाँ, इतना तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि व्यापक क्षेत्र में 
हिन्दी की जड़ जमाने में इस अल्पकाछ के अंदर पर्याप्त सुविधाएँ उपलब्ध हुईं । 
जनजागरण हिन्दी के लिए अनुकूछ परिस्थितियाँ पैदा करने में सहायक रहा । लेकिन 
सुयोग्य प्रचारकों की कमी के कारण व्यापक रूप में हिन्दी का प्रचार नहीं हो सका | 
सन्‌ १९३० तक मुख्यतः छः प्रचारक ही केरल में काम पर छग गये थे। सैकड़ों 
केन्द्रों से प्रचारकों की माँग आती रही । सभा जनता की माँग केसे पूरी करती ? सभा 
के पास तो अव्पसंख्या में ही प्रचारक थे | लेकिन समा ने प्रमुख केन्द्रों के प्रचारकों. 
को आदेश दिया कि वे अपने केन्द्र के पड़ोसी गाँवों या अन्य केन्द्रों में भी जाकर 
हिन्दी का प्रचार करें | इस आदेश के पालन में कठिनाइयाँ जरूर थीं। आवागमन 
की असुविधा, मार्गव्यय की समस्या, समय का अमाव, ये सब उस मार के रोड़े थे । 
' फिर भी राष्ट्रप्रेमी प्रचारकों ने इन कठिनाइयों की परवाह न करते हए. अड़ोस-ए्डोस 
के गाँवों में पेदल जाकर जनसाधारण में बड़े उत्साह के साथ प्रचार-कार्य किया। उन 
केन्द्रों में जब विद्यार्थियों की संख्या बने लगती और अकेले काम संभाछना कठिन हो 
जाता, तब प्रचारक अपने सुयोग्य विद्यार्थियों की सेवाएँ भी पढ़ाने के काय में लेते । 
प्राथमिक या मध्यमा परीक्षा तक की योग्यता पाये हुए विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए 
नियुक्त करने से प्रचार-कार्य तो बढ़ा, मगर पढ़नेवाछों की हिन्दी योग्यता का स्तर घटतां 
ही गया । उस से सभा के कार्य को क्षति पहुँचती रही ! सुयोग्य अध्यापकों के अभाव, 
. योग्य ग्रचारकों के स्थान-परिवतन, कच्चे प्रचारकों के द्वारा हिन्दी पढ़ायी जाने को 
स्थिति, आदि के फलस्वरूप हिन्दी का स्थायी वात।वरण किसी केन्द्र में पेदा नहीं ही 
सका था | इस कारण सीखी हुई हिन्दी का भूछ जाना एक साधारण बात थी | 
नवोत्थाल-- 
सन्‌ १९२७ से १९३२ तक का समय केरल हिन्दी-प्रचार-आन्दोलन के नवोत्थान 

का प्रथम चरण माना जा सकता है। इन पाँचों वर्षों में हिन्दी-प्रचार की गति-विधि 
में काफी परिवतन हुआ । लोगों में उत्साह की मात्रा बढ़ी | सेकड़ों नये केन्द्र खुले । 


प्रचारकों और विद्यायियों की संख्या काफी बढ़ी। हिन्दी के प्रचार एवं प्रसार में 








( बै०९ ) 


आशातीत बृद्धि हुईं। स्कूलों और काकेजं में हिन्दी को समुचित स्थान दिलाने की 
दिशा में प्रयत्न होने छमा। देश में राष्ट्रीय आन्दोलन में जैसे-जैसे तीत्रता आती 
गयी, हिन्दी-प्रचार तथा अन्य रचनात्मक कार्यों की ओर जनवा घिकाथिक आकृष्ट 


भी होती गयी । 


शाखा-संयो जन--- 
सन्‌ १९३३ अक्तूबर में प्रान्तीय कार्यों के. संचालन तथा संगठन के लिए. अन्य 

प्रान्तों की तरह ट्रावनकोर और कोच्िन की हिन्दी-प्रचार-सभा-शाखाओं को संयुक्त 
बनाकर केरल-प्रान्तीय-हिन्दी-प्रचार-सभा? की स्थापना की गयी | देवदूत विद्यार्थी 
जी इसके मंत्री नियुक्त हुए द 
हिन्दी-प्रचाराथ नेताओं का केरल में भ्रमण--- 

यों तो दक्षिण के हिन्दी-प्रचार-आन्दोछन के जमाने में सेकड़ों कांग्रेसी नेताओं ने 

दक्षिण के विभिन्न केन्द्रों में समय-समय पर प्रमण किया था। इन श्रमणों के सिलसिले 
में जो सार्वजनिक सम्मेलन और स्वागत-सभाएँ हुईं, उनमें कांग्रेस के रचनात्मक कार्य 
क्रम की महता पर जोरदार भाषण भी हुए । भाषणों में राष्ट्रभआाषा हिन्दी के ग्रचार 
की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाले बिना वे रह नहीं सके जिससे हिन्दी-प्रचार की 
श्री बुद्धि में स्फू्िि और शक्ति आ गयी । बनता में हिन्दी के प्रति श्रद्धा बढ़ी । 
हिन्दी-प्रचार-सभा की आशिक शक्ति बढ़ाने में भी नेताओं के माषण सहायक हुए । 
धन-संचय के लिए दक्षिण-मारत-हिन्दी-प्रचार-सभा की ओर से कई बार इस प्रकार 
के भाषणों का आयोजन हुआ था। महात्मा भाँवी, राजेन्द्र प्रसाद, जवाहर छाल 
नेहरू, वल्लमभाई पट्टेंड, राजगोपाठाचारी, आचाये कृपछानी जैसे राष्ट्रीयनेताओं के 

भणों के सिलसिले में कई केन्द्रों में हिन्दी-सम्मेलन हुए, धन-संचय हुआ और 
सैकड़ों स्थानों पर हिन्दी-प्रेमियों ने उन्हें हिन्दी में मान-पत्र दिये | इन सब का प्रभाव 
हिन्दी के व्यापक प्रचार एवं प्रगति की दिशा में अत्यन्त प्रेरक शक्ति सिद्ध हुआ है | 
दक्षिण के प्रादेशिक भाषावाद? की पश्रामक धारणाओं को कुछ हृद तक दूर करने में 
भी इन प्रमणों का कार्यक्रम सहायक रहा है | 


केरछ में श्री सेठ जमनाछाल बजाज और शाजगोपाछाचारी का अ्रमण--- 

श्री सेठ जमनाछाल बजाज और श्री राजगोपाछाचारीजी का हिन्दी-प्रचारा्थ सन्‌ 
१९२९ में दक्षिण में जो भ्रमण हुआ, उसके सिलसिले में वे केरलछ में भी कुछ दिनों 
तक भ्रमण पर रहे थे। हिन्दी-प्रचार के लिए धन-संग्रह करना द्वी उनका मुख्य 
उद्देश्य था। कन्याकुमारी, ट्रिवेड्म, एरनाकुछम, कोचिन, कालिकट आदि केरल के 
मुख्य-मुख्य नगरों में उनके भ्रमण का कायक्रम रहा । सभी स्थानों में सावेजनिक 
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सम्मेलन हुए जिनमें सेठजी ओर राजाजी के हिन्दी की आवश्यकता? पर जोरदार 
भाषण भी हुए दम । 
प्रथम अखिल केरल हिन्दी-प्रचार सम्मेछन-- 
... केरल हिन्दी प्रचार सभा के तत्वावधान में ता० १०-२-१९२९ को अखिल केरढ 
हिन्दी-प्रचार सम्मेलन का कार्यक्रम महाराजा कालेज, एरनाकुलम में सुसम्पन्न हुआ । 
भी, के. जी. शेषअय्यर बी, ए; बी. एछ; एम. आर, ए.. एस ( रिटायर्ड जज ) 
सम्मेलन के अध्यक्ष रहे । केररू के हिन्दी-प्रचार के इतिहास में वह सम्मेलन 
महत्वपूर्ण स्थान रखता है ! सम्मेलन में एरनाकुलम नगर के प्रतिष्ठित सजनों और 
देवियों के अतिरिक्त अनेकों उच्च सरकारी अधिकारियों ने भी भाग लिया था। कोच्ि 
राज्य के दीवान श्री, टी. एस. नारायण अय्यर, डॉ. सी. मत्ताई, ( शिक्षा-विभाग के 
डायरेक्टर ), श्री, के. सुब्रह्मण्य अय्यर ( प्रिन्सिपठ, महाराजा कालेज, एरनाकुछम), 
श्री, के, पी, रामन मेनोन, ( एम- एल, सी, ), जनाव सहम्मद सीतिसाहेब, (एम. 
एछ. सी, ), श्री. वी. के, अरविन्दाक्ष मेनोन ( चीफ इंजीनियर ) आदि उनमें प्रमुख थे । 
नगर दी छगमग २०० प्रतिष्ठित महिलाएँ भी सम्मेलन में उपस्थित रहीं । विशेष _ 
उल्लेखनीय बात यह है कि कोच्चि राज्य के महाराजा की पत्नी भीमती वी. के. छक्ष्मी- द 
कही नेत्यारप्मा सम्मेलन की स्वागतसमिति की अध्यक्षा रहीं। श्री जमनाछालजी ने 
सम्मेलन का उद्घाटन किया। सम्मेलन में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास किये गये 
स्कूलों में हिन्दी की स्थान देने की सरकारी नीति की सराहना फरते हुए राजाजी ने 
सरकार को धन्यवाद देने का प्रस्ताव पेश किया | प्रस्ताव का झुख्य अश यों था *- 
.. ५एा6 806 70व6७०७० $0 ४9 (एं0कांतर ७०एश.ञ०7 0806 
- तमीज कण ग6 फा०ड्ाए०8 0 पंधती की 6 90808, पा 8880: 
-$0# 8०४ंगह & 7006 ७5७0ए6 ६0 30% #70648 ॥7 86007 | 
. स्कूलों के पाव्यक्रम मे हिन्दी को अनिवाय विषय बनाने की अपील करते हुए 
सम्मेलन ने प्रस्ताव पास किया था । 8 3 


.._ हिन्दी पुस्तकालय-- 


सम्मेलन के सिलसिले में राजाजी ने स्थानीय हिन्दी-विद्या्थिनी-मंडल की तरफ़ 


.._ से एक हिन्दी वाचनाल्य तथा पुस्तकालय का उद्घाटन किया । एरनाकुल्म की 


बनता ने उनको हिन्दी प्रचारार्थ रुपये की येली मंद दी । राजाजी और बजाज्ञजी उस 


.. दिन कोचि के राज-अतिथि रहे । 





._ क्ाछिकट मैं-- 
.... दूसरे दिन राजाजी और उनके दछ के छोग काढिकट गये। वहाँ श्री. सेठ 
का नागजी पुरुषोत्तमदास, सेठ श्यामजी सुन्दर दास, श्री. टी. आर, क्ृण्स्वामी अय्यर, 





श्री, यु गोपाछ मेनोन आदि ने उनका स्वागत किया | कालिकट की जनता ने भी 
उन्हें रपये की थेडी भेंट दी। वहाँ के एक सावेजनिक सम्मेलन में राजाजी और 
बजाजजी ने हिन्दी पढ़ने की आवश्यकता पर प्रभावशाली भाषण दिये । 


अन्नुकरणाय दान-- 


कालिकट के सुप्रसिद्ध घती सेठ नागन्नी पुरुषोत्तमद्यस ने काछिक्रट में एक 
हिन्दी-प्रचारक के खच के लिए प्रतिवर्ष १०० रुपया देने का वचन दिया | 


हिन्दी-कहास का उद्ध/टन-- 
श्री जमनाछाल बन्माज ने काहिकट में एक सार्वजनिक हिन्दी वर्ग का उद्घाटन 
किया । उन्होंने स्वयं बोर्ड पर लिख कर विद्यार्थियों को कुछ पाठ सिखाये | काहिकट 
की महिलाओं ने भी अपनी तरफ़ से बजाज जी को रुपये की थेली मेंठ दी ! 
कालिकट के बाद श्री बमाज जी और राजाजी श्री. टी, आर, कृष्णस्वामी अय्यर 
के साथ ओलवकोट गये। ओल्वक्वोट में श्री, कृष्णस्थामी अय्बर का सुविख्यात 
शबरी आश्रम! स्थापित है जिसका उल्लेख पहके हो चुका हैं। आओल्वकोट ओर 


अकत्तेतरा की जनता ने हिन्दी-प्रचार के छिए उन्हें १०१ रुपये की येली दी । 
मालबीयज्ञी का कागमन--- 


सन्‌ १९२१९ के मई महीने में श्री, प॑. मदनमोहन मालछ्यीयजी ने केरछ के प्रमुख 
नगरों में श्रमग किया । एरनाकुछम और कोन के सार्वजनिक सम्मेलनों में उनके 
उज्बल भाषण हुए | उन्होंने अपने भाषणों द्वारा राष्ट्र भाषा हिन्दी की महा छोणों 
को समझायी। जहाँ-जहाँ वे गये, लोगों ने उन्हें हिन्दी में मान-पत्र दिये। केरल में हिन्दी 
प्रचार की उत्तरोत्तर प्रगति देखकर वे बहुत ही संतुष्ट हुए | हिन्दी-प्रचार में केरलीय 
महिलाओं के हार्दिक सहयोग ओऔर हिन्दी के प्रति उनकी प्रगाढ़ श्रद्धा की उन्होंने 
सराहना की | कोच्िन थे हिन्दी की प्रगति के संबन्ध में उन्होंने एक सावननिक 
सम्मे उन में यों अपने विचार प्रकट किये--“बड़ी प्रसन्नता की बात है कि कोच्ििन में 
हिन्द्री-प्रचार की काफ़ी प्रगति हुई है। मल्यालियों की मधुर भाषा मलयालम में 
संस्कृत शब्दों की मरमार है, अतएव वे आसानी से हिन्दी सीख सकते ईैं। कोचिन 
की विधान-समा ने स्कूडों में हिन्दी को अनिवार्य विषय के तौर पर पढ़ाने के संबन्ध 
में जो प्रस्ताव पास किया, उससे देश का कल्याण होगा। मातृभाषा और अंग्रेजी 
के अतिरिक्त उन्हें हिन्दी भी सीखनी पड़ेगी | हिन्दी की पढ़ाई से देश को बढ़ा छाम 
पहुँचेगा |!” 
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महिलाओं का योगदान-- 

आरंभ से लेकर आज तक इिन्दी-प्रचार की प्रगति में पुरुषों की अपेक्षा केरल 
की ख्तरियाँ ही अधिक संख्या में सहायता पहुँचाती रही हैं । प्रतिवर्ष सभा की विभिन्न 
परीक्षाओं में बैठने वाले परीक्षार्थियों के आकिड़ों का अध्ययन करने से इस बात का 
पता चलता है कि केरल में स्रियाँ ही अधिक संख्या में हिन्दी पढ़ती रहती हैं। 
केरल में आरंभ से लेकर आज तक करीब-करीब यही स्थिति रही है । अन्य प्रान्तों 
में भी केरल की तरह स्त्रियों के बीच में ही प्रचार का कार्य अधिक मात्रा में हुआ 
है। हिन्दी प्रचार आन्दोलन में मुख्यतः दक्षिण की द्लियों का योगदान अत्यंत महत्व 
का रहा है। आज भी वे सब कहीं हिन्दी पढने में पुरुषों की अपेक्षा अधिक अभिरचि 
दिखाती हैं | 


हिन्दी-प्रचार-सभा, फोधिन शाखा, ( एरनाकुछम )-- 


दक्षिण भारत हिन्दी-प्रचार सभा ने कोचिन, मछाबार और दक्षिण कार्नागक के 
कार्य-संचालन के लिए ता० ३ जुलाई १९३२ को एरनाकुलम में अपना एक शाखा- 
कार्योल्य खोला | उसका उद्घाटन श्री, कोमाट्िल अच्युत मेनोन, जब चीफकोट्ट 
कोचिन के द्वारा हुआ । श्री, ए. चन्द्रहासन शाखा-मंत्री नियुक्त हुए । 
श्री. ए. चन्द्रहासन-- 

न्‌ १९३१ से केरल के हिन्दी-प्रचार-आन्दोलन की गति-विधि में पूर्वांधिक 
तीव्रता आ गयी । श्री, चन्द्रहयतन तथा श्री देवदूत विद्यार्थी के नेतृत्व में आन्दोलन 
सवेब्यापक और प्रगतिशील हुआ | सन्‌ १९३१ से १९३६ तक का समय केरल के 
हिन्दी-प्रचार-आन्दोलन के नवोत्थान का दूसरा चरण माना जा सकता है । 

न्‌ १९११ में श्री चन्द्रहासन एरनाकुछम में हिन्दी-प्रचारक नियुक्त हुए । 
तब से लेकर आज तक केवल केरल के ही नहीं, बल्कि दक्षिण के हिन्दी-प्रचार के 
ऋ्रमगत विकास एवं उत्कष में उनका प्रव॒रू हाथ रहा है। उनकी छगन, अथक 
परिश्रम और अतिशय कायदक्षता केरडीय जनता में हिन्दी को चिर प्रतिष्ठा लब्ध 
होने में अत्यन्त सहायक हुईं है। सन्‌ १९३१ में उन्होंने कोच्चिन और मलाबार के 


.. प्रचार काय का संचालन ओर नेतृत्व ग्रहण किया । सन्‌ १९३२ में जब कोच्चिन शाखा 





कार्याछय एरनाकुल्‍म में स्थापित हुआ, वे उसके मन्त्री नियुक्त हुए। उनके सम्बन्ध 
में सभा मुखपत्र हिन्दी प्रचारक! में उस समय संपादकोय नोट में यों छिखा 
गया था; 

 +#0क, एाक्रतवाक्राब्ष्क्ा 0 8 740] 89एए४0 ० 06 क/ए8... 
_0ाक्‍७, 3 एतोकराा0 हए8त7806० काते 806 जणाां४एए 070 
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एएछा ७6 0068०, हित 0] ज़ब्कछ 3 0078प0ा्ंश& ए948880फ, 
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980%, वपशतीएत ज्रांग्राह07 88 8 97807"७४८ काते ज88 [008- 
60 ७6 फिचाशात्पीब्रत। जञा०७ ॥6 ह8ते. 9949 ००08 60790]8 
ऐरीप०0०७, रत फ्रैंका [6 ०९778 8 60्राएंत2 (048 ०१ 
॥0276 882 शाप? 

श्री चन्द्रहासन हिन्दी-प्रचार सभा के अधीन हिन्दी-प्रचार के क्षेत्र में उतरनेवाले 
सर्वप्रथम ग्रेजुएट हैं । उन दिनों बी० ए.०डिग्रीधारियों को हिन्दी-प्रचार के कंटकाकीण 
पथ पर चलने की हिम्मत नहीं पड़ती थी । अपने आगे चमकते हुए उज्बछ भविष्य 
के प्रछ़ोभन को ठुकराते हुए श्री चम्द्रहासन कटिबद्ध होकर हिन्दी की सेवा के पथ 
पर अग्रसर हुए | दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा के प्रचार, संगठन, परीक्षासंचालन, 
शिक्षण-पद्धति, साहित्य-रचना आदि को सफलता में उनका बड़ा हाथ रहा है। दक्षिण 
के विश्वविद्यालयों के पाख्यक्रम में द्विन्दी को समुचित स्थान दिलाने का उन्होंने अथक 
प्रयत्ष किया है। केरल सरकार के शिक्षा-विभाग में हिन्दी विशेषाधिकारी के पद पर 
भी आप नियुक्त रहे | स्कूलों के लिए हिन्दी-पाग्यक्रम, पुस्तक-निर्माण आदि में 
आपकी सेवाएँ सराहनीय रही हैं। इन दिनों आप महाराजा कालेज, एरनाकुलम के 
प्रिन्सिपल हैं। सरकारी सेवा में रहते हुए. भी वे हिन्दी की आयोजनाओं को कार्या- 
न्वित करने में तथा हिन्दी के सर्वतोमुखी उत्कर्ष में सदा तत्पर रहते हैँ | केरल के 
हिन्दी-प्रचारक आन्दोलन के आधार-स्तंभ के रूप में चिरस्मरणीय रहेंगे । 
राजघराने में हिन्दी-- 

 एरनाकुल्म में - न केवछ जनसाधारण में ही हिन्दी का प्रचार हुआ, बल्कि 
कोच्चिन राजघराने की राजकुमारियों ने भी हिन्दी के अध्ययन में बड़ी दिलचस्पी 
दिखायी | यों तो एरनाकुलम में उन दिनों हिन्दी पढ़ने वालों में स्लियों की संख्या 
अधिक थी । इस सम्बन्ध में 'हिन्दी-प्रचारक' पत्नमिका के जनवरी १९२१ के अंक में 
एक संपादकीय नोट में इस प्रकार उल्लेख किया गया है ;-- 

४८.७ 6७5७॥779007 86 04 86 ्रिवेरपा)॥ा (6707७ 
07686708 ॥7070%0ण68, 3॥) ६8086 (॥4/॥ &.0068760 07 ५76 
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(३१४ ) 

तिरुविल्वासलछा--- 

सन्‌ १९३१ से तिरुविब्वामछा ( कोच्चिन ) हिन्दी प्रचार का एक प्रमुख केन्द्र 
रहा । श्री माधव कैम्मछ वहाँ बड़ी सफलता के साथ कार्य करते थे। चित्तर (कोब्चिन) 
की तरह वहाँ के घर-घर में हिन्दी का प्रवेश हुआ। 'हिन्दी-प्रचारक” के जनवरी 
१९३१ के अंक में उस केन्द्र के हिन्दी-प्रचार काये पर एक मनोरञ्जक संपादकीय 
टिप्पणी यों छिखी गयी थी :-- क्‍ 
... गुफ स्णतवा एा888 ७ णीबारंदक) ति0घ४०, "पर ज009/ ७ 
( 0०0५7 ) फ्रलंघहुड 02०7० की (6७ एराशयं००8 078 78 
[0 7 ईक7]] 9, जञ&6ए07 क07 828, ॥070॥ ४96 >#िश्ाक्राक्एका) 
(मुखिया) 0एछ४ ६0 ६99 8099650 009 49 6 ई#था9, ॥6फ 806... 
& 0988-79868 407 8 उ्ता6, शिक्षांह $8 बा. 8डए0०0ंं०ा0छ ऊ्वाणी 
586 ए०प्रप्॒ट 0098 जी] 76ए७१ [0'8०%,?? 
स्व. इग्नेशियस की हिन्दी-सेबा-- 

सन्‌ १९२८ में श्री इग्ने शियस दक्षिण भारत हिन्दी-प्रचार सभा के प्रचार-मंत्री 
नियुक्त हुए । आप केरढीय थे | प्रचार-मंत्री की हैसियत से सभा के काय-संचालन, 
संगठन, प्रचार आदि में आपकी सेवाएँ अमूल्य रहीं। वे मछ्यालम और अंग्रेज़ी के 
प्रभावशाली वक्ता थे । उनकी बातों में ऐसा जादू था कि अंग्रेज़ी के अनन्य समर्थकों 
को वे बात की बात में हिन्दी के प्रबक पक्षपाती बना लेते थे। संगठन के क्षेत्र में 
वे अपने ढंग के अकेले थे। कोचिराज्य के स्कूछों में हिन्दी को प्रविष्ट कराने में सभा 
को उनका सहयोग ग्राप्त हुआ था । सभा की मुखपत्रिका हिन्दी-प्रचारक? के संपादन 
में विशेषतः अंग्रेज़ी विभाग में आपने अपनी प्रतिमा तथा कार्य-कुशछता का परिचय 
दिया था | 
सर्व, डॉ० सी. मत्ताई-- 
| उन दिनों कोचिनराज्य के शिक्षा-विप्राग के डायरेक्टर रबर, डॉ. सी, मत्ताई थे । 
.. वे हिन्दी के सच्चे हितैषी थे । स्कूल के पाव्यक्रम में हिन्दी को शामि्क कराने का 
श्री, इग्ने शियस ने जो प्रयज्ञ किया, उसे सफकू बनाने में हार्दिक सहयोग ए. 
सहायता प्रदान करनेवाले व्यक्ति श्री. मत्ताई थे | इस संब॑न्ध में श्री, इग्तेशियसजी ने 
(हन्दी-प्रचारक! पत्रिका की संपादकीय टिप्पणी में यों छिखा है --- 
हे, .. मु्रफ्रणवक्ा०्व 77 8७ 5एएए08४॥ए 04 ॥6 76007' 07 
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कोच्िन की विधान-सभा में हिन्दी फा प्रस्ताव -- 

सन्‌ १९२८ में कोचि राज्य की विधान समा ([/68 8 कञतए० 00प7०)) में 
स्कूछ के पाठ्यक्रम में हिन्दी को अनिवार्य विषय के रुप में स्थान देते के सबन्द में 
एक प्रस्ताव आया | स्व० जनाब सीतिसाहब, बी, ए. बी. एल; एम. एंड. सी. ने 
प्रस्ताव पेश किया था। ( जनाब सीतिशाहब सन्‌ १5५६० में कछ सप्रय॒ तक कैशल 
की विधान-सभा के प्रवक्ता रहे | उसी वर्ष आपका देहान्त हुआ था ) भस्ताव को 
समर्थन करते हुए भीमती गौरी पवित्रत ने जो भाव दिया था, उससे हमें हिन्दी 
के प्रति उनकी अगाध श्रद्धा का परिचय मिलता है। उनके भाषण का 
सारांश यही था -- 








“चाहे पुरुष हिन्दी को पाव्यक्रम में स्थान दिखाना चाहेंयान चार; ईैंन 
स्वियाँ--कोच्वि राज्य की शिक्षित स्लियाँ--हिन्दी को पाव्यविषय के ऊूए में स्वीकृत 
कराना चाहती हैं। जब तक विधान-समा द्वार यद्द प्रस्ताव स्वीकृत होकर मठ 
में न आये तब तक हम अपने को संतुष्ट नहीं समझेंगी।! द 
ऐच्छिक हिन्दी -- 

कोच्िन की विधान-सभा में पेश हुए प्रस्ताव पर गंमीर चर्चा हुईं। अधिक 
सदस्यों ने प्रस्ताव का जोरों से समर्थन किया । बहुमत से प्रस्ताव पास हुआ | लेकिन 
सरकार हिन्दी को अनिवार्य विषय बनाने को तैयार नहीं थी। अंत में ऐच्छिक 
विषय के रूप में पाठ्यक्रम में हिन्दी को स्थान देने का निश्चय हुआ। सरकार ले 
अपने आर्डर में यह सूचित किया कि ऐच्छिक विषय के तौरपर हिन्दी की पढ़ाई की 
सफछता देखने के बाद उप्ते अनिवार्य कर देने के मामले में -पुन्विचार किया जायगा 


जननजिता जिला पड ए5 
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और यदि जरूरी समझा गया तो उसके लिए सुविधाएँ दी जायँगी ।* 


इस निणय के अनुसार एरनाकुछम, कोटुंगलूर, इरिंजालकुट, कुन्नमकुल्म और 
चित्तर के हाइस्कूलों में ऐच्छिक रूप में हिन्दी प्रविष्ट हुईं। श्री, इग्नेशियस के प्रयत् 
से थोड़े समय के अन्दर और कुछ स्कूलों में भी हिन्दी का प्रवेश हुआ । 


फोशिन में काये का विघष्तार-- 


सन्‌ १९२८ से १९३२ तक कोच्िन के प्रमुख नगरों--एरनाकुरूम, ट्रिच्चूर 
नन्‍्नमकुल्म, वटक्कांचेरी, तृप्पूणिसरा, चित्र आदि में हिन्दी का प्रचार बड़ी तेजी के 
साथ बढ़ा । एरनाकुल्म ओर चित्तर में हज़ारों लोग हिन्दी-क्लासों में भर्ती होकर 
पढ़ने छगे । हिन्दी पढ़ने वालों में महिलाओं की संख्या अधिक रही । कई केन्द्रों से 
प्रचारकों की माँग आती ही रही। पर, सभी केन्द्रों में प्रचारक नियुक्त करने में 
सभा ब्रिछुकुल असमथ रही। क्‍ 
प्रमुख हिन्दी-प्रचार केन्द्र ओर वहाँ के प्रचारक-- 


चित्तर-पी, के. केशवन्‌ नायर सन्‌ १९२८ । उन दिनों चित्तर (कोच्विन ) हिन्दी 
प्रचार का एक आदश केन्द्र रहा। श्री केशवन्‌ नायर ( लेखक ) सन्‌ १९२८ से. 
१९३१ तक वहाँ सफल्तापूवक कार्य करते रहे। वहाँ के कार्य की प्रगति पर 
सनन्‍्तुष्ट होकर हिन्दी-प्रचार सभा के प्रचार-मंत्री श्री इग्नेंशियसजी ने “हिन्दी- 
प्रचारक” के जनवरी १९३१ के अंक में “(0006 ६९०००९४ शीषू॑क एक 
लेख लिखा था। उस लेख का निम्नलिखित उद्धरण वहाँ के सफछ काय का 


परिचायक है । 


 “चित्तर प्रारंभ से लेकर सभा का एक प्रमुख केन्द्र रहा था। वहाँ के विद्या- 
थियों की संख्या एक समय पर २५० तक बढ़ गयी थी ओर केशवन्‌ नायरजी अकेले 
उन सबको पढ़ाते रहे। वहाँ कई विद्यार्थी समा की परीक्षाओं में प्रथम श्रेणी में 
उत्तीर्ण हुए हैं | उस दृष्टि से वह केन्द्र दक्षिण का आदद केन्द्र रहा | कई विद्याथियों 
ने केरलमर में अथवा दक्षिणभर में परीक्षाओं में प्रथम श्रेणी में सबंप्रथम आने के 
.. उपलक्ष्य में सभा से पुरस्कार भी प्राप्त कर लिये हैं। चित्तर के कुछ घरों में हिन्दी 
..... एक उपभाषा के रूप में बोल्चाछ की भाषा बन गयी है। पुतुकुलंगरा” नामक 
.... घर इस विषय में आदर्श है | उ8 घर की चार बहनें बड़ी छगन से हिन्दी पढ़ती 
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हैं। परीक्षाओं में वे प्रथम श्रेणी में उत्तीण हुई हैं |”? 
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जब कोच्चिन सरकार ने हाईस्कूलों में हिन्दी ऐच्छिक विषय के रूप में पढ़ाने का 
निश्चय किया तब्र चित्त के दोनों हाईस्कूडों में ( लड़कों और छड़कियों के ) हिन्दी 
का प्रवेश हुआ । उस समय हिन्दी-प्रचार-सभा ने स्थानीय प्रचारक केशवन्‌ नायरजी 
( लेखक ) की सेवाएँ सरकार को तात्कालिक रूप में उधार दी थीं | द 


चित्तर का काय उन दिनों बहुत ही सफल रहा। स्थानीय प्रमुख व्यक्तियों ने 


हिन्दी का हृदय से स्वागत किया था । श्री, स्व, अंवाद इईंचरमेनोन एम. एल, सी., 


श्री सुब्रह्मण्य अय्यर बी, ए. एक, टी. ( प्रधान अध्यापक, सरकारी बाइस हाईस्कूल ), 
श्री, सुब्बय्या मास्टर, श्री. शोषु अय्यर, श्री मती गौरी-पविश्नन ( प्रधान अध्यापिका, 
गह्स हाईस्कूल ), श्री. वेकटेश्वर अय्यर, श्री, विश्वनाथ अय्यर, श्री, रंग अय्यर 


बकीछ, श्री, सुन्दर अय्यर, श्रीमती कावेरी देवी, श्रीमती विशाजाशक्षी अम्मा आदि ने 


वहाँ के हिन्दी प्रचार-कार्य की बृद्धि में अमूल्य सहायता पहुँचायी है । 


चित्तर के काय की प्रशंसा में हिन्दी-प्रचारक के १९३० जनवरी अंक में एक 
संपादकीय टिप्पणी यों छिखी गयी है--- 


पहले ही से लेकर आखीर तक चित्तर के हिन्दी-प्रचार-कार्य का विवरण कुछ 
विशेष घटनाओं का इतिहास-सा छगता है | विशेषता यह है कि छोग बड़े धीरज के 


साथ अपने काय को आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं। उसका पूरा श्रेय वहाँ के उत्साही 
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/ हनन नक 


“हिल्दों-प्रचारक?-- जनवरी १९३१ । 
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योग्य तथा परिश्रमी प्रचारक श्री, केशवन्‌ नायरजी को है।?. 
श्री केशवन नायर सन्‌ १९२५ में हिन्दी के कार्यक्षेत्र में उतरे। वे * २८ तक 

. नेझाशेरी, कोहयम, कुम्ममम आदि केन्द्रों में काम करते रहे । बाद को चित्तर 

झैलिविरी, कन्ननोर, कालिकट और पाल्घाठ में काम किया है। इन दिनों आप 
यूनिवर्सिटी कालेज, ट्रिवेड्रम में हिन्दी के ग्राध्यापक हैं। आपने केरल सरकार के 
अधीन हिन्दी विशेष-अधिकारी के पद पर भी काम किया है। केरल के हिन्दी-प्रचार 
 आन्दोडन की सफलता में आपकी सेवाएँ भी सहायक रही हैं। 
 एशनाकुलटम--पी, के, नारायणन नायर-- क्‍ 


सन्‌ १९२८-२९ के दिनों में एरनाकुल्म भी दक्षिण के सवप्रमुख केन्द्रों में एक 

रहा । वहाँ के कार्यकर्ता श्री. पी. के, नारायणन नायर थे। श्री, नायरजी को छूणन 

बकशल्ता तथा त्याग-बुति के कारण एरनाकुछम की जनता हिन्दी की ओर आकृष्ट 

हुईं | जगह-जगह पर हिन्दी-वर्ग खुले और सैकड़ों की संख्या में छोग हिन्दी पढ़ने 

लगे | उन्होंने सन १९२५ में तिरुवनन्तपुरम में काय का आरंभ किया। बाद 
को कालिकट और ट्रिचर में भी प्रचार-कारय किया है । 


सन्‌ १९३१ से वे स्थायी रूप से एरनाकुडम को अपना केन्द्र बनाकर हिन्दी की 
सेवा करने छगे | एरनाकुरूम में हिन्दी प्रचार आन्दोलन को मजबूत और सर्वव्यापक 
बनाने में श्री० नारायण नायर का योगदान महत्व का रहा है। प्रचारक, अध्यापक 
तथा प्रान्तीय मन्त्री के पदों पर नियुक्त रहकर आपने क्ेर७ के हिन्दी-प्रचार आन्दोलन 
के दिशा दर्शन में अपनी प्रतिभा तथा कार्यकुशछता का परिचय दिया है। वे आज भी 
. पृववत्‌ हिन्दी की सेवा में संलग्न हैं । ह 
. बटकानचेरी-- 


... उन दिनों वटक्ानचेरी ( कोब्चिन ) भी हिन्दी-प्रचार का एक ग्रत्ल केन्द्र रहा 
है । स्व० श्री के० वासुदेवन्‌ पिल्लैजी वहाँ का कार्य-संचालन कर रहे थे | आसपास 
के गाँवों में भी हिन्दी का सन्देश पहुँचाने में श्री वासुदेवन्‌ पिल्लेजी का नेतृत्व सहा- 
. यक हुआ । कुछ सम्रय के उपरान्त श्री पिंल्लैजी का ट्रिवेड़्म ६ द्रावनकोर ) को 
स्थान-परिवतेन हुआ । तब से वे स्थायी रूप से वहाँ के कायों का नेतृत्व करते रहे | 

.. ट्रावनकोर के हिन्दी-प्रचार सम्बन्धी कार्यों के विवरण में उनके कायकलछापों का विशेष 
उल्लेख किया गया है।... 


कोटुंगल्लर- श्री गोवर्धनदास शास्त्रो-- क्‍ 


कोटुंगल्लूर (क्रांगगोर ) कोच्चि राज्य का एक सुविख्यात नगर है। श्री 
..._गोबधनदास शास्त्री सन्‌ १९२८-२९ में वहाँ हिन्दी प्रचार कर रहे थे। १९२९ के 





बाद वे कालिकट ( मछाबार ) में प्रचाराथ भेजे गये। मछाबार उन दिनों हिन्दी- 
प्रचार के विषय में बहुत पिछड़ा हुआ था। मछाबार में पाल्याट को छोड़कर सन्‌ 
१९२९ तक और किसी केन्द्र में हिन्दी-प्रचार का कार्य आरम्म नहीं हुआ था | 

श्री शास्री जी मलयालम के अतिरिक्त बंगछा, संस्कृत और हिन्दी के बड़े विद्वान 
थे | वर्षों तक उत्तर में रहने के कारण वे एक प्रकार से हिन्दी-भाषा-भाषी-से हो 
गये थे । त्रजभाषा और अवधी के आप अच्छे ज्ञाता थे। सीमित दायरे में रहकर वे 
हिन्दी-प्रचार करते ये। फिर भी काछीकट में आरम्म के दिनों में उनकी जो 


सेवाएँ हुई, चिरस्मरणीय रहेंगी सन्‌ १९३१ के बाद वे केरल के हिंदी-प्रचार के क्षेत्र से 
अलग हुए | 








अकरण १६६ 


मलबार में हिन्दी-प्रचार का प्रारंभ--- 

सन्‌ १९३० तक मब्बार में हिन्दी प्रचार का कार्य द्रावनकोर और कोचिन की 
अपेश्ना बहुत ही कम केन्द्रों में हुआ था। पाल्याट, ओल्वबकोट, काछिकट और 
कन्ननोर के अतिरिक्त और किसी केन्द्र में प्रचार कार्य का आरंभ ही नहीं हो सका 
था | प्रचारकों का अभाव ही इसका प्रमुख कारण था। वहाँ कांग्रेस न्दोलन 
की लहर उठ रही थी। सीधे ब्रिग्शि साम्राज्य का प्रशासित प्रदेश होने के कारण 


असहयोग और सविनय कानून-मंग-आन्दोलन वहाँ द्रावनकोर और कोचिन रियासत 


की अपेक्षा अधिक ज्ञोर पकड़ रहा था | अतएव हिन्दी-प्रचार जैसे रचनात्मक कार्य 
के लिए वहाँ का वातावरण अधिक अनुकूछ था। सन्‌ १९३० के बाद जब काफ़ी 
संख्या में प्रचारक तैयार हुए, तब मल्बार के विभिन्न केन्द्रों में ज्ञोर-शोर से हिन्दी 

प्रचार का काय मी शुरू हुआ | पाछ्या4, ओद्वप्पाल्म, कालिकट, बड़गरा और 
टेलिचेरी में हिन्दी की जड़ जमने ऊरंगी। उन केन्द्रों के आस-पास के गाँवों में भी 
धीरे-धीरे कार्य आरंभ हुआ । हज़ारों की संख्या में छोग हिन्दी पढ़ने छगे | जनता ने 
हिन्दी का बढ़े प्रेम से स्वागत किया | काँग्रेसी नेताओं की सद्दायता एवं सहयोग के 

बल पर मिन्न-मिन्न केन्द्रों में प्रचारक प्रशंसनीय काय करने छगे | 

पालघाट-- 


दक्षिण मल्बार का एक सुप्रसिद्ध नगर है पाल्थाट | पहले पहल वहाँ हिन्दी-प्रचार 
काय श्री पी. के. केशवन्‌ नायर के द्वारा हुआ | श्री, नायर उन दिनों ( सन्‌ १९२८- : 

२९ ) में चित्तर ( कोच्चि ) में काम कर रहे थे। विक्गोरिया कालेज ( पाल्थाठ ) 

में उस समय डॉ. कर्मचन्द अँग्रेजी के प्रोफ़ेसर रहे । आप हिन्दी के बड़े समथंक 

थे | उनके सहयोग एवं सहायता से पाल्याट में हिन्दी का कार्य आरंभ हुआ । श्री, 
केशवन्‌ नायर ( लेखक ) हफ्ते में एक-दो दिन चितूर से वहाँ जाकर हिन्दी-क्लास 
चलाते थे। स्थानीय महिला-संघ की अध्यक्षा श्रीमती, चिह्नम्मू-मन्नाडिस्यार की देख- 
रेख में छास चलता था। सैकड़ों देवियों ने उस क्लास में भर्ती होक र हिन्दी पढ़ी । 

. एकाध वर्ष तक श्री. केशवन्‌ नायरजी वहाँ हिन्दी-क्रास चलाते रहे । उनका स्थान- 
परिवतेन होने के कारण वहाँ संगठित काय सन्‌ १९३१ तक बन्द-सा रहा। सन्‌ 
१९३१ से वहाँ पूर्वाधिक उत्साह के साथ बड़े व्यापक रूप में हिन्दी-आन्दोलन आरंभ 
हुआ | सन्‌ १९३१ तक श्री, सी. जी. गोपालकृष्णन्‌ हिन्दी-प्रचारक विद्यालय, मद्रास 
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से डचशिक्षा प्राप्त करके हिन्दी प्रचारा्थ पाछ्याट आ गये। उसके पूर्व ही उन्होंने 
ओल्वकोट और आस-पास के गाँवों में हिन्दी के छिए अनुकूछ वातावरण तैयार 
किया था । थोड़े ही दिनों में पा्याट हिन्दी-प्रचार आन्दोलन का एक जबरदस्त केन्द्र 
बन गया । हज़ारों छोग हिन्दी आन्दोलन की ओर आकर्षित हुए । राष्ट्रीय-जाणति के 
उस जमाने में पालवाट काँग्रेसी नेताओं के आवागमन का भी एक प्रमुख केन्द्र था। 
उनके आगमन से हिन्दी-आन्दोडन को स्फूर्ति और बल प्राप्त हुआ। पाल्याट की 
जनता में हिन्दी की जड़ जमाने में गोपाल्कृष्णणी की निस्वा्थ सेवाएँ अन्त 
महत्वपूर्ण हैं। श्री गोपालकृष्णजी के स्थान-परिवर्तन के बाद श्री ए, वासुमेनोन जी 
वहाँ के कार्य को संभाल रहे हैं। सन्‌ १९३८ से १९४६ तक श्री पी, के, केशवन्‌ 
नायर ने भी वहाँ के कार्यों के संगठन एवं संचालन में मदद पहुँचायी थी । 


श्री, ए. वासुमेनो न-- 


हिन्दी-प्रचार के क्षेत्र में श्री वासुमेनोन बड़े ही लोकप्रिय व्यक्ति हैँं। वे सच्चे 
अथ में प्रचारक! हैँ। पाल्याट में श्री ए. वासुमेनोन! दहिन्दी-प्रचारक! का 
पर्यायवाची शब्द बन गया है। घर-घर में श्री मेनोन जी ने हिन्दी का सन्देश 
पहुँचाया है। हज़ारों छोगों को उन्होंने हिन्दी सिखाई है। कुछ वर्ष तक वे 
कालीकट में भी हिन्दी-प्रचार करते रहे हैं। हिन्दी प्रचार सभा के इतिहास में, 
_ विशेषतः केरल के हिन्दी-प्रचार-आंदोलन में श्री वासुमेनोन की देन अत्यंत महत्व 
की मानी जायगी। अपनी असाधारण कार्यकुशछता और निस्वार्थ सेवा-माव के बल 
पर श्री मेनोन जी इन दिनों पाछ्घाट के जननायक बने हुए हैं। केररू के सबसे 
सफल हिन्दी शिक्षक के रूप में आप द. भा. हिन्दी-प्रचार सभा द्वारा पुरस्कृत हैं । 


अकत्तेत्तरा ( ओछबकोट )-- 


पाल्याट के पास का गाँव है। राष्ट्रीय जागरण के जमाने में वह दक्षिण के 
बरदोली? नाम से प्रख्यात था। वहाँ के घर घर में कॉग्रेस का झंडा फहराता था । 
उन दिनों वहाँ का शबत्ररी-आशभ्रम” हरिजनों का सुप्रसिद्ध विद्याकेन्द्र' था। स्व 
श्री कृष्णस्वामी अय्यर उसके स्थापक हैं। हरिजनों के उद्धार में उन्होंने अपना 
जीवन अर्पित किया था। आप हिन्दी-प्रचार-आन्दोछन के भी प्रबुछ सहायक थे | 
उनके सहयोग से 'शबरी-आश्रम? में एक हिन्दी-वरग चछता था। उस समय श्री सी, जी 
गोपालकृष्णजी वहाँ हिन्दी पढ़ाते थे। उन्होंने पास के गाँवों में भी हिन्दी- 
का बीज बोया | 'शबरी-आश्रमः में उन दिनों देश के गण्यमान्य नेता संदर्शनाथ आया 
करते थे । राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी, कस्तूरबा गाँधी, राजेन्द्र प्रसाद जैसे देश के प्रथम- 
गणनीय नेताओं के आगमन और उनके प्रोत्साहन से ओल्वकोट और अकत्तेच्तरा के 








. (३२२ ) 


लोगों से रचनात्मक कार्यों के प्रति आस्था और सहानुभूति बढ़ी। हिन्दी-प्रचार 
के विकास में वहाँ के लोगों से सहयोग बराबर प्राप्त होता रहा है। 


अकत्तत्तरा में श्री० गोपाल कृष्णन्‌ के प्रयत्ञ से कई प्रचारक तैयार हुए । दक्षिण 
भारत हिन्दी-प्रचार-सभा के सुयोग्य प्रचारकों में सर्वश्री ए० वासुमेनोन, पी० नारायण, 
वी० नारायण मेनोन, ए० वासु अच्चन, स्वामीनाथन्‌, विश्वनाथन्‌, छक्ष्मी देवी 
भगीरथी देवी, रामवमो, दामोदर आदि अकत्तेत्तरा निवासी हैं। उन सबको हिन्दी के 
क्षेत्र में लाने का श्रेय भी० सी० जी० गोपालकृष्ण को है । 


ओट्टप्पाल्म्‌ ( दक्षिण मछबार )-- 


सन्‌ १९२९ में, श्री के. केशवन्‌ नायर के द्वारा ओध्ः्प्पाल्म्‌ में हिन्दी-प्रचार 
का आरंभ हुआ । कुछ दिनों के बाद भ्री नायर जी का स्थानपरिवतेन ट्रिब्चूर को 
हुआ तो वहाँ का काय बन्द हो गया। सन्‌ १९३० से श्री एन. सुन्दर अय्यर के 
प्रयक्ष से वहाँ फिर से काय शुरू हुआ। भी वी. नारायण मेनोन जी उस केन्द्र में 
हिन्दी प्रचारक नियुक्त रदे। श्री सुन्दर अय्यर जी के नेतृत्व में ओद्वाप्पाल्म तथा 
आस पास के गाँवों में हिन्दी का सन्देश पहुँचाने में श्री मेनोन जी सफल हुए। 
सन्‌ १९३५ के बाद श्री सी, आर, नाणप्पा, श्री दामोदरन्‌, श्री सदाशिवन्‌ आदि 
कार्यकर्ताओं ने भी वहाँ प्रशंसनीय कार्य किया है। इस समय श्री वारियर वहाँ 
सफलतापूर्वक हिन्दी की सेवा कर रहे हैं । 


 काढीकट--- 


मलबार का प्रधान नगर काछीकट है। वहाँ हिन्दी-प्रचार का आरंभ सन्‌ १९२८ 
. में श्री गोवर्धनदास शास्त्री के द्वारा हुआ। उसके बाद श्री पी, के नारायण नायर, 

. श्री सी, जी गोपालक्ृष्णन्‌ तथा श्री ए. वासुमेनोन ने वहाँ की जनता में हिन्दी के 
: प्रति उत्साह बढ़ाया। सन्‌ १९३५ तक शहर के कोने-कोने में हिन्दी-बग खुले । 
 दज्जनों प्रचारकों के संगठित प्रयज्ञ से काढीकट दक्षिण भारत हिन्दी-प्रचार सभा का 
... एक प्रमुख केन्द्र बन गया । श्री कुट्टिकरष्णन्‌ नायर, श्री वी. कृष्ण कुरुप, श्री के. राघवन्‌, 


. श्री गोपालन, श्री उण्णिकृष्ण मेनोन, श्री नारायण मेनोन आदि की सेवाएँ वहाँ के 


. हिन्दी-प्रचार की प्रगति में महत्वपूर्ण रही हैं | श्री के. राघवन्‌ द्वारा संचालित हिन्दी- 


..... विद्यालय कालीकट के हिन्दी-प्रचार-कार्य की वृद्धि में अनुकरणीय सेवाएँ 3308 


. करता रहता है। 


.. आये-समाज्ष- 


स्थानीय आय-समाज की ओर से श्री लक्ष्मण विद्यार्थी, श्री राघवन्‌, भ्री बुद्ध सिंह 


..... तया श्रीमती झुगन्घी बाई आदि की सेवाएँ कालीकट में हिन्दी के प्रचार एवं सार 
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में काफ़ी सहायक हुई हैं। आज भी आय-समाज काछीकट के एक मुख्य मुहद्ले 
पुतियरा में निशुब्कः हिन्दी-व्ग चल् रहे हैं। सेकड़ों छात्र-छात्राएँ वहाँ निःशुल्क 


शिक्षा पा रहे हैं। श्रीमती सुगन्धी बाई तथा श्री बुद्ध:सिंह की सेवाएँ इस दिशा में 
| अभिनन्दनीय हें। 


गणपत हाईस्कूछ-- 
स्‍थानीय गणपत हाईस्कूल वास्तव में हिन्दी-प्रचार का्य-कलापों का केन्द्र रह 


उसके संचालक श्री सर्वोत्तम राव जी हिन्दी के अनन्य प्रेमी हैं। उन्होंने पहले पहल 
अपने हाईस्कूल में हिन्दी को ऐचि्छिक विषय के रूप में पाव्य-क्रम में स्थान दिया 


था । हिन्दी-प्रचार कार्यों के लिए अपने स्कूल का भवन बिना किराये के सदा-सर्वदा ... 


वे देते रहे | आज वह सरकारी हाईस्कूल बन गया है । 


हिन्दी-प्रचार की प्रगति में सहयोग एवं सहायता प्रदान करनेवाले सेकड़ों 


व्यक्ति काछीकट में रहते हैं। कालीकट के गुजराती व्यापारियों ने हिन्दी प्रचार के 
लिए जितना धन दिया, उतना शायद ही केरल के किसी केन्द्र से प्राप्त हुआ हो। 
श्री श्यामजी सुन्दरदास जो गाँधीजी के साबरमती आश्रम के अमस्तेवासियों में से हैं, 
हिन्दी के बड़े समर्थक हैं। स्व. सेठ नागजी पुरुषोत्तम दास भी हिन्दी-प्रचार में बड़ी 
दिलचस्पी लेते थे। हिन्दी के प्रचार में उन दोनों से आवश्यकतानुसार आथिक 
सहायता प्राप्त होती रही । काँग्रेस के सभी रचनात्मक कार्यों में कालीकट के गुजराती 
व्यापारियों ने काफ़ी आर्थिक सहायता पहुँचायी है। स्व, त्रिपुरान्तक मुदलियार भी 
हिन्दी के प्रचार में समय-समय पर आर्थिक सहायता प्रदान करते रहे ये । 

प्रमुख सहायक-- 


श्रीमती कुट्टिमाठु अम्मा, स्व. शंँकुण्णि नंवियार, ( मंत्री, हरिजन सेवा-संघ ), 


स्व, श्री के, रामन्‌ मेनोन ( भूतपूर्व मंत्री, मद्रास ), भरी के. पी. रामृण्णि मेनोन, 
श्रीमती के. ई, शारदा, श्री वी, कुमारन्‌ , श्री जी. एस. प्रसाद, श्री ए., वी. कुछ्टिक्रष्ण 
 मैनोन ( भूतपूब प्रिन्सिपठ, ज्ञामोरिनस कालेज, काडीकट ), श्री कुट्टिक्रष्णन्‌ नायर 
( भृत-पूवव मंत्री ), स्व. वी. गोविन्दन्‌ नायर, श्री डी. वी. न॑बूतिरिप्पाड़, श्री के 
केल्प्पन आदि सजनों की सहायता एवं सहयोग से द्वी काछीकट में हिन्दी प्रचार का 
मांग प्रशस्त हुआ था 
उन दिनों काछीकट काँग्रेसी नेताओं का सदर-सुकाम बना रहता था। देश भर 
के कॉँग्रेसी नेता समय-समय पर काडीकट में आते-जाते रहे। कॉग्रेसी कार्य-कलापों 


का प्रभुख केन्द्र होने के कारण हिन्दी-प्रचार की प्रगति में देश के नेताओं से स्फूर्ति 


एवं सामयिक सहायता मी प्राप्त होती रही । काढीकट की जनता की राष्ट्रीय जाणति 
इस दिशा में बड़ी ही सहायक हुई 
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मातृभूमि? की हिन्दी-सेवा-- 

कालीकट से निकलने वाला 'मातृभूमि' दैनिक समाचार-पत्र हिन्दी प्रचार के 
काय में नितनी सहायता पहुँचाता रहा और आज भी पहुँचा रहा है, शायद ही 
और किसी केरल के समाचार-पन्र ने पहुँचायी हो। मातृभूमि के भूतपूर्व संपादक, 
श्री दामोदर मेनोन, श्री पी. नारायणन्‌ नायर, श्री एम. के. राजा तथा वर्तमान 
संपादक श्री केशव मेनोन, श्री सी. एच, कुंजप्पा, श्री माधवनार, श्री किटाव, 
स्व, उण्णि कृष्णन्‌ नायर आदि की सेवाएँ इस दिशा में गणनोय हैं । काछीकट के 
हिन्दी-प्रचार का इतिहास हिन्दी-प्रचार संबन्धी अनेकों महत्वपूण काय-कलापों और 
स्फूर्त-दायक घटनाओं का इतिहास है । 


बड़गरा-- 
.. सन्‌ १९३१ में हिन्दी प्रचार का काय आरंभ हुआ। श्री एन. वेकिटेश्वरन्‌ 
हिन्दी-प्रचार सभा की ओर से वहाँ प्रचारक नियुक्त हुए | उनके अथक परिश्रम और 
अदम्य उत्साह से बड़गरा तथा उसके आस-पास के गाँवों में हिन्दी का प्रचार बढ़ा | 
स्थानीय हिन्दी प्रेमी सजनों में श्री ई, के, शंकरवमीराजा, श्री चात्तमास्टर तथा 
श्री पारोलि वासुदेवन्‌ नंवूतिरी के नाम विशेष उल्लेखनीय हैँ । उनके तथा अन्य 
देशप्रेमी नवयुवकों के हार्दिक सहयोग एवं सहायता से श्री वैकिटेश्वरन अपने कार्य 
में शीम्र ही सफल मनोरथ हुए । सैकड़ों विद्यार्थियों ने हिन्दी पढ़ी | श्री वेंकिटेश्वरन्‌ 
के स्थान परिवतन के बाद वहाँ के कार्य को स्थानीय हिन्दी-शिक्षित युवकों ने जारी 
रखा । आज भी बड़गरा हिन्दी का प्रचार-केन्द्र है । 


खत 


सन्‌-१९१९-१९३० तक मल्यार के एक प्रमुख नगर कन्ननोर में हिन्दी का 
प्रचार शुरू हुआ। सन्‌ १९३० _.तक श्री पी, सी. कोरन मास्टर वहाँ हिन्दी वर्ग 
. चढछाते रहे। श्री पी. के, केशवन्‌ नायर, जो सन्‌ १९३० में प्रचारार्थ ठेलिचेरी 
भेजे गये थे, वहाँ हफ्ते में एकाध-दिन हिन्दी-वर्ग चलाते रहे | सन्‌ १९३११ के बाद 
श्री सी. एन, गोविन्दन्‌ वहाँ के कायक्षेत्र में उत्रे। कन्ननोर तथा आसपास के 
. गाँवों में श्री गोविन्दन्‌ के द्वारा सराहनीय कार्य हुआ। कई प्रचारक वहाँ तैयार हो 
. गये और नगर में तथा अन्य आस-पास के गाँवों में इन दिनों मी वे हिन्दी-प्रचार 
 काये में छगे हुए हं। उनमें श्री वी. कृष्णन्‌ नंपियार सर्वप्रमुख हैं। केररू हिन्दी- 
प्रचार सभा के कार्यों में आपका महत्वपूर्ण योगदान रहता है। कन्ननोर को . 
. हिन्दी-प्रचार का एक उज्वल केन्द्र बनाये रखने में वे सदा तत्पर रहते हैं। वे केरल 
ट्िन्दी-प्रचार सभा के उपाध्यक्ष भी रहे हैं | द 
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टेलिचेरी-- 

उन दिनों मलबार के प्रमुख केन्द्रों में टेलिचिरी का नाम भी विशेष उलेख- 
योग्य है। सन्‌ १९३१ में वहाँ कार्य आरंभ हुआ। श्री पी. के. केशवन्‌ नायर वहाँ 
के सर्वप्रथम कार्यकर्ता हैं। विद्यार्थियों की संख्या की दृष्टि से टेल्चिरी उन दिनों 
प्रथम श्रेणी का केन्द्र था। टेलिचेरी के आस-पास धमंव्म, तिरुवंगाड़, चोक्ली, माही 
चेहनकुन्नु, आदि स्थानों में हिन्दी-वग चलते थे। स्थानीय सजनों में श्री शंकर 
अय्यर ( वकीछ ), श्री अच्युतन्‌ वैद्य: ( वकील ), श्री एछ, एस, प्रभु (कॉग्रेसी नेता), 
श्री डॉ०, टी, वी. एन, नायर, श्री स्वामी आनन्दतीथ आदि का सहयोग केशवन्‌ 
नायर को ग्राप्त हुआ था। देश के गण्यमान्य नेताओं ने टेल्चिरी के हिन्दी-प्रचार 
कार्य की प्रशंसा की है | महात्मा गाँधी, बाबू राजेन्द्र प्रसाद आदि नेताओं के केरल- 
पर्यटन के अवसर पर टेलिचिरी की जनता ने उन्हें हिन्दी में मान-पत्र दिया था । 
चालिय-हायर-एलिमेंटरी स्कूल के प्रधान अध्यापक तथा मैनेजर श्री कुंजिरामन्‌ मास्टर 
की सेवाएँ हिन्दी-प्रचार की प्रगति में अत्यंत सहायक रही हैं। उन्होंने अपना 
_स्कूछ सुबह छः बजे से दस बजे तक और शाम को चार बजे से रात के दस बजे 
तक दिन्दी-क्लास के लिए इमारे मुपुर्द कर रखा था । 


ब. पी. वी. नारायगन्‌ नायर--- 


श्री केशवन्‌ नायर के स्थान-परिवर्ततन के बाद उनके प्रमुख शिष्यों ने टेलिचरी 
तथा आस पास के गाँवों के हिन्दी प्रचार सम्बन्धी कार्यों का संचालन किया । स्व- 
पी, वी. नारायणन्‌ नायर तथा स्व. सी, आर, रामकुरुप उनमें प्रमुख थे | वे बड़े' 
उत्साह के साथ काये करते रहे । उनकी महान्‌ त्याग-बृत्ति और कर्त्॑व्य-निष्ठा ने 
टेडिचेरी केन्द्र को उज्वल बनाये रखा | दोनों की आकस्मिक मृत्यु से टेलिचेरी का 
कार्य थोड़े दिनों के लिए मन्द्‌ पड़ गया था। पर शीघ्र ही श्री पी, वी. अप्पुमास्टर, 


ओ दामोदरन्‌ नंपियार ( झंकुमास्टर ) तथा श्री गोपालन्‌ ने वहाँ का काय-भार 
अपने ऊपर ले छिया । उक्त तोनों तथा उनके सहयोगी अन्य प्रचारकों के निरन्तर 


प्रयत्न तथा वहाँ की हिन्दी-प्रेमी-जननता के सहयोग के बढ पर आज भी टेलिचेरी 
हिन्दी की सेवा में अग्रसर रहता है । 


आहल्त्तर-श्री के. वासु अच्चन-- 


दक्षिण मल्बार का एक प्रमुख केन्द्र आलूत्तर हिन्दी-प्रचार-आन्दोलन में महत्व- 
पूर्ण भाग लेता रहा है। वहाँ कार्यकुशल प्रचारक श्री ए. वासु अच्चन हैं। उनकी 
सेवाएँ इस क्षेत्र में अमूल्य रही हैं । प्रारम्भ के दिलों में हिन्दी-प्रचार-कार्य की दृष्टि 
से आल्तर एक आदश केन्द्र रहा। स्थानीय सजन स्व, पी, पद्मननाम मेनोन (वकील) 
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हिन्दी के अनन्य सेवी रहे | आलचुर की जनता में हिन्दी के प्रति अद्टट श्रद्धा आज 
भी बनी रहती है । 


अन्य प्रमुख केन्द्र-- द 

इल्प्पुह्लि, पेरिन्नल्मण्णा, षोरन्नूर, निरूम्बूर, मैंचेरी, तिरनर, परप्पनंगाड़ी, कोबि- 
लाँडी, नलिपरम्पा, पय्यन्नर, नीलेश्वरम, वयनाडु आदि केन्द्रों में आज हिन्दी प्रचार 
का काये सुचारु रूप से चल रहा है। इन केन्द्रों में इज्ञारों की संख्या में विद्यार्थी 
हिन्दी की शिक्षा पा रहे हैं | सभा से आर्थिक सहायता न पानेवाले सैकड़ों प्रचारक 
इन दिनों मलबार के गाँव-गाँव में हिन्दी-प्रचार की बृद्धि में अपनी निरवाथ सेवाएँ 
प्रदान करते रहते हैं । 


हिन्दी के अनन्य प्रेमी ओर सहायक--- 


विशेषतः काँग्रेसी नेताओं के सहयोग से ही मल्बार में आरम्म के दिनों में कार्य. 

शुरू हुआ था। लेकिन ज्यों-ज्यों प्रचार-कार्य बढ़ता गया, त्यों-त्यों हिन्दी-प्रचारकों 
को सावजनिक सहयोग प्राप्त होता गया | शुरू से लेकर आज तक इस महान कार्य... 
में सहयोग एवं सहायता प्रदान करते रहनेवालों की संख्या असीम है । उन सबके _ 
नाम गिनाना असंभव है। फिर भी विशेषरूप से हिन्दी की प्रगति में सहायक बने 
रहनेवालों में पाछ्घाट के श्री आर, राघव मेनोन, स्व. पी. वासु मेनोन, श्री वी. 
दामोदरन्‌ नायर, श्री डा० पद्मननामन्‌ आदि के नाम स्मरणीय हैं। कालीकट में 
श्रीमती कृट्टिमाठ अम्मा, श्रीमती के, ई. शारदा, भ्री के. पी. रामृण्णि मेनोन, श्री 
. जी. एस, प्रसाद, श्री श्यामजी सुन्दरदास, श्री स्व. सेठ नागजी पुरुषोत्तम, श्री पी, 
. कुंमारन्‌, भी स्व, पी. शंकुण्णि नैंपियार आदि महान्‌ व्यक्तियों का योगदान स्थानीय 
कारय-बृद्धि में बहुत ही महत्व का रहा है। टेलिचेरी में भी अच्युतन्‌ वैदर, श्री. 
कुंमिरामन्‌ मास्टर, श्री स्व. शंकर अय्यर आदि की सहायता हिन्दी प्रचार के कार्य 
.. में सदा स्वदा प्राप्त दोती रही है। उसी प्रकार कन्ननोर में मी भी सोमन, श्रीमती 

. के, गोमती अम्मा, श्री कुंजिरामन्‌ आदि कितने ही हिन्दी-प्रेमियों ने हिन्दी की श्री 
बृद्धि में अपनी अमूल्य सेवाएं प्रदान की थीं। 
को चिन-- 


सन्‌ १९३० तक कोच्िन राज्य में पी. के. नारायणन्‌ नायर, गोवधन शास्त्री 
शंकरानन्दन्‌ , वासुदेव पिल्‍ले तथा पी. के. केशवन्‌ नायर काम कर रहे थे। इसके 
बाद कोच्विन के विभिन्न केन्द्रों में तथा द्वाईस्कूलों में कई प्रचारक हिन्दी पढ़ाने के 
कार्य में ढछगे । सभा के अधीन कार्य करनेवाछों में ए. चन्द्रहासन्‌, देवदूत विद्यार्थी 
एन. वेंकिटेश्वरन्‌ , ऐ, केलायुथन और विमछजी प्रमुख ये | स्कृछों में काम करनेवाले 
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हिन्दी अध्यापक भी उन दिनों जनसाधारण में अपने अवकाश के समय हिन्दी का 
प्रचार-काय करते रहते थे | के. केशवन्‌ नायर, जी. एन;नायर, एम, नारायण मेनोन, 
माधव केमल, राघवन्‌ इलयिडम, कृष्णदेव, परमेश्वर पणिकर आदि उनमें प्रथम-गणनीय 
हैं। सन्‌ १९३६ के बाद जब प्रान्तीय शाखा तृप्पूणित्तरा में स्थापित हुई ४8 कोचि के 
हिन्दी-प्रचार का कार्य पूर्वाधिक सफलता के साथ हुआ। सैकड़ों प्रचारकों ने सभा 
के अधीन या स्वतन्त्र रूप से हिन्दी-प्रचार-सभा की सेवा की | शंकरनकुट्टि मेनोन, 
गीरबासिस, श्रीमती पी. लक्ष्मीकुद्दी, आर. के, राव, विश्वनाथ मब्लैय्या, परमेश्वर पणि- 
कर, एस, पह्मनामन्‌ , चौधरी घारासिंह, पी. वी. जोसफ़, वी. जोण, दिवाकरन्‌, श्रीमती 
समुद्रा तंपुरान आदि ने हिन्दी-प्रचार की प्रगति में निःस्वाथ सेवाएं प्रदान की हैं | 
आज हलज़ारों प्रचारक हिन्दी की सेवा में छंगे हुए हैं | 
प्रमुख सहायक-- 

कोच्चिन के हिन्दी-प्रचार आन्दोलन की सफलता में डॉ० ए. आर, मेनोन, डॉ० 


सी, मत्ताई, पोत॒वालछ, डा० क्ृष्णय्यर, कुरूर नंपूतिरिप्पाड आदि प्रब॒छः सहायक 
रहे हैं | 


पं० देवदूत विद्यार्थी-- 

सन्‌ १९३१२ से लेकर १९४१ तक केरल के हिन्दी प्रचार-आन्दोलन का नेतृत्व करने. 
वालों में पं. देवदुतजी विद्यार्थी का स्थान सबसे ऊँचा है। वे सन्‌ १९२२ से १९३२ 
तक सभा की सेवा में तमिलनाड और कर्नादक में सफलतापूर्वक कार्य करते रहे | सन्‌ 
१९३२ में वे ट्रिवेंड्म शाखा कार्यालय के मन्त्री नियुक्त हुए । तब से केरल उनका 
प्रमुख कार्यक्षेत्र रह । केरल भर के लिए जब एक ही शाखा-कार्याढय एरनाकुलम्‌ 
में स्थापित हुआ, तब आप ही उसके प्रथम संचालक बने | अपनी कार्यकुशलता और 
त्यागनिष्ठा के बल पर उन्होंने केरल के हिन्दी-प्रचार आन्दोलन को सुसंगठित और 
चिरस्थायी बनाया। संगठन के क्षेत्र में वे अपने ढंग के अकेले थे। वे अंग्रेजी और ह्विन्दी 
के अच्छे वक्ता, सुकेखक और सुयोग्य अध्यापक हें । दक्षिण-मारत हिन्दी-प्रचार सभा के 
सभी विभागों के कार्य संचालन में आपने अपनी कार्य-दक्षता का परिचय दिया है | 
केरल की हिन्दी-प्रेमी जनता उनकी अमूल्य सेवाओं के लिए उनकी चिर-ऋणी रहेगी। 


पं. देवदूतजी के बारे में श्री जी, रामचन्द्रन्‌ ने एक माषण में यों कह्दा था-- 
6] #60७00ए करा 076 07 ए0फ ?8०७/कर३, रिक्रादी। 
99ए780000 पए१ए8७एा॥व 77 "लंए३४7व4777, ४४/००९४०७४१३०४ #एं०7०४, 











६8 प्रान्तीय शाखा का्योछय पहले तृप्पूणित्तरा में स्थापित हुआ । बाद को 
एरनाकुछम्‌ को हटाया गया 
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प्रगति की ओर-- क्‍ 
- केस्ल के हज़ारों केन्द्रों में सन्‌ १९१६ तक हिन्दी-प्रचार का कार्य सुसंगठित रूप 
_ में होने छगा। सभा ने सभा के नये संविधान के अनुसार प्रत्येक केन्द्र में हिन्दी- 


.. प्रचार शाखा समिति स्थापित करने की आयोजना बनायी । हिन्दी-प्रेमी मंडलों की 





ओर से पहले जो कार्य हो रहा था, उसे शाखा समितियों के अधीन सुचारु ढंग से 
चलाने की व्यवस्था हुई | शाखा समितियों के संगठन, संचालन और निय॑त्रण के लिए 
ही जिला समितियाँ कायम की गयीं | जिले भर के कार्य की देख-रेख और माग्गे- 
दर्शन के लिए बिला-संगठनों की नियुक्ति हुई | संगठक जिले-बिले में भ्रमण करके 
प्रचारकों के काय को सुगम तथा सुस्थायी बनाने में मदद पहुँचाते ये | जिलछा-सम्मेलन 
करना, समा के लिए चंदा वयूछ करना तथा हिन्दी वर्गों का निरीक्षण करके प्रचारकों 
को पढ़ाई-सम्बन्धी बातों में आवश्यक परामश देना संगठकों का प्रधान कार्य था। . 
जिला समितियों के कार्यालय, तिरुवनन्तपुरम, एरनाकुल्म और कोषिक्ोड़ में स्थापित 
हुए थे । द 
. हिन्दी-प्रचारक-विद्याहइय-- 

दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा की उच्च परीक्षा की शिक्षा देकर प्रचारकों को 
: तैयार करने के लिए सभा ने सन्‌ १९३२ में एरनाकुछम्‌ में तथा बाद को ट्रिवेंडम में 
हिन्दी-प्रचारक-विद्यालय चलाये | उनमें शिक्षा पाकर कई हिन्दी-प्रचारक तैयार हुए 
 ओऔर वे केरल के प्रमुख केन्द्रों में कार्य करने छंगे। एम. के. गोविन्दन उण्णि, सी 
आर, नाणप्पा, श्रीमती भवानी देवी, श्रीधर कुरुप, क्ृष्णदास, वेलप्पन नायर आदि 
उनमें प्रमुख हैं। उन दिनों सभा की राष्ट्रमाषा-विशारद की पढ़ाई ही उन विद्यालयों 
में होती थी। सन्‌ १९४७ से केरल के कई प्रमुख केन्द्रों में हिन्दी-अध्यापकों को 
.. तैयार करने के लिए महाविद्यालय खुले | ओद्वप्पाल्म्‌, वेस्टहिल, अयिरूर, तृप्पूणित्तरा, 
कोषिकोड, तिरुवनन्तपुरम, आइईिंगछ, नागरकोविल, चेंगन्नर, मावेलिकरा, हरिप्पाड़ 


8 मं कोइथम्‌, कोष॑चेरी, कण्णूर, नीलेइ्वरम्‌, पाल्घाव आदि स्थानों में समा के अधीन _ 





“हिन्दी-प्रचारकः-- मई १९३२ । 
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तथा सभा की मान्यता के साथ कई विद्यालय चले जिनमें करीब १५०० विद्यार्थियों 
ने सभा की उच्च परीक्षा की शिक्षा पायी। उनमें सैकड़ों नवयुवक-युवतियाँ आज स्कूल- 

लिज में हिन्दी-अध्यापक नियुक्त हुए हैं। इन विद्यालयों के अतिरिक्त तिबवनन्त- 
पुरम्‌, एरनाकुलम्‌, तृप्यूणित्तरा, पाल्याट, ओह्वप्पाल्म्‌, तलूर्शेरी, कण्पूर, ट्रिचचर 
नीलेश्वरम्‌, षोरन्चुर आदि केन्द्रों में सभा की सर्वोच्च परीक्षा प्रवीण? की शिक्षा देने 
के लिए विद्यालय खुले थे | इन विद्यालयों में भर्ती होकर करीब २०० विद्यार्थियों ने 
प्रवीण” का अध्ययन किया था । 


प्रशिक्षण विद्यालय--- 


हिन्दी अध्यापकों और प्रचारकों को प्रशिक्षण” देने के लिए सन्‌ १९५०१ से 
१९५४ तक तिरुवनन्तपुरम्‌ और कोषिकोोड़ में विद्यालय चलाये गये। सन्‌ १९ 


से तिरुवनन्तपुरम्‌ में दक्षिण-भारत हिन्दी प्रचार सभा के सीधे नियंत्रण और संचालन 
में हिन्दी-प्रचारक-प्रशिक्षण-विद्यालय फिर से चल रहा है। इन सब विद्यालयों में 


अभी तक लगभग २५० प्रचारकों और अध्यापकों ने शिक्षा पाकर प्रचारक-उपाधि? 
प्राप्त की है। 


प्रमुख अध्यापक-- 


आरंभ से लेकर आज तक जो महाविद्यालय चले उनमें सभा के वैतनिक 
कार्यकर्ताओं के अतिरिक्त अन्य स्वतंत्र कार्यकर्ताओं ने भी अध्यापन का कार्य किया 
है। सभा के वैतनिक अध्यापकों में ए चन्द्रहासन्‌, पी. के. नारायणन्‌ नायर, 
देवदूत विद्यार्थी ( सन्‌ १९३२-३३ ), पी, के. केशवन नायर, टी, बालकृष्णन्‌ नायर 
रविवर्मा, एन, वेंकिटेश्वरनू १९४६-४७ और उसके बाद सी, आर. नाणप्पा, सी, एन. 
गोविन्दन्‌ , सी, जी. गोपालक्ृष्णन्‌, प॑. नारायणदेव, एन. सदाशिवन्‌, माधवकुरुप, 
नारायणदत्त आदि के नाम उल्लेखनीय हैं | फेरढू के कई प्रमुख केन्द्रों में आज भी. 
कई प्रचारक स्वतंत्र रूप से विशारद विद्यालय चलाकर प्रचारकों को तैयार करते 
रहते हैं | उन में पी, पी, अप्पू और गोपालन्‌ , दामोदरन्‌ नंपियार ( तलब्शेरी ), 
वी, कृष्णन्‌ नंपियार ( कण्णूर ), रामन्‌ नायर ( कोल्नि ), टी. बी. थामस और एम, 
आर, कृष्णन्‌ नायर ( कोष॑चेरी ), तामत ( चेंगन्नर ), के. जी. कुद्नन पिल्ले (हरिप्पाड), 
रविवमा ( आहूप्पुषा ), केशवन्‌ नायर ( आहरिंगल ), शंकर नारायण अय्यर 
( किल्मानूर ), वेलप्पन नायर ( कोक्म ), कृष्णास (नागर कोविल ), एच. 
बाल्सुब्रह्मण्यम्‌ ( तिरवनन्तपुरम्‌ ) आदि की सेवाएँ अभिनंन्दनीय हैं | 


अल आन न के क्‍ ह क्‍ | हे 
हिन्दी परीक्षाओं में बेठने वाले परीक्षार्थियों की संख्या आरंभ से लेकर आज 
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तक बढ़ती ही रही है | सभा की विभिन्न परीक्षाएँ देनेवाले विद्यार्थियों की संख्या 
सन्‌ १९२२ से सन्‌ १९५६ तक इस प्रकार है-- 


परीक्षा: द विद्यार्थी संख्या 
प्राथमिक द ६८,८१५ 
मध्यमा ७२,५७९ 
राष्ट्रभाषा ४०,३५७ 
प्रवेशिका १८,०५६ 
विश्ञारद ९,१९४ 
प्रवीण १,६८२ 


उक्त परीक्षाओं के अतिरिक्त प्रतिवष तिरवितांकूर विश्वविद्यालय तथा अन्य क्‍ 
विश्वविद्यालयों की हिन्दी विद्वान, 3..0 ( हिन्दी ), ४... ( हिन्दी ) आदि उच्च 
परीक्षाओं में हजारों की संख्या में विद्यार्थी भर्ती होते रहते हैं । 


हिन्दी सेवा समिति-- 


सन्‌ १९४० में श्री. जी. एन नायर के अयक् से ट्रिच्चूर में 'हिन्दी-सेवा-समिति' 


नामक एक संस्था स्थापित हुईं थी जिसकी तरफ़ से नगर के विभिन्न मुहल्लों में हिन्दी 
वर्ग चलाते थे । हज़ारों छोगों को हिन्दी की शिक्षा देने में समिति सफल हुईं । उस 
समिति के संचालन और संगठन के कार्यों में स्थानीय सजन डॉ“ कृष्णय्यर की 
सेवाएँ समिति के कार्यकर्ताओं को प्राप्त होती रही हैं। भी. डॉ. कृष्णय्यर सुप्रसिद्ध 
हिन्दी-प्रेमी भी. एन. सुन्द्रय्यर के भाई हैं । 

केरल के प्रमुख कायकत्तों एन. वेंकिटेश्वरन-- 


भी. वेंकिटेश्वरन्‌ू सन्‌ १९३० से लेकर केरल के हिन्दी-प्रचार आन्दोलन में 
लगातार लगे रहनेवाले प्रथम श्रेणी के सुयोग्य कार्यकर्ता हैं। हिन्दी-प्रचार सभा के 
सभी कार्यों में उनकी अद्भुत का्ंशक्ति प्रकट हुई है। वे सफल अध्यापक, हिन्दी के 
म॑जे हुए लेखक तथा अच्छे वक्ता हैं। केरल के सबसे अच्छे लेखक के रूप में आप 
सभा द्वारा पुरस्कृत हैं। केरल के सैकड़ों प्रचारक आपकी शिष्य-परंपरा में से हैं । 
केरल-हिन्दी-प्रचार-सभा के मंत्री की हैसियत से लगातार बारह वर्ष तक की आपकी 
सेवाएँ केरल के हिन्दी-प्रचार की सर्वतोमुखी प्रगति में चिरस्मरणीय हैं। हिन्दी 
साहित्य में आपकी गहरी पहुँच है। इस क्षेत्र में मी आपको सफलता ग्राप्त हुई है। 
इन दिनों आप केन्द्र-सभा-मद्रास के परीक्षा-विभाग के मंत्री हैं। आपकी घमपक्ी 
श्रीमती सुभद्रा तंपुरान भी बड़ी हिन्दी-सेविका है । वर्षों तक ठृप्पूणित्तर की महिलाओं 


50. 


में आप हिन्दी का प्रचार करती रही हैं। आप राजघराने की संकीर्ण-परिधि से बाहर 







































निकलकर हिन्दी के क्षेत्र में, जनसाधारण की सेवा में जीवन को साथेक माननेवाढी 
एक आदर्श महिला हैं | 


ऐ, वेलायुधनू-- 

ट्रिच्चूर आरंभ से ही लेकर हिन्दी-पचार का एक प्रमुख केन्द्र रहा है | ट्रिच्चूर 
की जनता में हिन्दी का संदेश फेलाने में सभा के तत्काढीन प्रचारक श्री ऐ, वेलायुधन्‌ 
की सेवाएँ अमूल्य हैं। सन्‌ १९३५ से छेकर आज तक द्रिच्चूर की महिलाएं हिन्दी- 
प्रचार की प्रगति में सहायक रही हैं। स्थानीय विवेकोदयम्‌ हाईस्कूल में सन्‌ १९२८ से 
हिन्दी अनिवाये रूप से पढ़ाई जाने लगी थी । उस स्कूल के प्रधान अध्यापक श्री वी. 
के, कृष्णमेनोन हिन्दी के बढ़े पक्षपाती थे | श्री वेखायुधन्‌ के अथक प्रयक्ञ से द्रिच्चुर में 
हिन्दी पठनेवालों की संख्या में कोचिन के अन्य केन्द्रों की अपेक्षा अधिक बृद्धि हुई 
थी। स्थानीय हिन्दी-प्रेमी मंडल के तत्वावधान में वहाँ कई हिन्दी-प्रचार सम्मेलन 


हुए। उन अवसरों पर हिन्दी-नाटकों का अमिनय भी हुआ था। स्थानीय हिल 


प्रचारक-संघ तथा हिन्दी-प्रचार समिति की तरफ़ से वहाँ बड़ी सफलता के साथ काय॑ 
हुआ था। श्री के, केशवन्‌ नायर, श्री जी एन. नायर, श्री विमछ जी, भ्रीमती पी. 
लक्ष्मीकुद्टी, भी सदाशिवन्‌ , श्री नारायण दत्त, श्री नंपीशन, आदि कितने ही प्रचारकों 
ने ट्रिचर के हिन्दी-प्रचार कार्य में अपनी निस्‍्वार्थ सेवाएँ अर्पित की हैं। सभा की 
ओर से उन सबको मार्गदर्शन देने में, एवं नगर मर के कार्यसंचाढन और संगठन 
करने में श्री वेलायुधन ने बढ़ी दक्षता का परिचय दिया था। प्रान्तीय सभा के 
संगठन, सददायक मन्त्री आदि के पदों पर भी उनकी सेवाएँ अमूल्य रही हैं। केरल 
के हिन्दी-प्रचार आन्दोलन को सशक्त और सुसंगठित बनाने में योगदान विशेष महत्व 
का रहा दै। वे इन दिनों मदाराजा-कारेज, एरनाकुरूम्‌ के हिन्दी विभाग में काम 


कर रहे हैं | 


सी. एन. गो विन्दन्‌--- 


केरल हिन्दी-प्रचार सभा के प्रथम भ्रेणी के कार्यकर्ताओं में श्री सी, एन. गोविंदन्‌ 
भी गिने जाते हैं। मलबार ही उनका मुख्य कायक्षेत्र रहा है। अध्यापन, संगठन 
आदि के क्षेत्रों में उनकी सेवाएँ सराहनीय रही हैं। वे पिछले ३२ वर्षो से हिन्दी के 
कार्यक्षेत्र में निर्तर छूगे रह कर अपनी निस्वार्थ सेवा-बृत्ति के बल पर लोकप्रियता 
उपलब्ध करने वाले प्रचारकों में आप अग्रणी हँं। केरल के हिन्दी-प्रचार के 
आन्दोलन की सफलता में उनकी सेवाएँ स्मरणीय हैं। वे आज भी उसी क्षेत्र में कार्य 
कर रहे हैं । 


सी. जी. गोपाठकृष्ण-- 
केरल के हिन्दी-प्रचार-आन्दोलन के इतिहास में श्री गोपालकृष्ण की बहुमूल्य 


हु. 


दर पक सके पे 
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सेवाएँ भी गणनीय हैं | गत ३४ वर्षों से वे हिन्दी की सेवा में निरंतर संलग्न हैं । 
प्रथमगणनीय संगठक के रूप में आप हिन्दी-प्रचार-सभा द्वारा पुरस्कृत हैं। केरल 
प्रान्तीय हिन्दी प्रचार सभा की विविध आयोजनाओं को कार्यान्वित करने में आपने 
अपनी अद्वितीय संगठन-दक्षता का परिचय दिया है। मल्यार ही आपका प्रधान 
कार्यक्षेत्र रहा | वहाँ की जनता में एक लंबे अर्से तक सभा के संगठक, जिला मंत्री 

प्रचारक, विद्यालयों के अध्यापक तथा प्रचारक के रूप में आपने बहुत ही प्रशंसनीय 
कार्य किया है। पिछले सात-आठ वर्षों से आप दक्षिण केरल ( ट्रावनकोर ) में मण्डल 
संगठक के पद पर कारय कर रहे हैं। केरल हिन्दी-प्रचार की प्रगति में उनकी देन 
महत्वपूर्ण है । 

सी. आर, नांणप्पा-- 


केरल के हिन्दी-प्रचार-आन्दोलन में आत्मापंण किये हुए व्यक्तियों में श्री नाणप्पा 
का भी स्थान है। पिछले तीस वर्षों से वे हिन्दी की सेवा में छगे हुए हैं। मुख्यतः 


. मलबार उनका कायक्षेत्र रहा । तमिलनाडु में भी आपने कुछ समय तक काय किया 


है। प्रचार, संगठन, अध्यापन आदि के सभी क्षेत्रों में आप सफल कायकतों रहे हैं । 
वे साहित्यिक-प्रतिभा से अनुण्हीत हैं। अतः हिन्दी में ेख, कद्दानियाँ आदि दिखने 
की विशेष रुचि रखते हैं। आप मलयालम और हिन्दी के अच्छे वक्ता और अभिनेता 
हैं। अभिनय-कला में केरल के अच्छे अमिनेता के रूप में आप समा द्वारा पुरस्कृत 
हैं। इन दिनों वे 'केरठ-मारती? के सफल सहयोगी संपादक हैं। केररू के हिन्दी 
प्रचार की प्रगति में आपकी सेवाएँ विशेष महत्व की हैं । 


पं, नारायण देव-- 


पं, नारायण देव केरछ के पुराने अनुभवी, सुयोग्य कार्यकर्ताओं में एक हैं । 
ट्रावनकोर उनका प्रमुख कार्यक्षेत्र रहा। सन्‌ १९३२ से आप हिन्दी की सेवा में 
दत्तचित्त हैं। कोहयम का “अद्धानन्द-विद्यालयः आपकी प्रिय संस्था है। इस 
विद्यालय में शिक्षित होकर सैकड़ों हिन्दी-प्रचारकों ने हिन्दी की सेवा का क्षेत्र 
अपनाया है। आप एक सफलछ अध्यापक हैं। कविता करने में आपकी विशेष रुचि 


_ है। आप अच्छे हिन्दी कबि तथा लेखक के रूप में सभा द्वारा पुरस्कृत हैं। केरल 
_हिन्दी-प्रचार-सभा के मंत्री के पद्‌ पर भी आपने हिन्दी की सेवा की है | इन दिनों 
आप “केरलू-मारती? के संपादक हैं । 


.. एन, सुन्द्रय्यर-- 


केरल हिन्दी-प्रचार-सभा के इतिहास में श्री, सुन्दरय्यर भी चिरस्मरणीय व्यक्ति 


_हैं। आप सुप्रसिद्ध वकील हैं । अपने पेशे के साथ हिन्दी के प्रचार में भी आप 
समयोचित सहायता पहुँचाते रहते हैं। हिन्दी, अंग्रेजी, मल्याल्म्‌ू और तमिल के 
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आप अच्छे विद्वान एवं वक्ता हैं। आप संस्कृत की अच्छी योग्यता रखते हैं। जब 
१९१८ में दक्षिण में हिन्दी-प्रचार का आरम्म हुआ था तब श्री. सुन्दरर्य्यर जी 
मद्रास में कानून पढ़ रहे थे। उन्होंने श्री, स्वामी सत्यदेव जी के हिन्दी-वर्ग 
में भर्ती होकर हिन्दी पदी। तब से वे हिन्दी के पक्के हिमायती बने । बाद को 
उन्होंने स्वाध्याय से हिन्दी की खूब योग्यता भी प्राप्त कर छी । 

केरल हिन्दी-प्रचार-सभा के अध्यक्ष की हैसियत से आपने हिन्दी की अतुलूनीय 
सेवाएँ की हैं। केरल हिन्दी-प्रचार-सभा के भवन-निर्माण के लिए आपने ही अधिक 
धन-संग्रह किया था । दक्षिण-मारत-हिन्दी-प्रचार-सभा की क्रार्यकारिणी-समिति 
के सदस्य तथा मद्रास नगर के प्रंचार-मन्त्री के पदों पर भी आपने बहुत ही 
प्रशंशसनीय काय किया है। जहाँ कहीं हिन्दी की सेवा करने का अवसर मिला हो 
उन्होंने उसे टाछा नहीं है। आज भी उनके पथप्रदशन से केरछ के कार्यकर्ता 
अनुगद्दीत रहते हैं । 
चार भसद्दान्‌ सहयोगी-- 

केरल-प्रान्तीय दिन्‍्दी-प्रचार समा के क्रमिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने- 
वालों में श्री वी. आर. कृष्णय्यर, श्री के, पी. माधवन्‌ नायर, श्री एं. अच्युतन्‌ वैधर 
तथा श्रों के. सी, पिछे के नाम चिरस्मरणीय हैं। वे चारों हिन्दी के प्रबछ समर्थक हैं । 
वर्षों से वे केरल के हिन्दी-प्रचार-सभा के सभी कार्यों में सक्रिय भाग छेते रहे हैं । 
अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पदों पर रहते हुए सभा के कार्य-संचालन में उनकी 
सेवाएँ अमूल्य रही हैं। वे केरल के हिन्दी प्रचारकों के प्रदर्शक हैं । 


हिन्दी के अन्य प्रबछ समर्थक-- 


... केरल के हिन्दी-प्रचार-आन्दोलन की सफलता में केरछ के नेताओं की सहायता 
तथा सहयोग समय-समय पर प्राप्त होता रहा है। श्री के. केल्प्पन, श्री जी. राम- 
चन्द्रन्‌ , श्री स्व, रायबहादुर के, ए. कृष्णअय्यर, जस्टिस ए.. वेंकिटराव, स्व, बारिस्टर 
ए. के, पिछे, स्व. चंगनाश्शेरी परमेश्वरन्‌ पिछे, श्री स्वामी आनन्दतीय, श्री के 
कुश्किष्णन्‌ नायर, श्री आर. राघवमेनोन, श्री स्व० डॉ० पद्मननाभन्‌ , श्रीमती ए.. वी. 
कुट्टिमाल अम्मा, श्री स्व, पी. वासुमेनोन, श्री स्व. के, अच्युत मेनोन, श्री पनंपह्ि 
गोविन्द मेनोन, श्री के, पी. माधवन्‌ नायर, श्री पी, शिवरामअय्यर, श्री एम. एन 
शिवरामन्‌ नायर, स्व, डॉ. ए. आर, मेनोन आदि उनमें प्रमुख स्थान रखते हैं । 


केरल के सफल संगठक-- 


केरल के संगठकों में स्व, सी, एन. ऋष्णपिछे, श्री शंकरनकुट्टी मेनोन, श्री एम. 
माधवकुरुप, श्री एन, सदाशिवन्‌ तथा श्री नारायणदत्त के नाम डलछेखनीय हैं । प्रचार, 
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अध्यापन तथा संगठन के क्षेत्रों में इनकी सेवाएँ विशिष्ट रही हैं। भी सदाशिवन, 
तथा श्री नारायण दस आज भी पूर्ववत्‌ हिन्दी के प्रचार एवं संगठन कार्ये में संख्य 
रहते हैं । 


द्विंगत हिन्दी प्रचारक-- 

श्री के. एन. परमेश्वर पणिक्र ( तिर्वनन्तपुरम्‌ ), श्री एन. श्रीधर ( कोहम्‌ ); 
औ्री सी, एन. कृष्ण पिछे, भी टी. एस. बासुदेव, भी वी. के. दामोदर शास्त्री, श्री के. 
पद्मनामपिछे, श्री वी, एस, जनाद॑नन्‌ आदि की सेवाएँ हिन्दी प्रचार की इद्धि में 
सहायक रही हैं| वे सब अब्पायु में दिवंगत हुए । फिर भी केरल उनकी सेवाओं का 
चिर आमभारी रहेगा । द क्‍ 








... प्रकरण १७... 
-. तिरुवितांकोर ( ट्रावनकोर ) में हिन्दी-प्रचार 
तिरुवनन्तपुरम्‌ ( ट्रिवेंडमू )-- 

| सन्‌ १९३० से तिरुवितांकोर के कई केन्द्रों में हिन्दी-प्रचार बड़े ज्ञोरों पर होने 
क्‍ लगा था। राजधानी तिश्वनन्तपुरम्‌ के प्रमुख कार्यकर्ता उन दिनों के. वासुदेवन्‌ 
|. पिल्लेजी थे। झोंपड़ी से छेकर राजमइल तक हिन्दी का संदेश फैलाने में वासुदेवन्‌ 
... पिल्लैजी सफल हुए । हज़ारों छोग हिन्दी की ओर आकष्ट हुए । वासुदेवन्‌ पिल्लैजी 


| के निरंतर प्रयज्ञ और निस्वार्थ सेवा के फलस्वरूप तिरुवनन्तपुरम्‌ दक्षिण भारत का 
| एक अमुख केन्द्र बना । तब से छेकर आज तक वह दक्षिण के सभी हिन्दी-केन्द्रों के 


लिए आदश-रूप बना रहता है। हिन्दी-प्रचार की दृष्टि से तिझ्वनन्तपुरम्‌ को दक्षिण 
| भारत का सवंश्रथम केन्द्र कहने में ज़रा भी अत्युक्ति नहीं होगी । तिर्वनन्तपुरम्‌ को 
हिन्दी का चिरस्थायो तथा आदर्श केन्द्र बनाने में वासुदेवन्‌ पिल्लैजी का योगदान 
महत्वपूर्ण है। द 

है प॑. जवाहरलाल नेहरूजी का आगमन-१९३१-- 


सन्‌ १९३१ में पं० जवाहरलछालजी नेहरू ने दक्षिग भारत का भ्रमण किया था । 
| उस सिल्सिले में उन्होंने तूतिकोरिनू, कोब्लम्‌, आलूप्पी, कोह्यम्‌, ट्रिच्चूर, चित्र, 
। एरनाकुल्म, तिख्वनन्तपुरम्‌, मैसूर, बंगलोर आदि केन्द्रों में हुए हिन्दी-सम्मेलनों में 
भाग लिया था । उक्त केन्द्रों की हिन्दी-प्रेमी जनता की ओर से उन्हें हिन्दी में मान-पत्र 
भी समर्पित किये गये थे | दक्षिण में राष्ट्रभाषा आन्दोलन को ज्ञोर पकड़ते देखकर 
वे बहुत ही खुश हुए। 


























नेहरूजी का भाषण--- 


स्थानीय हिन्दी-प्रेमी मंडल के तत्वावधान में ता २६ मई १९३१ को विक्टोरिया 
ठाउन हॉल में एक सार्वजनिक सम्मेलन हुआ था । शहर के गण्यमान्य सजनों और 
| महिलाओं से हॉल ठसाठस भरा हुआ था। स्थानीय प्रचारक वासुदेवन्‌ पिल्‍्लेजी ने 
+ पंडितजी को हिन्दी में मान-पत्र समर्पित किया। पंडितजी ने हिन्दी में भाषण दिया 
| जिसका सारांश यह है :-- द 








(३३६ ) 


“मुझे इस बात की खुशी है कि इस सम्मेलन में मुझे हिन्दी में बोलने का... 
मोका मिला । मुझे कुछ जगहों में विदेशी भाषा ( अंग्रेज़ी ) में बोलना पड़ा, इसका 
मुझे अफ़तोस और शरम है। मैं आपकी भाषा मलयारूम्‌ नहीं जानता और आप 
छोगों में ज्यादातर लोग राष्ट्रभाषा हिन्दी नहीं समझते होंगे । आपको माल्म ही 

गा कि कॉग्रेस ने हिन्दी को ही राष्ट्रभाषा मान लिया है। दक्षिण के छोगों की 
कठिनाई को मैं जानता हूँ। मझुझसे यहाँ के प्रचारक ने पूछा कि मेरे भाषण का 
. हिन्दी में अनुवाद करना ज़रूरी है कि नहीं ! मैंने उत्तर दिया कि हिन्दी-सम्मेलन में 
ऐसे छोगों के आने की जरूरत नहीं कि जो हिन्दी नहीं जानते हैं । 


आपको मादूम दै कि एक राष्ट्र के लिए एक राष्ट्रभाषा की सख्त जरूरत है| _ 
हिन्दी भारत की अधिकांश जनता की भाषा है। इसलिए काँग्रेस ने उसे राष्ट्रभाषा 


पान लिया है। आशा है आप सबके सब निकट भविष्य में हिन्दी की काफ़ी... 


योग्यता हासिल कर ेंगे। हिन्दी के प्रचार में आप सब्न मदद पहुँचावे, यही आप 
से अनुरोध है |” 


जी ने हि ॥ परीक्षाओं ९ ॥ उत्तीण विद्याथियों को प्रमाण-पत्र दिये । 


अनुकरणीय हिन्दी-प्रेमी मण्डछू-- 


तिझवनन्तपुरम का हिन्दी-प्रेमी मण्डल नगर भर के हिन्दी-प्रचार कार्य को 
... मज़बूत और छोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से स्थापित हुआ था । सन्‌ १९३१ में उसका 
 पुनःसंगठन हुआ। नगर. के प्रतिष्ठित सजन उसके सदस्य बने | श्री एस. वी, 
. कुछ्किलिया और एस. वी, पंडित उसके मंत्री थे। श्री ए. दामोदरन्‌ आशान 
७, ॥,. 0,, श्री वारियर, दीवान बहादुर वी. एस, सुनब्रह्मण्यअय्यर, सर. सी, पी. 
. रामस्वामी अय्यर, रायबहादुर के. ए.. कृष्णय्यर, जस्टिस ए. वेंकिट राव, बारिस्टर 
. ए, के. पिले आदि के सहयोग और सहानुभूति के बढ पर हिन्दी-प्रेमी-मण्डल ने 
बहुत ही सराइनीय कार्य किया | वासुदेवन्‌ पिछेजी के अदम्य उत्साह और अथक 
परिश्रम से मंडल का काय सफल रहा। सन्‌ १९३२ जुलाई से वी. दे. अय्यप्पन्‌ 
नायर और श्री, एस. परमेदइवरन्‌ पिछले--दो उत्साही प्रचारक--सहयोगी वासुदेवन्‌ 
पिछेज्ञी को प्राप्त हुए। मंडल के अधीन तीन सौ से ऊपर विद्यार्थी अध्ययन करते 
.  थे। स्थानीय सरकारी कालेज, संस्कृत कालेज, एछ, एम. एस, हॉस्टछ, एन. एस. 








एस, स्कूछ, सनातन घस कामसे इन्स्टिव्यट आदि स्थानों में हिन्दी-क्लास चलते थे | 


अमल जटनमकफकअमकणकतत सात कमल, 


(१) हिन्दी-प्रचारक'--मई १९३१ की रिपोट के आधार पर क्‍ 












' डॉ. सी, पी. रामस्वासी अय्यर का भाषण-- 


स्थानीय हिन्दी-प्रेमी-मण्डल का वाषिक सम्मेलन राज्य के दीवान डॉ० सी, पी 
_रामस्वामी अय्यर की अध्यक्षता में ता ३० अक्तूबर १९३२ को हुआ । उन्होंने 
परीक्षाओं में उत्तीण विद्याथियों को प्रमाण-पत्र दिये । अध्यक्ष का भाषण बड़ा स्फूर्ति 
दायक रहा । भारत की एकता और संस्कृति पर प्रकाश डाछते हुए हिन्दी पढने की 
आवश्यकता पर उन्होंने ज्ञीर दिया। उनके भाषण का नीचे उद्धत अंश 
महत्वपूर्ण है । 
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महत्वपूर्ण सम्मेन-- । 

सन्‌ १९३१-१९३२ में केरछ के प्रमुख केन्द्रों में कई महत्वपूर्ण हिन्दी-प्रचार- 
सम्मेलन हुए | इन सम्मेलनों के फलस्वरूप जनता में हिन्दी के प्रति अधिक सहानुभूति 
और हिन्दी पढ़ने में बड़ा उत्साह पैदा हुआ | 


बडगरा में-- 


सन्‌ १९३१ मई महीने में अखिड केरल राष्ट्रीय महासम्मेलन के सिलसिले में 
सुप्रसिद्ध नेता श्री. के. एफ़. नरिंमन ( बम्बई ) की अध्यक्षता में अखिल केरल हिन्दी 
प्रचार सम्मेलन एवं प्रचारक-सम्मेलन बड़गरा ( मलाबार ) में हुए। श्री. जे. एम 
सेनगुप्ता ने सम्मेलन का उद्घाय्न किया था। उन सम्मेलन के दिनों में 
अखिल-केरल महिला-सम्मेलन तथा विद्यार्थी-सम्मेहण भी हुए जिनमें कोचिन, 


0 


(१) डॉ० रामस्वामि अय्यर के अध्यक्ष-भाषण से --हिन्दी-प्रचारकः १९३२ । 
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ट्रावनकोर और मद्रास सरकार से स्कूलों में हिन्दी की अनिवाय पढ़ाई की व्यवस्था 
करने की अपील करते हुए पस्ताव पास किया गया। 
तिरुषनन्तपुरम्‌ में-- 
... सन्‌ १९३२ दिसंबर में तिरुवितांकूर हिन्दी-प्रचार-सभा-शाखा के तत्वावधान में 
भेथ्याइिनकश में भी अखिल केरल हिन्दी-प्रचारक सम्मेलन हुआ था। भी. लछ्भाई 
_सामरदास हैं. 00, 0. ], छ., ठ. 9. ने सम्मेडन की अध्यक्षता ग्रहण की थी। 
श्री, रायबहादुर नारायणन्‌ पंडालैजी का उसमें स्वागत-भाषण हुआ था।.._ 


श्रीमती रक्ष्मीकुट्टी-- 

नेय्यादिनकरा में उन दिनों श्रीमती लक्ष्मीकुद्दी अचार काये कर रद्दी थी। केरल 
के हिन्दी-प्रचार के क्षेत्र में पहले-पहल उतरनेवाली प्रचारिका के रूप में श्रीमती 
लक्ष्मीकुद्दी स्मरणीय हैं । नेय्याद्टिनकरा में हुए सम्मेलन से वहाँ के हिन्दी-प्रचार कार्य... 
को ज़्यादा स्फूति और शक्ति मिली । वहाँ सैकड़ों छोग द्विन्दी की ओर आकर्षित हुए। 
वहाँ के कार्य की सफलता का यश श्रीमती रक्ष्मीकुद्ट को है। 


पाठ्यक्रम में हिन्दी को स्थान दिलाने का अस्ताव-- 


ता० ९-८-१९३१ को तिरुवितांकूर विधान-सभा में निम्नलिखित प्रस्ताव पेशहुआ- 


पमाणका शाण्णोत 9७ 77४१७ 007779प६०५ 8०७ उंछ 0 हाक्षां8 
8जा०ण३,/? | द 


: अस्ताव पेश करते हुए श्री ए.एस. दामोदरन्‌ आश्ञान (3, 85 8,4,, ) ने हिन्दी 
को स्कूलों के पाठ्यक्रम में एक अनिवाये विषय के तौर पर स्थान देने की आवश्यकता 
पर जोर दिया । शिक्षा-विभाग के डायरेक्टर ने प्रस्ताव का विरोध किया। श्री पद्म 
ताणुपिल्कैजी ने ( जो इन दिनों पंजाब के राज्यपाल हैं ) प्रस्ताव का समर्थन करते हुए... 

.. कहा किनी ९0 70 879907४ ॥#6 शा०छ७ 65७7०88९0 799 ४॥6 
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.. (9) हिन्दी-अचारक--अगस्त १९३१ एछ २३७ । | (3) 'हिल्दीअचारक--जगस्त १९३६ पृष्ठ रेइ७।.े 
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कई सदस्यों ने प्रस्ताव का ज्ञोरदार समर्थन किया। अन्त में मत लिया गया। 
उसके पक्ष में २४ सदस्यों ने तथा विपक्ष में १६ सदस्यों ने मत दिये । प्रस्ताव स्वीकृत 
हुआ। हिन्दी के पक्ष में मत देनेवालों में श्री कोद्टर कुंजिक्रष्ण पिछे, श्री कुजित्तोम्मन, 
श्री पी, कृष्णपिछे, श्री एन. के. ऋष्णपिछे, श्री ई. वी. कृष्पपिछले, श्री करुणाकरन्‌ , 
श्री, के, पी. माधवन्‌ पिछे, जनाब मुहम्मद मुस्तफ्रा, जनाब पी. एस. मुहम्मद, 
श्री एम, नारायण पिछे, श्री, पद्मम ताणुपिलछे, श्री, सुन्दरम्‌ पिछे, श्री, दामोदरन्‌ 
आशान, श्री. डॉ? के, वी. पणिकर, श्री के. सी. चाँडी, श्री के. पी. अब्रह्मम, श्री 
जोसफ़ कुजु आदि प्रमुख थे। 


शाखा कार्योढय---टिवेंडम्‌-- 


दक्षिण-मारत-हिन्दी-प्रचार-सभा की ट्रावनकोर शाखा का उद्घाटनोत्सव सन्‌ १९३२ 
के जूत महीने में भूतपूर्व चीफ़ सेक्रेटरी राय बहादुर के. नारायणन्‌ पंडाडै के 
करकमलों से सुसम्पन्न हुआ | उसी अवसर पर ट्रावनकोर के हिन्दी-प्रचारकों का 
एक सम्मेलन भी हुआ जिसके अध्यक्ष श्रीयुत्‌ पद्म ताणुपिल्ले 3, 4., 8. 7, 
४, 4... (.. थे। ट्रावनकोर के २४ हिन्दी-प्रचारकों के अतिरिक्त सम्मेलन में स्थानीय 
बहुत से स्त्री-पुरुष सम्मिलित थे | दक्षिण भारत हिन्दी-प्रचार-सभा के प्रधान मंत्री 

श्री प॑० हरिहर शर्मो जी भी सम्मेलन में उपस्थित थे। उन्होंने अपने भाषण में यों 
कहा-- करीब २० वर्ष पहले मद्रास हाईकोर्ट के भूतपूर्व जज श्रीयुत्‌ वी 
कृष्णस्वामी अय्यर ने मद्रास में हिन्दी-प्रचार की आवश्यकता को अनुभव 
किया और आपने कुछ मित्रों के साथ हिन्दी पढ़ना शुरू भी किया था | पर मद्रास में 
हिन्दी-प्रचार का आरंभ १९१८ में ही महात्माजी के नेतृत्व में सुसंगठित रूप में 
हुआ । शुरू म॑ उत्तर भारत से श्रीयुत्‌ जमनाछाछूजी बजाज आदि महाशयों से धन को 
सहायता मिला करती थी। १९२७ से दक्षिष भारतीयों की सहायता से ही हिन्दी- 
प्रचार का काम चल रहा है। आगे भी उन्हीं की सहायता से हिन्दी-प्रचार का काम. 

यहाँ जारी रखना है | अभी तक के हिन्दी-प्रचार के काम से यह मालूम पड़ता है कि 
दक्षिण भारतीय हिन्दी की आवश्यकता अच्छी तरह समझ गये हैं। हिन्दी-प्रचार के 
काम मे द्रावनकोर ने जो उत्साह दिखाया है वही इस ट्रावनकोर हिन्दी-प्रचार-सभा 
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की स्थापना का कारण है। दक्षिण-भारत-हिन्दी-प्रचार-सभा के “आजीवन कार्यकर्ता! 
पं, देवदूत विद्यार्थी इस सभा के मंत्री नियुक्त किये गये हैं। आशा है कि आप इस 
ट्रावनकोर हिन्दी-प्रचार-सभा को सब तरह की सहायता पहुँचायेंगे |?” * 

._ रायबहादुर नारायण पंडाल ने सभा का उद्घाटन करते हुए हिन्दी और अंग्रेजी 
में व्याख्यान दिया । उनका व्याख्यान जोरदार और मावपूर्ण था। उन्होंने हिन्दी में 
यों कहा--“इस विषय में बहुत बातें करने की ज़रूरत नहीं है। आप सब छोग बड़े 
विद्वान, बुद्धिमान और मारत की सेवा के लिए उत्सुक हैं। अतः मैं इसमें देर नहीं. 
लगाना चाहता । आप सब छोगों की अनुमति से उद्दिष्ट शुभ कर्म करता हूँ । ओर 
ट्रावनकोर हिन्दी-प्रचार सभा का उद्घाटन करता हूँ। भगवान श्री पद्मनामस्वामी 
इस शुभ कर्म को सफल बनावें ।?* उसके बाद पं० हरिदर शर्मा प्रधान मंत्रीजी 
ने शाखा सभा की सलाहकारिणी समिति के सदस्यों के नाम पढ़कर सुनाये | इसके 
बाद प्रचारक-सम्मेलन का कार्य शुरू हुआ | 


श्रीयुत्‌ पद्म ताणुपिछे के अध्यक्ष का पद स्वीकार करने के बाद पं० देवदूतजी' 
ने बाहर से आये हुए प॑० हृषीकेश जी आदि के संदेशों को सुनाया। फिर अध्यक्ष ने 
अपना व्याख्यान दिया। उन्होंने कहा--“सबको हिन्दी का !अध्ययन करना 
चाहिए। छेकिन विद्यार्थियों को इसमें ज़्यादा भाग ढेना चाहिए | उनके ज़रिये 
हिन्दी भाषा का जितनी जल्दी और आसानी से प्रचार होगा उतना और किसी से 
भी नहीं होगा, यह निःसन्देह हे । हिन्दी-प्रचार में भी हम सबको मिलकर काम 
करना ही चाहिए। भारत में एक भाषा के प्रचार से यह भाव हमारे हृदय में 
उत्पन्न होता है कि हम मारतवासी सब आपस में भाई-भाई हैं | राष्ट्रीयता उत्पन्न 
होने के लिए भी एक भाषा ज़रूरी है। भारत के आधे से अधिक लोग हिन्दी जानते 
हैं। इसमें सरकार को भी भाग लेना चाहिए । पिछली ट्रावनकोर लेजिसलेटिव 
काउन्सिल में ऐसा एक प्रस्ताव पास हुआ है कि ट्रावनकोर के सभी ह्वाईस्कूलों में 
हिन्दी अनिवार्य रूप से पढ़ायी जाय | उस समय ट्रावनकोर शिक्षा-विभाग के डायरे- 
क्टर ने कहा कि यदि हिन्दी अनिवाये रूप से पढ़ाई जायगी तो विद्यार्थियों को . 
_ मुश्किल होगी। इससे कहना पड़ता है कि उनको देश की स्थिति के बारे में कुछ 
भी नहीं माद्स है| सरकार ने ऐ्छिक रूप में हिन्दी को इस लिए स्वीकार किया 
है कि मातृभाषा या संस्कृत के बदले हिन्दी रख सकते हैं । हिन्दी भाषाध्ययन की 
ज़रूरत समझ लेने पर छोग सरकार को हिन्दी भाषा-प्रचार के लिए बाध्य करेंगे। 
यहाँ के हिन्दी-प्रचार के काम के लिए अभी तक अन्य प्रान्तों से रुपये मंगाकर खच 


4. हिन्दी-प्रचारक'--१९३२ जून-एष्ट १९२ । 
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किये गये हैं | यह हमारे लिए गये की बात नहीं है। इस प्रदेश के धन से ही यहाँ 
का काम होना चाहिए ! व्यापार और राष्ट्रीयता की वृद्धि*हिन्दी भाषा के प्रचार पर 
निभर है । हम दक्षिण भारत हिन्दी-प्रचार सभा को हार्दिक धन्यवाद दिये बिना नहीं 
रह सकते। हम उसे कभी भी नहीं भूठ सकते। अभी तक प्रचार करने के ढछिए. 
इमें जितना धन्यवाद डसको देना चाहिए उससे अधिक हमें उसको सहायता 
पहुँचानी चाहिए। यह हृ्ष की बात हद कि देवियाँ भी इसमें भाग लेने छगी हैं । 
एक देवी का हिन्दी सीखना दस पुरुषों के हिन्दी सीखने के बराबर है। वे अपनी 
संतानों को भी सिखाएँगी |?” 


ट्रावनकोर रियासत समिति-- 


ट्रावनकोर रियासत में हिन्दी प्रचार कार्य को संगठित ब विस्तृत करने के वास्ते 
ट्रावनकोर हरिजन-सेवक-संघ के मंत्री तथा हिन्दी-प्रेमी श्री जी. रामचन्द्रन्‌ जी के 
उद्यम से 'टद्रावनकोर रियासत समिति! की स्थापना हुईं थी । सभा द्वारा रियासत 
भर के कई प्रमुख हिन्दी प्रेमी इस समिति के सदस्य मनोनीत किये गये थे। 
श्री रावचरहादुर ए.. वेंकटराम अय्यर ( भूतपूब-जज, हाईकोट, ट्रिवेण्ड्म ) इस समिति 
के अध्यक्ष रहे | नीचे लिखे सजन कार्यकारिणी समिति के सदस्य थे--- 

श्री रावभहादुर ए, वेंकटराम अय्यर--अध्यक्ष 


” रावबहादुर नारायण पण्डाले 
»” चंँगनाशेरी परसेश्वरन्‌ पिह्ले 


» जी, रामचन्द्रन---मंत्री 
एम, गोविन्दन्‌ नायर--कोषा ध्यक्ष 
श्रीमती सारा पोचन 
» दामोदर आशान 
एन. के कृष्ण पिह्ले 
डेविड वी. जाज 
नगर में हिन्दी प्रचार कार्य करने के लिए भरी शंकरानन्द तथा और पाँच 
सहायक प्रचारक नियुक्त हुए थे । समिति की ओर से नगर में एक पुस्तकालय भी 
खुला था । 


श्रीमती रुक्मिणी लक्ष्मीपति का भाषण--- 

हिन्दी-प्रचार-सम्मेहन का आठवाँ अधिवेशन ता० ३-१२-१९३९ रविवार 
को विक्टोरिया टाउन हॉल, ट्रिबेंड्रम्‌ में श्रीमती रक्मिगी लक्ष्मीपति, डेपुटी स्पीकर, 
मद्रास छेजिसलेटिव एसेम्बी की अध्यक्षता में हुआ था। मलयालम के सुविख्यात 


० ााााणाणाणाणाणाणाणणा शा 


| --उपाध्यक्ष 


जज 


है 


शक 
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. महाकवि उल्छूर एस, परमेश्वर अय्यर एम. ए.., बी, एल, अध्यक्ष स्वागत-समिति ने 
स्वागत भाषण दिया | 

सर सी. पी, रामस्वामी अय्यर ने सम्मेलन की सफलता चाहते हुए एक सन्देश 
भेजा था। सन्देश में आपने हिन्दी के महत्व पर जोर दिया था। उनके विचार 
कितने मार्के के हैं, यह बात सबको विदित है। सन्देश यों था-- 

“इसमें सन्देह नहीं कि दक्षिणवासियों को, उत्तर भारतीयों से ज्ञो करीब सबके 
सब हिन्दी समझते हैं, आज्ञादी के साथ बातें करने के लिए समर्थ बनाने में अखिल 
भारतीय दृष्टि से हिन्दी का ज्ञान अत्यन्त सहायक होगा। राष्ट्रीय एकीकरण और 
एकता के लिए हिन्दी-प्रचार की अभिव्वद्धि करना बहुत महत्वपूर्ण काये है ।? 

. अध्यक्ष-माषण में भी श्रीमती रुक्मिणी रक्ष्मीपतिजी ने भारत के सांश्कृतिक 
समन्वय में हिन्दी कहाँ तक सहायक होगी, इसी पर ज्ञोर दिया। केरलीय जनता 
के हिन्दी-प्रेम पर भी उन्होंने संतोष प्रकट किया था। आपके भाषण के उद्धरण से 
पाठक समझ सकते हैं कि श्रीमती दक्मिणी लक्ष्मीपति के विचार हिन्दी के विषय में 
कितने उज्बल और दूरदशितापूर्वक थे । उन्होंने अपने भाषण में यों कहा--“/हिन्दी 
प्रचार, शिक्षण व सांस्कृतिक आन्दोलन है; यद्यपि सांस्कृतिक दृष्टि से उसकी ज़्यादा... 
प्रधानता है। हिन्दी-प्रचार के उद्देश्यों में जहाँ तक मैं समझती हूँ, हिन्दू और 
मुस्लिम संस्कृतियों को मिछाकर एक भारतीय संस्कृति का निर्माण करना भी एक... 
है। यही संस्कृति भारत की भावी संस्कृति होगी और यही सांप्रदायिक झगड़ों 
को मिटा सकेगी। यद्यपि इस वक्त भारत में धार्मिक, सांप्रदायिक व सांस्कृतिक 
_ विभिन्नताएँ काफी मात्रा में हैं, फिर भी भारत एक राष्ट्र है और उसके विभिन्न हिस्से 
अपने अस्तित्व, भाषा या जाति को खोये बिना एक राष्ट्र में. समा सकते हैं और 
राष्ट्रीय कार्य के लिये एक राष्ट्रभाषा से काम ले सकते हैं। “नियम-बद्ध प्रजातंत्र के 
लिए. एक राष्ट्रभाषा की जुरूरत है। राष्ट्रभाषा राष्ट्र के भिन्न-भिन्न भाग के छोगों को 
. नजदीक छाती है और उनमें एकता का भाव पैदा करती है ।” 
मद्रास के 'हिन्दी-विरोधी आन्दोलन! की निरथंकता पर प्रकाश डालते हुए 
. आपने कहा-- 
“फिर आप पूछ सकते हैं कि “हिन्दी-विरोधी आन्दोलन” का क्‍या मतलब है । 
आखिर अनिवाय हिन्दी व ऐच्छिक हिन्दी में कोई फरक नहीं है जब कि यह मान 
'डिया जाता है कि राष्ट्रीय उन्नति के लिए हमें राष्ट्रभाषा की ज़रूरत है। हाँ, जब तक 
_ थोड़ा-बहुत दबाव न डाछा जाय तब तक इसका प्रचार जल्दी नहीं हो सकता। 


हमारा देश राजनीति की दृष्टि से पिछड़ा हुआ है, और यहाँ पर अच्छी बातें मी 


कानून की सहायता के बिना सिखाई नहीं जा सकतीं। इसी को ध्यान में रखकर 


हा ... मद्रास सरकार ने स्कूलों में हिन्दुस्तानी पढ़ाने की आशा निकाली | 
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“प्रद्रास की धारा-सभा में श्री कुमार राजा मृत्तय्या चेट्टियार ने कहा कि हिन्दी का 
विरोध राजनैतिक कारणों से नहीं किया जा रहा है। विरोध इसलिये किया जा रहा 
है कि लड़कों पर यह बोझ होगा । लेकिन देखिये, जब कॉग्रेसी सरकार ने इशस्तीफ़ा 

'दे दिया तब उनके दल वालों ने यह घोषित किया कि चूँकि अब सरकार बदछ गयी 
है, इसलिये हिन्दी-विरोधी-आन्दोलन बन्द किया जायगा। इससे आप आसानी से 
समझ सकते हैं कि उनका सच्चा उद्देश्य क्या है।[?.. 








केरल के हिन्दी-प्रचार-आन्दोलन की सफलता'देखते हुए आपने इस बात की 

बड़ी खुशी ज़ाहिर की कि केरल में हिन्दी का विरोध नहीं है | ट्रावनकोर के महाराजा 

और महारानी के हिन्दी-प्रेम पर भी आपने प्रसन्नता प्रकट की । आपने यों कहा-- 

... “यह बड़ी खुशी की बात है कि केरल प्रान्त हिन्दी-प्रचार के काम में अग्रसर 
। रहता है। इसका बहुत कुछ श्रेय केरल प्रान्तीय हिन्दी-प्रचार-सभा तथा उसके 
उत्साही कार्यकर्ताओं को देना चाहिए । केरछ की जनता का सहयोग बहुत ग्रशंस- 
| नीय है | केरल के छोगों ने हिन्दी-प्रचार के उद्देश्य व अर्थ को अच्छी तरह समझ 
लिया है | इसीलिये दक्षिण मारत में केरल का प्रमुख स्थान है। यहाँ बड़ी संख्याओं 
में परीक्षार्थी हिन्दी-परीक्षाओं में बैंठे हैं. और बड़ी संख्या में हिन्दी सीख रहे हैं । 
केरल के युवकों और युवतियों ने हिन्दी के संदेश को फैलाना अपना घर्म मान लिया 
है | आप छोणों ने मद्रास सरकार के प्रयक्ञों का स्वागत किया है और मल्यार व 
ट्रावनकोर में इंटर और बी. ए. के वर्गों में कई विद्यार्थियों ने*दिन्दी ली है। इस 
सफलता पर मैं केरल को हार्दिक बधाई देती हूँ । ट्रावनकोर की जनता ने हिन्दी को 
विशेष रूप से अपनाया है। इससे यह बात मालूम हो सकती है कि द्रावनकोर 
रियासत ने सबसे ज़्यादा परीक्षार्थियों को हिन्दी परीक्षाओं में बिठाया है। द्रावनकोर 

के महाराजा व महारानी ने भी हिन्दी को बहुत प्रोत्साइन दिया है ।” 


श्री के. सन्‍तानम्‌ का भाषण-- द 

सन्‌ १९४० जनवरी में हिन्दी-प्रचार-सम्मेलन के सिलसिले में तिरुवनन्तपुरम्‌ 
में तीसरा अखिल केरल-हिन्दी-अध्यापक-सम्मेछलन हुआ था। उसके अध्यक्ष मद्रास 
के सुप्रसिद्ध नेता श्री के, सन्‍्तानम्‌ थे। आपने भी अपने भाषण में राष्ट्रनिमांगण एवं 
सांस्कृतिक समन्वय के कार्यों में एक राष्ट्रभाषा का स्थान बनाते हुए मद्रास के 
हिन्दी-विरोधी-आन्दोलन की क्षुद्रता पर प्रकाश डाछा। आपने कहदान-+। 

“आज से हज़ारों वर्ष पहले जो छोग आपके देश में संस्कृत भाषा छाये थे, 
अगर उनसे यह पूछा गया हो कि क्या आपका उद्देश्य सिर्फ एक राष्ट्रभाषा स्थापित 
करना था तो बे बहुत नाराज़ हुए होंगे। संस्कृत को यहाँ छाने में उनकी एक 
विशेष दृष्टि थी। उनका उद्देश्य था, एक नयी संस्कृति कायम करना, जीवन में एक 
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महान्‌ परिवर्तन करना। वे कहाँ तक इसमें सफल हुए या विफल, इसका विचार 

इस वक्त करना मेरा उद्देश्य नहीं है। सच्ची बात तो यह है कि आज संस्कृत की 

आत्मा भारत के अन्य प्रान्तों की अपेक्षा इस प्रान्त में अधिक घुसी हुई है। 

हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हिन्दी-प्रचार आधुनिक भारतवर्ष के सबसे बड़े 
दूरदर्शी महात्मा गाँधीजी का निर्धारित एक कार्यक्रम है। भारतवर्ष में नयी जान 

फुँकना और उसमें नयी संस्कृति कायम करना इस आन्दोलन का उद्देश्य है। तमिल 

प्रान्त में कुछ संकृचित विचार के लोग कहद्ट रहे हैं कि हिन्दी पढ़ने से तमिल को 

हानि पहुँचेगी | ऐसा कहना तमिल भाषा का फिजूठ अपमान करना है ।”* 


प्रमुख प्रचारक-- 


सन्‌ १९३० के बाद ट्रावनकोर के हिन्दी प्रचार आन्दोलन को शक्तिशाली 
बनाने वाले अन्य प्रमुख प्रचारकों में सर्वश्री पी. ए. बावा, एम, के. गोविन्दन्‌ उण्णि, 
पी. जी. वासुदेव, वेकम रामन्‌ पिल्‍्ले, सी, जी. एज्रहाम, सी. एन. पद्मनाभन्‌, ए. एन. 
राघवन्‌ नायर, अमयदेव, डा० भास्करन्‌ नायर, चेल्लप्पन्‌ नायर, डा० एन, ई.. 
विश्वनाथ अय्यर, पी. जे. जौसफ़, के. कुमार, के. राघवन्‌ नायर, पद्मननाभ पिलले 
पी, रामन्‌ नायर, पाप्पी देवी, पोन्नम्मा देवी, कोचन्मम्माठ देवी, वेलप्पन नायर 
श्रीधरन्‌ पिल्‍ले, उण्णित्तान, ए, जी. कुट्दन पिल्छे, एम. पी. माधव कुरुप, वी. कृष्ण दास 
सुधेशन्‌ नायर, श्रीधर कुरप, राघवन्‌ पिल्ले, पांडु पिल्‍्ले, केशव पिल्ले, सेबास्वथन्‌ , 
एन. पी. चन्द्रशेखरन्‌ नायर, जनादंनन्‌ पिलछे, एम, आर. क्ृष्णन्‌ नायर, टी, वी. 
थामस, रामन्‌ नायर, गौरी अम्मा, वासुदेवन्‌ नायर आदि प्रथमगणनीय हैं। आज 
उनमें कई एक स्कूल-कालेजों में हिन्दी की सेवा में छगे हुए हैं और कई स्वतंत्र 
रूप से हिन्दी-प्रचार कर रहे हैं । हिन्दी-प्रचार को अपने जीवन का ध्येय मानकर 
राष्ट्रसेवा के माग पर अग्रसर रहनेवाले इन कमंनिष्ठ कार्यकर्ताओं की सेवाएँ यहाँ 
जन-हृदय में हिन्दी को स्थान दिलाने में अत्यन्त सहायक हुई हैं । 


स्वतंत्र विद्यालयों की सेवा--- 


सन्‌ १९४० के बाद ट्रावनकोर में कई स्वतंत्र विद्यालय स्थापित हुए। उन 
विद्यालयों में आज भी हज़ारों की संख्या में विद्यार्थी हिन्दी की शिक्षा पा रहे हैं। 
केरल के हिन्दी-प्रचार की अभिवृद्धि में इन हिन्दी-महाविद्यालयों की सेवाएँ 
सबसे अधिक प्रभावशाली रही हैं । सावेजनिक क्षेत्र में आज केवल ये ही संस्थाएँ 
अग्रुख रूप से हिन्दी के प्रचार एवं प्रसार में योगदान देती रहती हैं। इनमें इने-गिने 
विद्याल्यों को कुछ वर्ष पहले अव्पमात्रा में सरकारी अनुदान प्राप्त हुआ है। हिन्दी- 


(हन्दी-प्रचारकः--- १९४० जनवरी । 


(तमकांकााअभअपतमभनमागभरकताशली की. 
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अचार सभा से परीक्षा-अनुदान के रूप में इनमें अधिकांश विद्यालयों को छमांही 
आथिक सहायता भी परीक्षाथियों की संख्या के अनुसार प्राप्त होती रहती है। 

. केन्द्रीय सरकार से आथिक सहायता पाने के लिए इन विद्यालयों के संचालकों का 
निरन्तर प्रयक्ञ होता रहता है | लेकिन अभी तक सरकार की क्ृपाइृष्टि इन विद्यालयों 
पर नहीं पड़ी है। फिर भी इनमें कार्य करनेवाले हिन्दी प्रचारक हताश नहीं हुए 
हैं। वे अपनी दीन स्थिति में भी हिन्दी के प्रचार में अपना पूरा समय ओर पूरी 
शक्ति लगा रहे हैं। इन संस्थाओं को चलाने वाले राष्ट्रसेवी हिन्दी प्रचारकों को 
सेवाएँ अभिनन्दनीय हैं। प्रतिवर्ष इज़्ारों विद्यार्थियों को विभिन्न हिन्दी परीक्षाओं के 
लिए तैयार करने वाले केरछ के निम्नलिखित हिन्दी महाविद्यालय के नाम विशेष 
'उद्लेखनीय ईं--- 


विद्यालय के नाम-- सथान--.  कार्येकत्तो 

१, ए. डी. एन. विद्यालय ट्रिच्चर 

२, महिला सदन आहु॒वा 

३. जवाहर हिन्दी विद्याल्य-- मद्टांचेरी 

४, रा हिन्दी विद्यालय... एरनाकुल्‍म्‌ 

५, हिन्दी महाविद्यालय तृप्पूणित्तरा 

६. महात्मा हिन्दी विद्यालय-- आल्प्पुषा श्री, रविवर्मा 

७. बापूजी हिन्दी विद्यालय ११ ... भास्करन पिछले 

८. आज्ञाद हिन्दी विद्यालय . 99 के, जी. नायर 

९, हिन्दी महाविद्यालय ... हरिप्पाड के. जी. कुइन पिल्ले 
१०, हिन्दी महाविद्यालय कीरिकाड के, एस, राषघवन्‌ पिछे 
११, हिन्दी विद्यालय ... चौब्वा . वी.गोपालबन्‌.... 
१२, दिन्दी विद्यालय १9 मुकुन्दन्‌ 
१३२, हिन्दी विद्यालय कन्ननोर कृष्ण न्‌ू नंवियार 

१४, हिन्दी विद्यालय . कतिरूर . एन, कुजिरामन्‌ 
१५, हिन्दी-विद्यालय मा का ... एन. कऊुंजप्पा 
१६, हिन्दी-विद्यालय कोषिक्ोड़ वी. कृष्ण कुरुप 
१७, हिन्दी-महाविद्यालय, तली कोषिकोड़.. वी. राघवन्‌ 
१८, हिन्दी विद्यालय कोल्लम. वेल्प्पन्‌ नायर 
१९. हिन्दी महाविद्यालय... 59 द एन. के, उण्णिसान्‌ 
२०, विश्यारद विद्यालय नीलेश्वर 


२१, हिन्दी-भवन । _कन्ननूर 
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के विद्यालय के नाम स्थान कायकत्तो 
रे २२. हिन्दी महाविद्यालय पय्यन्नूर 
ढ़ २३. नारायणन्‌ नायर स्मारक विद्याढय ठेलिचेरी पी. पी. अप्पु 
का, २४. हिन्दी महाविद्यालय द 9१ के, पी. गोपालन्‌ 
हा २५, हिन्दी विद्यालय छः दामोदरन्‌ नंपियार 
। २६. हिन्दी महाविद्यालय पोरन्नुर 
या २७, हिन्दी महाविद्यालय ओइप्पालम वारियर 
का २८, हिन्दी महाविद्यालय ... पाल्याट ए,, वासुमेनोन 
२९, हिन्दी महाविद्यालय आल्त्र ह 
हक ३०, बापूजी हिन्दी विद्यालय आहिंगल के, केशवन्‌ नायर 
। ३१, हिन्दी महाविद्यालय .. आरनमुठझा टी. वी. थामस 
। . ३२, महात्मा हिन्दी विद्यालय कोर्षचेरी... गौरी अम्मा 
का ३३, हिन्दी मद्दाविद्यालय .. रात्नी रामन्‌ नायर 
हा ३४, सर्वोदय हिन्दी विद्यालय--. तिरुवल्ला--. वी, के, एस, नंपूतिरी 
| ३५. “निराला! हिन्दी मह्ाविद्यालय-- तिस्वनन्नन्तपुरम- बाल्सुब्रह्मण्यम्‌ 
0 २६. राजेइ्वरी हिन्दी विद्यालय )! श्रीधरन्‌ नायर 
। रा ३७. कातिकेय हिन्दी विद्यालय 9 पणिकर 
पा ३८, राष्ट्रभाषा मन्दिर 7? जोसफ़ 
त २९, आज़ाद हिन्दी विद्यालय-- करमना--... भरी. के, एस. कुमारन्‌ 
( तिझ्वनन्तपुरम्‌ ) द 
४०, हिन्दी महाविद्यालय . पुनदर-- रची 
४१, हिन्दी-महाविद्याल्य चेंगनुर.. थामत् 
४२, दामोदरन्‌ उण्णि हिन्दी विद्यालय. एट्टमानूर ५ 
४३. हिन्दी महाविद्यालय हा कुदनपिले. 


सलबार के पुराने प्रचारक-- ्ः 
मलबार के प्रमुख केन्द्रों में सन्‌ १९३० से प्रचार काय तीजगति से होने 
(लगा | उन दिनों वहाँ काय करनेवालों में निम्नलिखित प्रचारक प्रमुख रहे। इनमें 
कुछ छोग सभा की अवैतनिक सेवा में ही रहे थे । 


केन्द्र 


श्री. गोवधनदास शास्री ....... कालीकट 
4 "5 # 2« पी. के. नारायणन्‌ नायर न ु द्ग 


0. 9. -. सी, आर. नाणप्पा... «607 हि 
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श्री द द केन्द्र 

».. पी. के केशवन्‌ नायर. .«- टेलिचेरी 

१) पी, वी. नारायगन्‌ नायर .«- ५ 

११ कृष्णन नंपियर 3) 

४» पी.सी, कोरन्‌ रत कन्ननोर 
9. सी, एन, गोविन्दन्‌ न्न्लः ह 

59 वी. गोविन्दन्‌ नंपीशन्‌. ««« .. पय्यल्नूर 

ञ् एन. वेकिटेश्वरन्‌ ,.... बड़गरा 

१) कुंजिकृष्ण कुरुप कक 5 १) 

१5 सी. जी. गोपाल्कृष्णनू. --- पाल्याट 

9. ए. वासुमेनोन्‌ स १) 

». टी. बालकृष्णनू नायर. ... 5) 

*]॒ के, बाल्कृष्णनू नायर. .... १) 

५ इष्टिरारश्शन्‌ नायर | ?) 

9) वी. नारायण मेनोन शी ओद्प्पालम्‌ 

7 दामोदर मेनोन कक १9 

9) के. वासुअच्चन हद आहछत्त्र 

92. सी. आर. रामकुरुप बा 5 कतिरूर 

9. वी. शं करन्‌ न पेरिन्तल्मष्णा 

१) पी. सी, परमेश्वरन्‌ 5 ११ 

».. बालकृष्ण मेनोन स्का अकत्तेत्तरा 


सन्‌ १९३८ के बाद मलाबार के सैकड़ों केन्द्रों में बड़ी तीत्र गति से प्रचार-कार्य 
होने लगा । आज सभा के अधीन काये करनेवाले सद्दायक प्रचारक सैकड़ों की 
तादाद में हैं । द 
केरल हिन्दी-प्रचार सभा-तिरुवनन्त पुरम्‌ू-- 
दक्षिण भारत हिन्दी-प्रचार सभा की केरल प्रान्तीय कार्याठढय के तत्वावधान में 
तिरवितांकोर के हिन्दी-प्रचार कार्यों का संचालन तिरवितांकोर हिन्दी प्रचार सभा 
कर रही थी। श्री के, वासुदेवन्‌ पिल्लेजी सभा के संचाछक थे | तिर्वनन्तपुरम्‌ में 
केन्द्र कार्याठय स्थापित कर वे केरल के इस प्रदेश भर में हिन्दी-प्रचार काये सुचारु 
रूप से चलाते थे । ई० सन्‌ १९४८ तक भाषा-नीति जैसी इतरेतर भिन्न विचारों के 
कारण श्री पिछेजी ने अपना सम्त्रन्ध केन्द्र सभा से तोड़ लिया और तब से यह प्रादेशिक 
सभा ख्वतन्त्र रूप से कायमार संभालने छगी । उस समय श्री अच्युत मेनन सभा के 
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अध्यक्ष रहे। थोड़े दिनों में तिश्वितांकूर के मिन्न-मिन्न केन्द्रों में इस सभा की. 
शाखाएँ खुलीं जिनके अधीन कई प्रचारक हिन्दी प्रचार में लग गये। सभा ने तभी 
: से स्वतन्त्र रूप से कुछ प्रारम्मिक परीक्षाएँ चलाने की भी आयोजना बनायी थी, 
अतः उन प्रचारकों से संचालित विद्यालयों में इजारों की संख्या में उन परीक्षाओं के 
पाव्यक्रम के अनुसार लोगों ने शिक्षा पायी और हिन्दी प्रथम”, 'हिन्दी दूसरी?, हिन्दी 
राष्ट्रभाषा? जैसी परीक्षाएँ पास कीं। थोड़े ही वर्षों में इस सभा की परीक्षायें छोकप्रिय 
बनीं । प्रतिवर्ष इन परीक्षाथियों की संख्या और बढ़ती गयी तो 'हिन्दी-प्रवेश', भूषण”... 
जैसी उच्च परीक्षाएँ चछाने की भी व्यवस्था हो गयीं। केरल में हिन्दी-प्रचार आन्दो- 
लछन को भी सुब्यवस्थित रूप देने की दिशा में इस सभा की सेवार्ये अनुपम 


रही हैं । 


दक्षिण-मारत हिन्दी-प्रचार-सभा की ( मध्यकालीन ) हिन्दुस्तानी नीति से श्री 
वासुदेवन्‌ पिल्‍्ले जी सन्तुष्ट नहीं थे । साहित्य सम्मेलन की माषा-नीति अपनाकर वे 
संस्क्ृतनिष्ठ हिन्दी के पक्षपाती रहे । अतएव उन्होंने उक्त परीक्षाओं की आयोजना 
बनायी थी, ताकि पाउ्यक्रम में 'शुद्ध हिन्दी? की पुस्तकों को ही प्रधानता दी जाय । 
ऐसी हिन्दी का प्रचार बढ़ाने के उद्देश्य से उन्होंने तिश्वनन्तपुरम्‌ में एक केन्द्रीय . 
विद्यालय की भी स्थापना की जो अब भी चाल है। वहाँ सभा की उक्त परीक्षाओं के 
अतिरिक्त साहित्य सम्मेलन की मध्यमा ( सा० विशारद ), उत्तमा (साहित्यरत्न ) 
भद्रास _तथा स्थानीय विश्वविद्यालयों की विद्वान आदि परीक्षाओं के छिए, भी पढ़ाई 
की व्यवस्था की गयी है । 

इस सभा की परीक्षाओं में भूषण? उच्च उपाधि परीक्षा है। इस उपाधि को 
केरल विश्वविद्यालय तथा केरल के शिक्षा विभाग और 'हिन्दी साहित्य सम्मेलन? की 
. मान्यता प्राप्त है। यह दक्षिण भारत-हिन्दी-प्रचार-समा राष्ट्रभाषा विशारद की सम- 
कक्ष है। केन्द्रीय शिक्षा-मन्त्राठ्य की “मान्यता तो सभी परीक्षाओं को प्राप्त है ही । 
इन परीक्षाओं में प्रतिवर्ष इज्ारों की संख्या में विद्यार्थी शामिल होते हैं । फरवरी 
१९६१ तक विभिन्न परीक्षाओं में बैठे विद्यार्थियों का आँकड़ा निम्नलिखित प्रकार है--- 


हिन्दी प्रथम ५०३१ 
9. दूसरी... ९९५६ 

छः... राष्ट्रमाषा.. "श४१ 

. क.. प्रवेश. ३६८० 

छः. भूषण... ४१६२ 


._ हर साल सभा उपाधिदान-समारोह का भी आयोजन करती है। प्रथम दीक्षान्त 
सम्मेलन ट्रावनकोर विश्वविद्यालय के उपकुूपति श्री नन्दन मेनन की अध्यक्षता में 


ष् नह 








( रेड९ ) 


सम्पन्न हुआ जब तत्कालीन ट्रावन्कोर-कोच्िन के मन्त्री श्री टी, के. नारायण पिल्लैजी 
ने दीक्षान्त भाषण दिया था। उसके बाद समारोहों में श्री यू, एन, ढेबर, डॉ० 
सम्पूर्णानन्द, श्री पट्ठम ताणुपिब्ले जैसे देश के महान्‌ नेताओं के दीक्षान्त माषण 
हुए हैं | 


सभा का एक प्रकाशन विभाग है जिसकी ओर से प्रारम्मिक परीक्षा की पुस्तकें 
प्रकाशित होती हैं। कुछ काल पहले 'राष्ट्रवाणी! नामक हिन्दी-मल्यारूम-तमिल त्रेभा- 
षिक साप्ताहिकपन्न का प्रकाशन भी होता रहा जो आर्थिक कठिनाई की वजह से बन्द 
हो गया । सभा को केरल सरकार की ओर से १००० ) का अनुदान प्रास हुआ है। 
पिछले वष (१९६१ ) केन्द्र सरकार ने दस हज़ार रुपये का अनुदान दिया था 
जिससे सभा ने एक अच्छा वाचनाछ्य और पुस्तकालय खोले हैं। सन्‌ १९६१ में 
सभा ने केन्द्र सरकार की देखरेख में “अखिल भारतीय हिन्दी अध्यापक सेमिनार 
प्रभावशाली दंग से चलाया जिसमें डॉ० रामकुमार वर्मा, डॉ० नगेन्द्र, डॉ० प्रेमनारा- 
यण टण्डन, आचारये सीताराम चतुर्वेदी, आचाये नन्‍्ददुछारे वाजपेयी जैसे सुविख्यात 
साहित्यकारों ने भाग लिया था । 


श्री. स्त्॒ के. बासुदेवन्‌ विलले-- 


श्री वासुदेवन्‌ पिल्‍्लेज्ी केरल के पुराने सुयोग्य प्रचारकों में गिने जाते हैं। सन्‌ 
१९२८ से लेकर केरल में विशेषतः ट्रावनकोर के हिन्दी प्रचार आन्दोलन को मज़बूत 
और चिरस्थायी बनाने में उनका योगदान उत्कृष्ट रहा है। ट्रावनकोर हिन्दी प्रचार 
सभा (जो आज केरल हिन्दी प्रचार सभा के नाम से विदित है) भ्री वासुदेवन्‌ पिल्लैजी 
का कीति स्तंभ है। उक्त संस्था के वे स्थापक ही नहीं, बल्कि प्राण भी थे | तिर- 
वितांकोर की राजधानी ट्रिवेंड्रम को मुख्य केन्द्र बनाकर करीब ३४ वर्षों तक हिन्दी 
के प्रचार में निरन्तर लगे रहनेवाले, उनके जैसे त्यागनिष्ठ, निस्वार्थ कार्यकर्ता इस 
क्षेत्र में विर्ले ही मिलेंगे । आज तिख्वितांकोंर में 'वासुदेवन्‌ पिल्‍्ले! का नाम “भादशे 
हिन्दी प्रचारक! का पर्यायवाची शब्द बन गया है। हिन्दी को आज ट्रावनकोर के 
साव॑जनिक तथा प्रशासनिक क्षेत्रों में जो स्थान उपलब्ध हुआ है, वह श्री वासुदेवनू 
पिल्‍ले जी की निस्वाथ सेवा का फल है। केरल के हिन्दी प्रचार के आन्दोलन के 
इतिहास में उनका नाम चिरस्मरणीय रहेगा। 


प्रगति के पथ पर-- | 
सन्‌ १९६१ में ही ट्रावनकोर हिन्दी प्रचार समा ने अपना नाम "केरल हिन्दी 

प्रचार सभा? रखा । समा के वर्तमान अध्यक्ष 'ट्रावनकोर यूनिवर्सियी? के भूतपूर्व प्रो. 

वाइसचान्सेलर श्री पी. आर, परमेश्वर-पणिक्कर हैं । केरल यूनिवर्सिटी-कालेज के हिन्दी 
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विभाग के अध्यक्ष डॉ. के. भास्करन्‌ नायर सभा के उपाध्यक्ष हैं। सभा की परीक्षाओं 
को सरकार से मान्यता दिलाने की सफलता का श्रेय श्री डॉ, भास्करन्‌ नायर को है। 
आप पुराने अनुभवी हिन्दी सेवी हैं। हिन्दी की सेवा में आपका योगदान अत्यन्त 
महत्व का है| आज केरल हिन्दी प्रचार सभा विकासोन्मुख है। उसके स्थापक श्री 
वासुदेवन्‌ पिल्लैजी की आकस्मिक मृत्यु से सभा को बड़ी क्षति पहुँची है । उसकी पूति 
करना कठिन है। फिर मी श्री पणिक्कर तथा श्री भास्करन्‌ नायर के नेतृत्व में सभा 
अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर है। श्रीमती सरोजिनी देवी ( श्री वासुदेवन्‌ पिल्लेजी की 
 धर्मपत्नी ) मी अपने स्व. पति के पथ का अनुसरण कर रही हैं । आप यूनिवर्सिटी 
के महिला-कालेज में हिन्दी की प्राध्यापिका हैं । हिन्दी के प्रचार में पहले ही से आप 
योगदान देती रही हैं | इन दिनों आप गौरव मैत्रिणी के पद पर सभा के संचालन- 

कार्य में विशेष सहायता पहुँचा रही हैं । 


सच्चे सहयोगी-- 


स्व, श्री वासुदेवन्‌ पिल्‍्लेजी के सच्चे अनुयायी तथा उनके सहयोगी कायकर्ताओं 
में कई ऐसे हैं जो केरल हिन्दी प्रचार सभा की प्रगति में सहायता पहुँचाते रहते हैं । 
श्री कुकिल्या, श्री जयपालन्‌ , श्री बालकृष्ण पिल्‍्ले, श्री कृष्णन कुट्टी, श्री पी, जे. जोसफ़ 
आदि के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं | सभा के वैतनिक कायकर्ताओं में श्री बेलायुधन्‌ 
नायर तथा श्री के, एस, कुमारन्‌ प्रथमगणनीय व्यक्ति हैं जिनकी कार्यकुशलता से 
प्रचार, संगठन, परीक्षा-व्यवस्था आदि के कार्यों में समा को सफलता प्रात हुई है । 
सैकड़ों स्वतंत्र प्रचारक आज विभिन्न केन्द्रों में सभा की परीक्षाओं के लिए, विद्यार्थियों 
को तैयार कर रहे हैं | संस्था के क्रमगत विकास में उन सब का योगदान भी महत्व 
का रहता है । केरल के पुराने अनुभवी कायकर्ता श्रीमती तंकम्मा मलिक भी सभा 
के संगठन के कार्यों में सहायता पहुँचाते रहे हैं। क्‍ 


_ केरछ सरकार ओर हिन्दी-- क्‍ 
. हिन्दी के प्रचार-प्रसार में केरल सरकार की नीति अत्यंत उदार रही है। राज्य 


... पुनर्गठन के पू्वे ही कोच्चिन और ट्राबनकोर रियासतों की सरकारों ने हिन्दी को 





_ हाइस्कूलों तथा कालेजों के पाज्यक्रम में समुचित स्थान देने को ओर विशेष ध्यान _ 


दिया था। सन्‌ १९२८ में कोच्चिन और सन्‌ १९३१-३२ में ट्रावनकोर की घारा-..... 


..._ सभाओं में हिन्दी को स्कूलों का पाठ्यविषय बनाने का अस्ताव स्वीकृत हुआ था। 
.._ इसका उल्लेख अन्यत्र किया जा चुका है । 
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सन्‌ १९५२ में 'तिरु-कोजि? सरकार ने स्कूलों की हिन्दी-पढ़ाई का भिरीक्षण 
करने और राज्य मर के हिन्दी-प्रचार संबन्धी कार्यों में प्रगति छाने के उद्देश्य से एक 
“हिन्दी विशेष अधिकारी” को नियुक्त किया | हिन्दी-प्रचार-सभा के पुराने अनुभवी 
कार्यकर्ता श्री चन्द्रहासन्‌ ही, जो उस समय महाराजा-कालेज, एरनाकुलम्‌ के भाषा- 
विभाग के अध्यक्ष थे सवग्रथम हिन्दी विशेष अधिकारी के पद पर नियुक्त हुए। 
तीन वर्ष के बाद श्री चन्द्रहासन्‌ पुनः कालेज के काम पर चले गये | फिर सन्‌ १९५७ 
तक हिन्दी विशेष-अधिकारी के रिक्त स्थान की पूर्ति नहीं हुईं | परन्तु इस बीच में 
सन्‌ १९५६ में सरकार ने केन्द्रीय सरकार के अनुदान की सद्दायता से एक हिन्दी 
'प्रोपगंडा अफ़सर को नियुक्त किया |. श्री के. जी, के. नायर आज केरल में प्रतिवर्ष 
एक छाख से अधिक विद्यार्थी हिन्दी लेकर एस, एस, एल, सी. परीक्षा में बैठा 
करते हैं। कालेजों में भी इज़ारों विद्यार्थी प्रतिवर्ष 2.0, 3,80, के पार्ट वा में 
हिन्दी की परीक्षा दिया करते हैं | इसमें सन्देह नहीं कि अहिन्दी प्रदेशों में केरल ही 
एक ऐसा राज्य है जहाँ इतनी अधिक संख्या में विद्यार्थी हिन्दी का अध्ययन करते 
हैं। केरल सरकार के शिक्षा-विभाग तथा केरल विश्वविद्यालय के अधीनस्थ स्कूल- 
कालेजों में हिन्दी पढ़ाने वाले अध्यापकों की संख्या चार हज्ञार से ऊपर है। 


पुस्तकालय व बाचनाठ्य--- 


केरल के स्कूलों तथा कालिजों में हिन्दी-पुस्तकालय और वाचनाल्य स्थापित हैं | 
 केरल-विश्वविद्याल्य तथा केररू विश्वविद्यालय-कालेज के लिए. अलग-अलग हिन्दी 
पुस्तकालय हैं जिनमें हज़ारों की संख्या में हिन्दी की पुस्तकें संग्रहीत हैं । केरल 
राज्य के हज़ारों स्वतंत्र साव॑ंजनिक पुस्तकाछ्यों व वाचनालयों में भी सरकार के 
अनुदान से हिन्दी-पुस्तकों का अछग विभाग खोला गया है। हिन्दी के विकास में 
इन पुस्तकालयों का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। 


१९५७ में केरल में कम्यूनिस्ट मंत्रीमंडल कायम हुआ । उसके मुख्यमंत्री 
श्री ई० एम० एस० नंपूतिरिप्पाड़ हिन्दी के बड़े पक्षपाती थे। उन्होंने पुनः हिन्दी 
विशेष अधिकारी के स्थान पर श्री पी० के० केशवन्‌ नायर ( छेखक ) को नियुक्त 
_ किया। साथ ही साथ एक हिन्दी सलयहकारिणी समिति भी बनायी गयी। श्री 
नंपूतिरिष्पाड ने दक्षिण भारत हिन्दी-प्रचार-समा, केरठ सभा, केरल शाखा को 
सरकारी अनुदान के रूप में प्रतिमास २५०) दिलाने की कृपा की। तब तक 
वर्षों से टद्रावनकोर के भूतपूव दीवान डॉ० सी० पी० रामस्वामी अय्यर की 
कृपा से सभा को अतिवष १००) का अनुदान प्राप्त होता रहा । सन्‌ १९६७ सें 
. जब भरी केशवन नायर व्यक्तिगत असुविधाओं के कारण विशेष अधिकारी के पद से 
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निवृत्त होकर कालेज के अपने पूर्व पद पर काये में छग गये तो उनके स्थान पर 
तत्कालीन कॉँग्रेसी सरकार ने यूनिवर्सिटी कालेज के एक सुयोग्य हिन्दी प्राध्यापक 
श्री के” एस० मणि को हिन्दी विशेषाधिकारी के पद पर नियुक्त किया | इन दिनों 
वे ही उस पद पर सफलतापूर्वक काये कर रहे हैं । 


उपयुक्त बातों से यह बात व्यक्त हो सकती है कि केरल सरकार हिन्दी के 
प्रचार-प्रसार में सदा-सबंदा तत्पर रहती आयी है। इस विषय में अन्य प्रदेशों के 
लिए केरल राज्य सवथा आदशरूप रहा है। 
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हा . अकरुण १ 
..क्नाठक में हिन्दी प्रचार 


कन्नड़ भाषा--_ 


जनश्रति के अनुसार दक्षिण भारत की भाषाएँ पंचद्राविड़ भाषाएँ कहलाती हैं। 
ये पाँच भाषाएँ हँ--तमिल, तेडगु, कन्नड, मल्याल्म्‌ तथा तुडु। प्रथम चारों भाषाएँ 
समृद्ध साहित्यिक हैं, जिनकी अपनी अपनी छिपियाँ हैं। कुछ ग्राम्य गीतों के अति- 


कोडगु, तोड़, कोट और बड़ग भी कन्नड़ की अन्य बोलियाँ हैं । कोडगु, ठुल के 
निकट है, वह कुर्ग में बोडी जाती है। तोड़, कोट और बड़ग ये बोलियाँ हैं । कु 
वर्तमान मैसूर का छोटा जिला है। तोड़, कोट और बड़ग ये बोलियोँ नीछंगिरि की 
तीन अलग-अलग पहाड़ी जातियों में बोली जाती हैं, जो अविकसित हैं । नीलगिरि 


मद्रास के अन्तगंत है । क्‍ क्‍ 
कनन्‍्नड़, कर्नाठ तथा कर्नावक ये तीनों शब्द अति प्राचीन अन्यों में समानार्थ- 


बाची हैं। कन्नड़ भाषा महामारत, रामायणकाल में मी बोली जाती थी, छेकिन ईसा 
के पूर्व का कन्नड़ ग्रन्थ उपलब्ध नहीं है| कर्नाठक में अब तक प्राप्त शिल्य-्लेखों में 


बेलूर के पास हल्मिडि नामक गाँव में प्राप्त शिला-लेख में कन्‍्नड़ के गद्य का सर्व- 
प्रथम रूप उपलब्ध है। यह सन्‌ ४५० है, में छिखा माना जाता है। यद्यपि ईसा की 


सातवीं सदी के पूर्व ही गद्य-रचना होती थी, तो भी नवीं सदी के पहले का कोई 


ग्रन्थ नहीं मिलता है। सब से प्राचीन ग्रन्थ “कविराज मार्ग” है। यह रीति-प्रन्थ 
है जो दंडी के 'काव्यादशं? पर आधारित है। इसका रचनाकाछ ८१५-८७७ के 
बीच में है । 

कन्नड और कर्नाटक शब्दों की उत्पत्ति के सम्बन्ध में मंतभेद है। कन्नड़ में नाड 
का अथ “देश” है। कर्नाटक शब्द “करु-नाडु? से बना है। यही कुछ विद्वानों का 


मत है। करु-नाडु का अर्थ काछी मिद्दी का देश है। कुछ वैयाकरणों का मत है 


कि कन्‍्नड़ झब्द कर्नाटक” का तद्भव रूप है। कुछों की राय है--कम्पितु-नाड 
अर्थात्‌ सुगन्धित देश से कननाडु और कन्नाडु से कन्‍्नड़ बना है। कर्नोटक में 


>बन्दन खूब होता है। अतः सम्भव है, ऐसा नाम पड़ा दो 


रिक्त न तुछ का कोई साहित्य है न उसकी अछग छिपि है। वह कन्नढ़ की एक बोली 
है जो दक्षिण कन्‍्नड़ के अधिकांश प्रदेश में बोली जाती है । | 
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छिपि-- 


कन्नड और तेलुगु की लिपियाँ करीब-करीब समान हैं। यह बनावट में देव- 
नागरी से भिन्‍न है. किन्तु ध्वनि-समुह में अधिक अन्तर नहीं है। इसका प्राचीन 
साहित्य समुन्नत है | 


आधुनिक युग में एक नवीन, सामाजिक, सांस्कृतिक जागृति हुई है। १९२० के 
बाद साहित्य का विकासकाल है। साहित्य की विविध शाखायें आज विकासोन्युख हैं | 
हिन्दी प्रचार का आरंभ--- 


सन्‌ १९२३ में जब काकिनाड़ा में काँग्रेस का विराद सम्मेलन हुआ तब उसके 
सिलसिले में हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग का अधिवेशन भी बुलाया गया था | 
उस अधिवेशन में कर्नाटक के तत्कालीन नेता श्री गंगाधर राव देशपांडे, डॉ. ना 
हडीकर आदि नेताओं ने भी भाग लिया था। दक्षिण मारत के हिन्दो-प्रचार-काय 
का महत्व समझने के लिए उन्हें अच्छा अवसर प्राप्त हुआ। उसके फलस्वरूप 
कर्नाटक में हिन्दी का प्रचार सुसंगठित और सबब्यापक्त रूप में करने की उनकी... 
इच्छा हुई । के 
बेलगाँब काग्रे स-- 


उसके बाद सन्‌ १९२४ में जब बेलगाँव में काँग्रेस का मद्दाधिविशन हुआ तो 
कर्मायक के नेताओं ने हिन्दुस्तानी सेवादलछ के थिविरों में हिन्दी पढ़ाने का प्रबन्ध _ 
किया । डॉ. ना. सु. हर्डीकर के प्रयत्नों से ही यह कार्य आरंभ हुआ था| उस समय 
तक कर्नाटक के कुछ केन्द्रों में हिन्दी प्रचार का काये आरंभ हो चुका था। पर 
 सँगठित तथा व्यवस्थित रूप से कोई कार्य नहीं हो सका था। अतः कहा जा सकता 
है कि हिन्दी प्रचार कार्यालय मद्रास की तरफ से सन्‌ १९२४ में ही वहाँ व्यवस्थित 
रूप से कार्य शुरू हुआ | 


आरंभ के फार्यकता -- 


... श्री सो, वे, शिवराम शर्माजी ने डॉ. कार्नोड़ सदाशिव रावजी के सहयोग से 
मंगढर में कार्य आरंभ किया | श्री, धर्देव विद्यावाचस्पति ( आर्य समाज-प्रचारक ) 
की सहायता और सहयोग भी उनको प्राप्त हुआ । उसके बाद मद्रास कार्यात्य के 
. द्वारा भेजे गये ग्रचारकों में राप्भरोसे श्रीवास्तव, स्व, जमुना प्रसाद, श्री कृत्तिवास, 
पं, देवदूत विद्यार्थी, प॑. सिद्धनाथ पंत आदि के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं जिन्होंने 
कर्नाटक के विभिन्न केन्द्रों में काये आरंभ किया । द 
आरंभ के प्रमुख केन्द्र-- 


.. मंगदूर, हुबछी, बेंगढूर, मेंसूर, बेलगाँव आदि उस समय के प्रमुख केन्द्र थे । 
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श्री जमुना प्रसाद मैयूर में तथा सिद्धनाथ पंत बेंगदूर में सुसंगठित कार्य करने छगे। 
जगह-जगह पर हिन्दी प्रेमी मंडलियाँ स्थापित हुईं । क्‍ 

कार्य-विस्तार-- द 

सन्‌ १९२५ में श्री सिद्धनाथ पंत मद्रास-कार्यालय की तरफ से बेंगढूर में नियुक्त 
हुए। श्री पी, आर, रामय्या और टी. के. भरद्वाज वहाँ पहले ही नींव पक्की कर 


चुके थे। उनके अथक परिश्रम से कई स्थानों में हिन्दी वर्ग खुले | श्री, पंतजी की 
संगठन-दक्षता से विद्यार्थियों की संख्या बढ़ी । द द 


सन्‌ १९३० तक कर्नाटक के सैकड़ों केन्द्रों में हिन्दी प्रचार जोर पकड़ चुका 
था। सत्याग्रह आन्दोलन में भी कई हिन्दी प्रचारकों ने सक्रिय भाग लिया 
था। सभा ने श्री पंतजी को फिर मैदूर में ( जमुना प्रसाद के छुट्टो पर जाने पर ) 
भेजा | उन्होंने ग्रीष्म-हिन्दी प्रचार-शिविर का आयोजन किया । शिविर में सेवादल 


की व्यायाम-शिक्षा का भी प्रबन्ध किया गया | 


संगलोर-- 


.. १९२३-१९२५ के बीच में प्रचार कार्य आरंभ हुआ । पहले प॑. धर्मदेव जी 
विद्यावचस्पति तथा श्रीमती वासन्ती देवीजी ( कनंछ राय की पधर्मपत्नी ) ने वहाँ 
हिन्दी का श्री गणेश किया था। कुछ वर्ष बाद १९२९ से संगठित रूप से हिन्दी 
प्रचार सभा की ओर से काम होने छगा। श्री देवदूत विद्यार्थीजी तथा के. स्व. 
राघवाचारीजी को वहाँ की कार्य-सफलता का श्रेय है | 


वहाँ श्री बिजुर विश्वेश्वर रावजी ( गणपति द्वाईस्कूल के अध्यापक ) की हिन्दी- 
सेवा अमूल्य रही है। उन्होंने हिन्दी प्रचार को अपना दैनिक कार्य-क्रम बनाया। 
उनके अतिरिक्त श्री माधव बालिग, श्री, छक्ष्मण देव विद्यार्थी, श्री पी, श्रीधर भट, 
श्री यू. केशवराव, श्रीमती कमछाबाई, श्री च, शंकर भठ, श्री क्पाड़ी, श्री निवास 
शैणे, श्री पुदप्पय्य कारन्त, श्रीमती सुन्दरी बाई, श्रीमती रत्ाबाई, श्री टी. नागेश्वर 
राव, श्री वासुदेवाचायय, श्री वर्धमान छेगड़े, श्री बाबू शेट्टी, श्री विट्ठ भठ, श्री 
श्रीनिवास भक्त आदि कितने ही स्वतंत्र प्रचारकों ने वहाँ हिन्दी प्रचार-कार्य को 
बढ़ाने का अथक परिश्रम किया । १९३३ तक दक्षिण कनौथ्क के कई केन्द्रों में 
केन्द्रीय सभा की तरफ से हिन्दी का व्यापक प्रचार होने छगा । हिन्दी-प्रचार में 
उस समय दक्षिण कर्नाटक सबसे अधिक आगे बढ़ा हुआ था । 


विद्यार्थिनी मंडल-- 


मंगलोर में हिन्दी का सन्देश सत्री-समाज में फैलाने का अधिक श्रेय वहाँ की 
महिलाओं को ह्वी दिया जा सकता हेै। श्रीमती छलिताबाई सुब्बाराव, भ्रीमती 
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शम्मवी, श्रीमती आर, पूँजा आदि ने हिन्दी विद्यायिनी-मंडलों के द्वारा हिन्दी का 
प्रचार चिरस्थायी बनाने का प्रयत्ञ किया। श्रीमती कमछाबाई, श्रीमती पार्वतीबाई 
मंजेश्वर, श्रीमती बारिजा बाई, श्रीमती शान्ताबाई, श्रीमती छीलाबाई कामत आदि की 
हिन्दी सेवाएँ इस दिशा में विशेषः उलछेखनीय हैं। महिला सभा, ईश्वरानन्र महिला 
सेवाश्रम, सेंट एग्नेस कालेज आदि स्थानों में हिन्दीवग चलते थे जिनमें सैकड़ों की 
संख्या में महिलायें हिन्दी पढ़ती थीं । 

हिन्दी में साहित्य रचना--- द 

... श्रीमती पार्वती बाई मंजेश्वर की हिन्दी कविताएँ उन दिनों “हिन्दी प्रचारक” 
में निकछा करती थीं। कई देवियाँ हिन्दी में सुन्दर लेख भी लिखा करती थीं | 


हिन्दी प्रेमी मंडछ-- 

मंगलोर के “हिन्दी-प्रेमी-मंडछ” की ओर से भी सराइनीय काय हुआ। 
श्री माधवराव, भी जे. ए. साल्‍्दाना, भरी ए. वी. शेट्टी. एम. एल, सी., श्री एकाँचर 
राब, श्री राव बहादुर बेंकट राव, डाक्टर बिद्वल शेट्टी, श्री ए. निवासपाई, श्रीयू. 
सी. एस, भठ, श्री सोमशेखर राव, जैसे प्रभावशाली व्यक्तियों के सहयोग से मंगछोर 
के कार्य में दंतोषजनक प्रगति हुई । क्‍ 


हिन्दी प्रचार के काय में महत्वपूर्ण योगदान देनेवाली संस्था श्री बिजूर विश्वेश्वर 
रावजी द्वारा स्थापित 'भारत भाषा-प्रवर्तक-संघ” थी। उसकी ओर से स्थानीय गणपति 
हाईस्कूल, कन्नरा हाईस्कूल, मिशन द्वाईस्कूछ आदि स्थानों में हिन्दी-वर्ग चलते थे | 
मूडबिद्री, मंजेश्वर, बैंटवाल आदि स्थानों में श्री शिशुपालेन्द्र शास्त्री तथा श्री रामानंद 
रावजी की सेवाएँ अमूल्य रही है ! ही 
.. मंगछोर के आसपास के मूल्कि, बिजै आदि गाँवों में श्री सु. केशव राव जी 
तथा श्री संजीव मछी ने हिन्दी प्रचार का अच्छा कार्य किया। मंगलोर के हिन्दी 
विद्यार्थिनी-मंडल की ओर से पुत्र में भी हिन्दी-प्रचार का सराहनीय कार्य हुआ। 
: श्रीमती सीतादेवी रामानन्द तथा श्री यू. सीतादेवी परधराम ने पुत्त्र में हिन्दी का 
. प्रचार शुरू किया था। श्रीमती सीतादेवी अभिनय-कछा में बड़ी दक्ष थीं। हिन्दी 
नाटकों के अमिनय से पुस्तकालय के लिए उन्होंने चंदाइकट्ठा किया था। श्रीमती 
सुन्दरी बाई बैंदूर और वी. एस. रत्नादेवी की हिन्दी सेवाएँ भी वहाँ के काये की. 
.... वृद्धि में सहायक रहीं। श्री टी, नागेश्वर राव, श्री शिवराम होलाजी, श्री. मोलहली 
.._ शिवराम, श्री प्रभाकर राव बैंदूर, श्री बी. रामचन्द्र राव आदि गण्यमान्य सजनों की. 
सहायता एवं सहयोग से वहाँ हिन्दी शीघ्र ही छोकप्रिय बनी |... रः 
केदिल्ा-केन्द्र-- दा कह वि व  क क्‍ 


जी रे .. इस गाँव में श्री पुइप्पय्य कारन्तजी, उनके सहायक श्री-रामचन्द्रभट और श्री 
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ईश्वर शर्माजी के निरंतर प्रयत्न के फलस्वरूप थोड़े ही दिनों में हिन्दी का खूब 
प्रचार हुआ । सैकड़ों छोग छास में भर्ती होकर हिन्दी का अध्ययन करने रूगे। 
मंगलोर में श्री देवदूतजी के बाद श्री के, राघवाचारी नियुक्त हुए। देवदूतजी 
मंगलूर में हिन्दी प्रचार की नींव पहले ही से सुददद कर चुके थे। राघवाचारी जी ने 
अपनी कार्य-कुशलता से हिन्दी प्रचार कार्य को अत्यन्त लोकप्रिय और व्यापक बनाया | 


प्रथम हिन्दी-प्रचार सम्मेछन--गाँधी जी ओर मारबीय जी-- 


सन्‌ १९२७ में बंगलूर में अखिल कर्नाटक हिन्दी प्रचार सम्मेछन का आयोजन 
श्री पंतजी ने किया। कर्नावक के विकासोन्मुख हिन्दी प्रचार आन्दोलन को सुसंगठित 
और सुव्यवस्थित करना ही इस सम्मेलन का उद्देश्य था । क्‍ 
इस सम्मेलन का अध्यक्ष-पद पूज्य महात्मा गाँधी जी ने ही ग्रहण किया था । 
पं० मदनमोहन मालवीय जी ने सम्मेलन का उद्घाय्न किया था । कर्नाटक के हिन्दी 
प्रचार के इतिहास में ही नहीं, बढिक दक्षिण के हिन्दी प्रचार आन्दोलन के इतिहास 
में इस सम्मेलन का महत्वपूण स्थान है। इसी सम्मेलन के अवसर पर ही मद्रास के 
वसंगठित “दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा” की प्रथम बैठक हुईं थी, जिसमें 
साहित्य सम्सेलन प्रयाग से सभा के एथक होने का प्रस्ताव स्व० सेठ जमनाछाछ 
बजाज जी द्वारा पेश हुआ । जो सर्व सम्मति से स्वीकृत हुआ था । 
उक्त सम्मेलन का कर्नाटक जनता पर गहरा प्रभाव पड़ा। सम्मेलन के अध्यक्ष 
तथा उद्घायक दोनों ने अपने भाषणों में राष्ट्रभाषा हिन्दी तथा एक राष्ट्र ढिपि 
देवनागरी के प्रचार के लिए. अनुकूल वातावरण तैयार करने पर जोर दिया। पैं० 
मालवीय जी ने अपने भाषण के सिलसिले में विभिन्न भाषाओं के वाक्य-खंडों को 
नागरी लिपि में सबको सुनाते हुए यह सिद्ध किया कि देवनागरी लिपि सभी भारतीय 
भाषाओं के लिए स्वीकृष हो सकती है। सम्मेलन में गाँधी जी की उपस्थिति के 
कारण छाखों की संख्या में छोगों ने भाग लिया था। देश के गण्यमान्य नेताओं ने भी 
सम्मेलन की कार्यवाहियों में सक्रिय भाग लेकर उसे सफल बनाया । 
बेंगढूूर-- 
सन्‌ १९३० 'तक कनोटक के विभिन्न केन्द्रों में हिन्दी की जड़ जम चुकी थी। 
इस बीच में राजनीतिक क्षेत्र में सत्याग्रह आन्दोलन का जोर था। काँग्रेसी नेताओं के 
नेतृत्व में हिन्दी प्रचार सभा के कई कार्यकर्ताओं ने उस आन्दोलन में अपनी सेवाएँ 
अपित कीं। श्री सिद्धनाथ पंत जी उस समय बेंगढूर में काय॑ कर रहे थे | बेंगढूर 
न्द्र पंत जी के निरंतर प्रयत्न के फलस्वरूप हिन्दी प्रचार का आदर केन्द्र बना। उस 
समय हजारों की संख्या में वह छोग हिन्दी पढ़ रहे थे। मैथूर में श्री जमनाप्रसादजी 
कार्य कर रहे थे। मैसूर भी बेंगढूर के समान हिन्दी प्रचार में अग्रगण्य था | जब 
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जमनाग्रसाद जी छुट्टी पर गये तो श्री पंत जी उनके स्थान पर मैसूर भेजे गये । पंत जी 
ने ओष्म हिन्दी प्रचार-शिविर के नाम से हिन्दी विद्याथियों का संगठन किया और 
शिविर के कायक्रम में सेवादल की व्यायाम-शिक्षा को भी स्थान दिया । 


हासन-- 


बेंगलूर के हिन्दी प्रेमी मंडल में श्रीमान पंडित कृष्णमाचाय और प॑डित आहोबल 
शास्त्री हासन में हिन्दी प्रचार करते थे। परन्तु वहाँ एक ऐसे हिन्दी प्रचारक की 
बड़ी आवश्यकता पड़ी जो अपना सारा समय हिन्दी प्रचार के लिए दे सके | इस 
काम के छिए मैसूर के हिन्दी प्रेमी मंडल की तरफ़ से भ्री० दी० के. सुब्बाराव नियुक्त 
हुए। स्थानीय हाईस्कूछ, वेस्लियन मिशन स्कूल, वाणी विछास बालिका पाठ्शाल 
और ( 0%०म्कांणा चेंपाआ००७ पथ ) में हिन्दी वर्ग खुके जिनमें सैकड़ों 
 छात्र-छत्जाओं ने हिन्दी का अध्ययन किया। यहाँ के हिन्दी प्रचार को सुसंगठित, 
_ सुव्यवस्थित करने और सुचार रूप से चलाने के लिए नगर के प्रभावशाली हिन्दी 
प्रेमी सजनों की हिन्दी प्रेमी मंडल नाम की एक संस्था भी स्थापित हुईं थी । 


जमुना प्रसाद श्रीवास्तव-- 
उत्तर भारतीय हिन्दी प्रचारकों में श्री जमुना प्रसाद भी बड़े ही छोकप्रिय 


व्यक्ति हुए हैं। कर्नाटक प्रांत आपका कार्यक्षेत्र था। कर्नावक के प्रचार कार्य में... 


प्रगति लाने वालों में आपका स्थान सवे प्रमुख है। आपके छोटे भाई ने भी कुछ 
ब॒ष तक कर्नाटक में हिन्दी का प्रचार किया था। उनकी आकस्मिक मृत्यु हुई । 
आप दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा कर्नाटक शाखा के संचालक रहे | एक अच्छे 
अभिनेता के रूप में आप सारे दक्षिण में बहुत प्रसिद्ध हुए । हिन्दी नाटकों के प्रदर्शन 
द्वारा हिन्दी-प्रचार क्षेत्र में बड़ी जागति और हिन्दी के प्रति सद्भावना पेदा करने 
में 2 प्रयास अत्यंत स्तुत्य रहा। कनांटक इस काय में” उनका चिर ऋणी 
रहता ३ । 


... बैंगलोर के हिन्दी प्रचारक श्री जमुना प्रसाद श्रीवास्तव की हिन्दी-सेवा 
चिरस्मरणीय रहेगी। प्रारंभ के दिनों में उन्होंने कई कष्टों को झेलते हुए निस्‍्वार्थ 
भाव से हिन्दी का सन्देश बेंगलोर के घर-घर में पहुँचाया | उनकी प्रशंसा में हिन्द 
प्रचारक में “आदश की झलक? शीषक जो छेख प्रकाशित हुआ उसमें ये शब्द 
लिखे गये थे । 

“हम्त निश्चय पूवक कह सकते हैं कि इतनी विद्यार्थों संख्या आजतक यहाँ नहीं 
. बढ़ी थी, शायद और केन्द्रों में बढ़ी हो। इसका कारण श्री जमुनाजी की गंभीर 
आकर्षण शक्ति है। उनके आचरण की सादगी, व्यवहार की सचाई, काये कुशलता, 
व्याख्यान की रसिकता आदि केवल विद्याथियों को ही नहीं बढ्कि सारी जनता को 
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हिन्दी की ओर खींच रही है। उनकी निस्वाथंता इसी में दृष्टिगोचर होती है कि 
वे उत्तरवासी होते हुए भी यहाँ दक्षिण में सेवा-बृत्ि से अपना जीवन व्यतीत कर 
रहे हैं। उनकी जो त्याग बृत्ति है, वह उस तपस्वी जीवन को और भी उज्वछ बना 
रही है। उनके सम्मानाथे यहाँ के कुछ हिन्दी-विद्यार्थियों ने हाल ही में एक 
सत्कार-समारम्भ किया जिसमें उनको एक सोने की अंगूठी को स्वीकार करने के 
लिए विवश किया था। परन्तु श्री प्रसादजी ने स्वीकार करने के साथ ही दान भी 
कर दिया | आपने कहा कि में इस सम्मान का पात्र नहीं हूँ, बढ्कि जिस संस्था 
की ओरे से मैं नियुक्त हूँ वही इसके योग्य है; अतः उस संस्था की जो शाखा यहाँ 
“हिन्दी प्रेमी मंडल” के नाम से प्रसिद्ध है उसी को मैं यह भेंट चढ़ाता हूँ ।* 

श्री जमुना प्रसाद के स्वभाव, योग्यता, त्याग-बइत्ति आदि का परिचय उपर्युक्त 
उद्धरण से भीभाँति मिठ् सकता है। कुछ वर्ष तक आप आसाम में भी प्रचार 
काय करते रहे । आपकी आकस्मिक मत्यु से हिन्दी प्रचार को बड़ी क्षति पहुँची । 


पु 


पं० सिद्धनाथ पंत-- न गा 


आपने अदम्य उत्साह, अगाध पांडित्य और असाधारण कार्यकुशलता के बल 
पर कर्नाटक के हिन्दी प्रचार में एक युग परिवर्तन करने वाले एक क्रान्तिकारी 
प्रचारक हैं श्री पंतजी | सर्वप्रथम केन्द्र विद्यालय मद्रास ( १९२४-२५ ) में उन्होंने 
( लेखक के साथ ) हिन्दी की शिक्षा पाईं। सन्‌ १९२५ में वे समा की ओर से 
बैंगलोर में हिन्दी प्रचारक नियुक्त हुए। उनकी कार्य संचालन शक्ति से बहुत 
शीघ्र ही बेंगलोर तथा आसपास के केन्द्रों में हिन्दी प्रचार की नींव सुद्ृट हो गई. | 
वहाँ के सुप्रसिद्ध नेताओं, साहित्यकारों, पत्रकारों तथा उच्च सरकारी अधिकारियों 
का सहयोग प्राप्त करने में वे सफल हुए। उनकी राष्ट्रीया की जाग्रति के उस 
ज़माने में पत जी जैसे निस्‍्वार्थ कमंठ कार्यकर्ताओं की सेवाएँ कर्नाटक के हिन्दी 
प्रचार की प्रगति में अत्यन्त सहायक रहीं। राजनीति के क्षेत्र में जब ज्वार-भाठ 
आता श्री पंतजी भी उसके अनुसार अपने त्यागपूर्ण जीवन को मोड़ दिया करते थे। 
आप जेल में भी गये। वहाँ भी हिन्दी का नारा बुलन्द करने में कोई बात उठा 
नहीं रखी । कनांटक की जनता उनकी सेवाएँ भूल नहीं सकतीं। वे आज भी 
हिन्दी की सेवा में तन-मन अर्पित किए हुए हैं । 


श्री जम्बुनाथन्‌-- 
मैसूर में हिन्दी प्रचार को जड़ जमाने में श्री जम्बुनाथन्‌ की सेवायें अमूल्य हैं । 
कर्नाटक के विभिन्‍न केन्द्रों में श्री जम्बुनाथन्‌ ने हिन्दी प्रचार का संगठन किया । 


3. हिन्दी प्रचारक-फरवरी १९३२ पृष्ठ ७५९ 

















हे ..._ आन्दोलन में चुप कैसे रह सकते थे ! उन्होंने हिन्दी-प्रचार-शिविर के कार्यकर्ताओं का. 
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ग्रीष्म-शिविर तथा हिन्दी प्रेमी मण्डल के संगठन और संचालन में उनकी कार्यशक्ति 
प्रकट हुईं। कर्नाटक की हिन्दी प्रेमी जनता में उन दिनों श्री जम्बुनाथन्‌ की अपूर्ब 
लोकप्रियता इसकी परिचायक है । क्‍ 

इन दिनों, श्री जम्बुनाथन्‌ मैसूर यूनिवर्सिटी के साइन्स विभाग के प्रोफ़ेसर हैं । 
दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा के विकास एवं प्रगति में उनका अमूल्य योगदान 
रहा है। 
... श्री जमुना प्रसाद और जम्जुनाथन्‌ की सेवाएँ मैधूर की जनता बड़े गव॑ के साथ 
याद करती है। स्थानीय प्रतिष्ठित सजनों के सहयोग से उन्होंने वहाँ हिन्दी-प्रेमी 
मण्डल की स्थापना की। हिन्दी के उक्त मण्डल की अमूल्य सेवाओं से हिन्दी-प्रचार 
का काय वहाँ प्रगति पा रहा है। 


“हिन्दी प्रचारक” के १९३१ अगस्त के अंक में श्री जम्बुनाथन्‌ और श्री जमुना 
प्रसाद के यब्बन्ध में "ह', 7977 79प्790 97 नि०४0प्रा'७0! शीषेक एक लेख क्‍ 


_ निकला था जिसमें उनकी प्रशंसा में लिखे गये शब्द नीचे उद्धृत हैं -- 


५[ए४076 ए७70770678 छा फ्ण॑ंव6 86 पर०फाह शक्रा शिए 
चेंक्राण9 97889 का छिप उकफ्प्रा॥काक्रा ज0 छआठ्ार जात. 
06 0097 बांहाएशपांआ०त (४2०8 ई०प्रावेंठ0 66 म्वों 
एः०्यां ७०वीं. ज्रधांणा 8 266 70वें ०5००० 
867"ए0706 ३7 (06 रिक्रापरक्षाक्रोर॥ (एशएॉ0को ई07 ४6 कए0700707 
गे एए०09%820707 04096 (७087७ 0696 क्राधप्र42०,.९ 
प0फए/४0७-- 


७06 ७४ फक्ा 7 086 ऊ्रगावाे खन्‍ 64 6 आशंका 
5 , ९, उ&४४0प्र2४४७॥ औ, ह., 3, 50., ॥98 06७7 ७90 0॥- 
$60 &8 06 -ी0760प्राक्षाएं ७४767 0728फ97989' ६07 रे 78७४: 
ते ंक्र०ठपरा॥809 ॥88 ात687०९तैं. कतह6/ $0 ४86 |पएणं० 
-.ए फुकलाओंधोर 0ए पिंड 70-७0फ0प्8 8०एएॉ००४, ० प्रावकराकातव 
छा ॥6 ३8 6७:४०७ांगए 8 2080 0 ७॥०७४०१७ ७॥7980७४८ ६0 
- 86% & ग्राक्षाणी 0ए७१ अयव78.०* 


चमक सत्याग्रह--- को दा 
श्री पंतजी स्वतः उम्र राष्ट्रीयता के प्रेमी रहे हैं। भला, वे नमक सत्याग्रह 





टअिनन>ननगनगितानततागतभकानम केस, 


(१) हिन्दी प्रचारक! माचे १९३१। 
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एक प्रबल दर बनाकर उसे “सत्याग्रह” के लिए भेजा | उस दल का नेतृत्व 
उन्होंने स्वयं ग्रहण किया था। द 


श्री बेंकटाचछ शमोौ--- 


उनकी अनुपस्थिति में वहाँ का कार्य संभालने के छिए श्री पी. बेंकटाचल 
शर्मा को हिन्दी प्रचार सभा ने नियुक्त किया । श्री शर्मानी बड़े ही विद्वान, उत्साददी 
कार्यकर्ता हैं। स्थानीय प्रमुख व्यक्तियों की सहायता से उन्होंने मैसूर तथा आसपास 
के केन्द्रों में हिन्दी प्रचार का अच्छा संगठन किया। अपनी विद्वत्ता और मधुर 
स्वभाव के कारण वे शीघ्र ही बहुत ही छोकप्रिय बने । मैसूर उन दिनों दक्षिण के 
सवप्रमुख केन्द्रों में गिना जाता था। श्री शर्माजी की कार्यकुशल्ता से मैसूर का 
कार्य व्यापक और मज़बूत बना । श्री जमुना प्रसाद जी के छुट्टी से वहाँ वापस आने 
पर श्री शर्मा जी फिर बेंगलोर केन्द्र गये और वहाँ का कार्यंचालन करने लगे | 


टी. ऋष्णस्वासी-- 


बेंगलोर में उस समय श्री टी. कृष्णस्वामी काम कर रहे थे। हिन्दी प्रचार सभा 
के आदि प्रवतकों में से श्री ऋष्णस्वामी चिरस्मरणीय व्यक्ति हैं। हिन्दी प्रचारकों में 
उन दिनों इतनी अधिक छोकप्रियता शायद ही और किसी को प्राप्त हुई हो । 
अपनी विनोदशीछ्ता, अध्यापन-बैदग्ध्य, वक्त॒त्व-शक्ति तथा सेवातत्परता के कारण वे 
सबके “दिल्ली दोस्तः बने |... द 


श्री वेंकिटाचरूशर्मा, श्री. ऋष्णस्वामी के साथ काम करते थे । 
स्व, श्री राघवाचारी--- 


. कर्नाठक के प्रमुख प्रचारकों में से थे । १९३० से छेकर १९३४ तक के अल्प- - 
काल में आपने अपना पतीना नहीं, रक्त बहाकर हिन्दी-प्रचार आन्दोलन को शक्ति- 
शाली बनाने का प्रयतज्ञ किया । २६ वर्ष की अब्पायु में मंगलोर में उनका देहान्त 
हुआ। वे कन्नड़ तथा हिन्दी के बड़े विद्वान थे। दोनों में बे कविता भी करते थे । 
१९३२ से १९३४ तक मेगछोर में प्रचार करते हुए दक्षिण कर्नाटक के प्रत्येक गाँव 
में हिन्दी का सन्देश पहुँचाने में वे सफल हुए । 


सन्‌ १९२१-३२ तक वहाँ का कार्य बहुत ही व्यापक हो गया । श्री देवदूतजी 
के वहाँ से जाने के बाद श्री के. राधवाचारी ने वहाँ का संगठन-भार अपने ऊपर छे 
लिया। वे बड़े ही लोकप्रिय प्रचारक थे। उनकी प्रतिभा, सेवा तत्परता और मधुर 
स्वमाव ने वहाँ के छोगों को मुग्ध किया था । उनको सेवाएँ अमूल्य हैं। दो वर्ष बाद 
हिन्दी माता की सेवा करते हुए ९-१२-३४ को उन्होंने अपनी अंतिम साँस छी । 
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श्रीनागप्पा-- 


श्री नागप्पा मैसूर के हिन्दी कार्यकर्ताओं में गणनीय व्यक्ति हैं। इन दिनों वे 
मैसूर विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग के अध्यक्ष हैं। अपने विद्यार्थी-जीवन से लेकर 
आज तक वे कर्नायक के हिन्दी प्रचार की भ्रीवृद्धि में दत्तचित्त रहे हैं। हिन्दी प्रचार 
उनके जीवन का रुक्ष्य है। दक्षिण मारत हिन्दी प्रचार सभा के क्रमगत विकास एवं. 
वृद्धि में श्री नागप्पा जी की सेवाएँ अमूल्य रही हैँ । हिन्दी की गहरी विद्गवत्ता के 
साथ काये संचालन शक्ति भी आपकी हृद दर्ज की है। मिलनसार, मधुर भाषी और 
 सच्चरित्र होने के कारण आप दक्षिण के हिन्दी प्रेमियों के अत्यन्त स्नेह ओर आदर के 
पात्र हैं। उनके संबन्ध में १९३२ में मई के “हिन्दी प्रचारक? पत्रिका में संपादकीय 
टिप्पणी में यों छिखा था। निम्नलिखित उद्धरण उनकी काय-शक्ति तथा हिन्दी प्रेम 
का परिचायक है । 


-#हछात्र०छ709 कप 7060077798000, 
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श्री हिरण्सय-- 


द सन्‌ १९३३ में श्री हिरण्मय को हिन्दी प्रचार सभा ने मैसूर में नियुक्त कियां। 
.. कनांय्क के हिन्दी प्रचार के इतिदह्यास में श्री.हिरण्मयजी का नाम विशेष उल्लेखनीय 











निलीकनलमि न नकल -+ 


१, हिन्दी प्रचारकः मई १९३२ 


+ <शकावरकशतोडरलरअाकानकालकभकर २०० 2न- वनततनद वन "सन जे >> “निनतनननथरूमटकप< है 
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है। उन्होंने बड़ी दक्षता के साथ हिन्दी के प्रचार में प्रगति छाने का प्रयक्ष किया | 
वे हिन्दी प्रचार सभा के प्रथम श्रेणी के कार्यकर्ता हैं। इन दिनों मैसूर विश्वविद्यालय 
के हिन्दी विभाग में काम कर रहे हूँ । आपने कन्नढ़ और हिन्दी का तुलनात्मक शोध- 

ग्रन्थ लिखकर बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय से पी. एच, डी. की उपाधि प्राप्त की है । 


कार्य-विस्तार-- 


सन्‌ १९३३ तक हासन, ठुमकूर आदि स्थानों में भी हिन्दी का खूब प्रचार होने 
लगा था | हासन में श्री टी, के. सुब्बाराब काय कर रहे थे। उनके प्रयत्ञ से हांसन 
हिन्दी-प्रचार का एक जबरदस्त केन्द्र बना था। ठमकूर में ति. श्रीनिवास रावजी 
सफलतापूर्वक हिन्दी-प्रचार कर रहे थे । उन दिनों केन्द्रों के सरकारी हाइस्कूछों में 
सबसे पहले हिन्दी को प्रवेश मिछा था। स्थानीय नेताओं और वहाँ के कार्यकर्ताओं 
के अथक परिश्रम का ही यह फल था | 

कर्नाटक का दक्षिणी जिला जो कोच्चिन ( केरल ) शाखा के अन्तर्गत था, 
अक्तूबर १९३३ से कर्नाटक प्रान्तीय शाखा के अधीन कर दिया गया | उसके मंत्री 
श्री जमना प्रसाद श्रीवास्तव नियुक्त हुए । बेंगलोर में कर्नाटक प्रान्तीय कार्यात्य 


स्थापित हुआ । 
कनोटक हिन्दी प्रचार सभा-१९३५ 


सन्‌ १९३५ फरवरी में महात्मा गाँधीजी के निर्देश के अनुसार श्री काका कालेल- 
कर ने कर्नायक का भ्रमण किया । चारों प्रान्तों में स्वतन्त्र रूप से शाखा-सभाएँ 
स्थापित करने के विषय में विचार-बिमश करके सभा के लिए; नया विधान बनाने के 
लिए. बेंगलोर में कुछ प्रमुख हिन्दी दितैषी सजनों की एक बैठक बुलाई गयी । शाखा- 
सभा के ढिए आवश्यक विधान बनाने के लिए एक समिति बुलाई गयी | श्री निद्ठूर 
ओऔनिवास राव बी, एस, सी, बी, एल. ( मंत्री, स्थानीय हिन्दी प्रेमी मण्डल ) तथा 
श्री के. संपतगिरि राव ( प्रधान अध्यापक, नेशनल हाइस्कूल, बेंगलोर ) उक्त समिति 


. के संयुक्त गौरव मंत्री मनोनीत किये गये ये । 


सन्‌ १९३३ में श्री पंतजी ने बेंगलूर को केन्द्र बनाकर समूचे कर्नाथक प्रान्त के 
कार्यों का संगठन किया । अखिल कर्नाटक हिन्दी प्रचार सभा के रूप में संगठन का 
कार्य बड़ा व्यापक और शक्तिशाली बना । 
ज्ञान-यात्री दुल-- 
पंतजी ने दक्षिण के हिन्दी प्रचारकों तथा हिन्दी विद्यार्थियों का उत्तर के छोगों से 
संपक बनाये रखने एवं उत्तर के वातावरण में रह कर उनको अपनी हिन्दी योग्यता 
“बढ़ाने की सुविधा देने के विचार से सन्‌ १९३४ में ज्ञान-यात्री दल का भी संगठन 
किया । पं० हृषीकेश शर्माजी के नेतृत्व में दक्षिण के हिन्दी शान-यात्रियों के प्रथम दल 
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ने सन्‌ १९३४ में उत्तर भारत के विभिन्न केन्द्रों में यात्रा की । उत्तर की शिक्षण 
संस्थाओं ने श्ान-यात्री दर का हृदय से स्वागत किया। इस यात्रा के फलस्वरूप 
दक्षिण के सैकड़ों विद्यार्थियों को उत्तर की शिक्षण-संस्थाओं में प्रविष्ट होकर हिन्दी 
की उच्च शिक्षा पाने की सुविधाएँ: प्राप्त हुई । 
प्रान्दीय सभा-- 
.. सन्‌ १९३६ में नये विधान के अनुसार कर्नाटक प्रांतीय हिन्दी प्रचार समा 
स्थापित हुई | श्री पंतजी उसके मंत्री बने । सभा के पदाधिकारी श्री. के, पी. पुद्ठण्ण 
चेट्टी,, डॉ. सी, बी, रामराव, श्री नारायण गोविन्द नायक आदि रहे । 
स्कूलों में हिन्दी-- द हे 
सन्‌ १९३७ में जब मद्रास में कॉग्रेसी मंत्री-मंडल स्थापित हुआ तो अन्य प्रान्तों 
की तरह कनांगक के हिन्दी प्रचार आन्दोलन को सरकारी प्रोत्साहन काफ़ी न मिल 
सका । यद्रपि स्कूलों के पाख्यक्रम में हिन्दी को अनिवाय विषय के रूप में स्थान मिला, 


तो भी मैसूर की सरकारी नीति हिन्दी की प्रगति के लिए सन्तोषजनक साबित न. 
हुईं । अतएव बंगढूर का हिन्दी-प्रचार सभा-कार्योलय बेबई-कर्नाय्क की राजधानी 


घारवाड़ को बदलना पड़ा। तब सभा के नये पदाधिकारियों का मी नये सिरे से चुनाव... 


हुआ । श्री आर, आर, दिवाकर ( अध्यक्ष ), श्रीमती उमाबाई कुंदापुर ( उपाध्यक्षा ). ु 
और श्री ए.. जी. दोडुमेरी ( खजाश्ी ) चुने गये | श्री पंतजी सभा के मंत्री रहे । 


मेसूर हिन्दी प्रचार समिति-- 


सन्‌ १९३५-३६ में मैसूर राज्य के अन्दर सभा के काय का संगठन करने के 
लिए, “मैसूर रियासत हिन्दी समिति” कायम हुई । बेंगलोर ह्वी उंसका सदर मुकाम 
रहा। सभा के उत्साही प्रचारक श्री हिरण्मय समिति के संचालक नियुक्त हुए। 
उनके प्रयत्ञ के फलस्वरूप बंगलोर में समिति के भवन निर्माण के लिए कुछ जमीन 
: प्रास हुईं | सन्‌ १९४७ में श्री रजगोपालाचारी ने समा-भवन का शिलान्यास किया । 
कालेज में हिन्दी-- 
.. कालेनों में हिन्दी का प्रवेश कराने के लिए, प्रयत्ञ जारी था। श्री ना, नागप्पा 

. के अथक परिक्रम के फल स्वरूप उस कार्य में कुछ सफलता हुई ।...#॥ 

. ग्तीय सभा के कार्याठ्थ को घारवाड़ ले जाने के बाद भ्री पंतजी ने बंबई 
.. कर्नायक के जिलों में भ्रमण करके हिन्दी को स्कूलों में अनिवाय विषय बनाने के लिए... 
.. अनुकूछ वातावरण तैयार किया | इस संबन्ध में उन्होंने बंबई सरकार के तत्काडीन ..' 

. मुख्यमंत्री खेरसाहब को एक निवेदन पत्र समर्पित किया। उसके फलस्वरूप बंबई 


सरकार ने स्कूलों में अनिवार्य हिन्दी-पटाई की घोषणा की ओर इस विषय में 
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आवंधश्यक सलाह देने के लिए एक हिन्दी शिक्षण-समिति भी बनाई | इस समिति के 
अध्यक्ष श्री आर. आर, दिवाकर और मंत्री श्री सिद्धनाथ पंत मनोनीत हुए | स्कूलों में 
प्रवेश दिया गया तो हिन्दी शिक्षकों को प्रशिक्षण देने की भी व्यवस्था की गयी | 
प्रशिक्षण विद्याल्य-- 


सन्‌ १९३७ में धारवाड़ में एक हिन्दी प्रशिक्षण विद्यालय खुला जिसके प्रधान 
अध्यापक श्री, नागप्पा नियुक्त हुए | श्री, नागराज, श्री, कृष्णानंत पे, श्री, सिद्धगोपाल 
आदि सहायक अध्यापक बने । सैकड़ों नवयुवक उस विद्याल्य सें प्रशिक्षित होकर 
स्कूलों में हिन्दी अध्यापक बने | बंबई सरकार ने “हिन्दी शिक्षक सनद” नाम की 
एक प्रशिक्षण-परीक्षा चछायी। उसके बाद उस परीक्षा के पाउ्यक्रम में आवश्यक 
संशोधन किया गया। महामहोपाध्याय श्री, दत्तोवामन पोतदार की अध्यक्षता में 
पुनः एक समिति कायम की गयी। श्रीमती कैप्टन ( मंत्रिणी, हिन्दस्तानी प्रचार 
सभा, बंबई ), श्री मगन भाई देसाई ( रजिस्ट्रार गुजराती विद्यापीठ अहमदाबाद ), 
श्री गोपा परशुराम नेने ( मंत्री, महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा सभा, पूना ) तथा श्री 
सिद्धनाथ पत्र (मंत्री कनोव्क प्रांतीय सभा, धारवाड़ ) इस समिति के सदस्य 
रहे। इस समिति की सिफ़ारिश से दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा मद्रास की 
परीक्षाओं को अंशतः बंबई में तथा प्रधानतः कर्नौठक में मान्यता मिली । 
१९४२ का आन्दोछन-- 


सन्‌ १९४२ में जब देश भर में राष्ट्रीय आन्दोलन की जबरदस्त लहर उठी तत्र 
सैकड़ों हिन्दी कार्यकर्ता गिरफ्तार हुए । प्रान्तीय सभा के अध्यक्ष श्री आर. आर, 
. दिवाकर, उमाबाई कुंदापुर, डाँ० इर्डीकर, श्री सिद्धनाथ पंत आदि नज़रबँद रहे । 
 बंबई-कर्नाटक के हिन्दी प्रचार की प्रगति में इस से कुछ बाधा हुईं तो भी कर्नाटक 
के अन्य जिलों में प्रचार काय पूवंबत्‌ चलता रहा | 


हिन्दुस्तानी नीति पर असन्तोष-- क्‍ क्‍ 

सन्‌ १९४५ में गाँधीनी के आदेश के अनुसार जब दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार 

सभा ने उद तथा नागरी लिपियों में. हिन्दुस्तानी का प्रचार करने की आयोजना 

बनायी तो कई एक कायकर्ता उस नीति से सहमत न हुए। इससे इस आयोजना 
को कार्यान्वित करने में संपूर्ण सफलता ग्राप्त न हुई । 


सन्‌ १९५१ में धारवाड़ में कनोटक हिन्दी प्रचार आन्दोलन की रजत-जय॑ती 
मनायी गयी। बंबई के मुख्यमंत्री श्री बाठा साहब खेर ने जय॑ती-सम्मेलन का 
अध्यक्ष-पद्‌ अहण किया था। डनकी कृपा से बंबई सरकार ने प्रांतीय सभा को 
धारवाड़ में मवन-निर्मोण के लिए दो एकड़ जमीन तथा सभा के कार्य-विकास के 
लिए. अनुदान भी दिया। 
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सन्‌ १९५२३ में श्री पंतजी के छुट्टी पर जाने तथा छुट्टी की समाप्ति पर केन्द्रीय 
सभा के आदेशानुसार “पंच-माषा-कोश” संपादन में छग जाने से उनके स्थान पर 
श्री रामकृष्ण नावड़ा प्रांतीय मंत्री नियुक्त हुए। वे बड़े उत्साह के साथ १९५५ तक _ 
कार्य करते रहे । 
प्रारंभिक परीक्षाय-- रा 

केन्द्र सभा की प्रारंभिक परीक्षाएँ चलाने का भार सन्‌ १९५५ में प्रांतीय सभा 


ने अपने ऊपर ले लिया । कुछ समय बाद श्री नावडे को केन्द्रीय सभा के आदेशा- 


नुसार अखिल भारतीय हिन्दी परिषद्‌ के संचालनाथ आगरा जाना पड़ा तो श्री पी, 

वेंकटाचल शर्मा पुनः कर्नाटक के प्रान्तीय मंत्री के पद पर नियुक्त हुए । 

प्रान्तीय सभा-भवनत-- द 
प्रांतीय समा भवन का शिलान्यास बंबई के तत्कालीन राज्यपाल डॉ. हरेक्ृष्ण 


 मेहताब के हाथों हुआ | कार्यालय, प्रेस, विद्यालय आदि के छिए. भवन बने हैं। 


सन्‌ १९५६ में श्री श्रीकण्ठ मूर्ति प्रांतीय सभा के मंत्री नियुक्त हुए। श्री कंठमू्ति 
सभा के पुराने अनुभवी कार्यकर्ता हैं। मेयूर के विभिन्न जिलों में आपने संगठन 
का कार्य किया है। हिन्दी विद्यालयों में प्रधान अध्यापक के पद पर भी आपने 
हिन्दी की सराहनीय सेवा की है। कुछ समय के लिए श्री बी, एम, कृष्णस्वामी 
जी मैसूर में प्रांतीय मंत्री के स्थान पर कार्य करते रहे । कर्नाटक के हिन्दी प्रचार 
आन्दोलन में सक्रिय भाग छेकर उसे सफल बनाने वाले हज़ारों राष्ट्रसेवी हैं, जिन 
की सेवाओं का विस्तृत परिचय देना असंभव है। हिन्दी के प्रचार में निरंतर रंगे 
रहने वाले हज़ारों निस्‍्वार्थ हिन्दी प्रचारकों की निष्ठापूण सेवाओं के बल पर ही वहाँ 
का काय प्रगतिशील बना है, इसमें सन्देह नहीं । 
प्रमुख समर्थक-- 

कर्नाटक के हिन्दी प्रचार कार्य को सुसंगठित एवं सर्वव्यापक बना कर उसमें 
प्रगति छानेवालों में सावंजनिक नेताओं के अतिरिक्त वहाँ के उच्च सरकारी अधिकारी ._ 
भी शामिल हैं | सावंजनिक नेताओं में सबे श्री गंगाधर राव देशपाँडे, डॉँ० इडींकर, 


आर, आर, दिवाकर, डॉ, सी. पी. रामराव कऐ_र, श्रीनिवास राव, सर के. पी. पुद्दण्ण 


चेट्टी, कार्नाड सदाशिव राव, डॉ. डी. के. भरद्वाज, उमाबाई कुंदापूर, प॑. तारानाथ 


मैसूर के इंद्ध पितामह वेंकट क्ृष्णय्या, एम, छक्ष्मीनारायण राव, पी. आर, रामय्या 


दि प्रमुख हैं | सरकारी उच्च अधिकारियों में डॉ. एन. एस. सुब्बराव, प्रो, ए, आर. 


वाड़िया, प्रो” आगा मुहम्मद अब्चास शूस्तरी, जस्टिस शंकर नारायण सब, श्री टी. 
: कृष्णमृति आदि के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं । 


 आिीओिओ-++- 





अ्रकरण १६ 
तमिलनाडु में हिन्दी-प्रचार 


तमिल भाषा--- 


द्राविड़ भाषाओं में तमिल ही सब से अधिक प्राचीन है। उत्पत्ति के सम्बन्ध में 
निर्णय नहीं हो सका है कि किस समय इसका प्रारंभ हुआ | संस्कृत, ग्रीक और 
लेटिन की तरह इसे भी छोग अति प्राचीन और संपन्न मानते हैं। २५०० वर्षों से 
यह व्यवह्वत है। उपलब्ध प्रमाणों से सिद्ध है कि ईसा से कई सौ वर्ष पूर्व तमिल 
भाषा सुसंस्कृत एवं सुव्यवस्थित थी | साहित्य में तथा कोश में तमिल 'मधुरः अर्थ 
में प्रयुक्त है। कहा जाता है कि संस्कृत शब्द 'द्राविडः से तमिल शब्द बना है, 
जैसे-द्रा विड़-द्रविड-द्रमिड्‌-द्रमिछ-द्मिल-तमिल | लेकिन अधिकाँश विद्वान इस 
विचार से सहमत नहीं हैं । 


तमिल करीब तीन करोड़ से ज़्यादा छोगों को मातृमाषा है। मद्रात राज्य के 
अछावा दक्षिण तिरूवितांकोर, उत्तर-पश्चिमी लंका आदि स्थानों में मुख्यतः तमिल 
बोली जाती है | तमिल के दो रूप हैं-चेंतमिल और कोटुंतमिल । चेंतमिल, तमिल 


का साहित्यिक रूप है जिसमें पुराने साहित्यिक ग्रंथ मिलते हैं । कोटुंतमिछ इसका 
व्यावहारिक रूप है | 


भाषा के प्रथम नामकरण की तिथि पर विचार करने के लिए हमारे पास तमिल 
का ग्रामाणिक ग्रन्थ “तोब्कापियम्‌” है। यह व्याकरण ग्रन्थ है। विद्वानों ने इसे 
३० पू० ४०० का माना है। पू्व॑वर्ती अन्थ लेखकों का इसमें उलछेख है; तमिल पद 
का भी प्रयोग है। यह पाणिनि-्याकरण “अष्टाध्यायी? से पूर्व का माना जाता है। 


तमिल के सुप्रसिद्ध विद्वान राघवय्यंगार का मत है कि तमिल की आदिम छिपी 
का सम्बन्ध मिली लिपि से है । 


भारतीय माषाओं में तमिल ही एकमात्र भाषा ऐसी है जिसकी वर्णमाला में 
अन्य भाषाओं की अपेक्षा बहुत कम अक्षर हैं। इसमें १२ स्वर और १८ व्यंजन और 
> प डे 
एक विसग सह्श अधंस्वर है। 


तप्रिछ का ग्राचीन साहित्य उत्कृष्ट है। आधुनिक साहित्य की सभी शाखाएँ भी 
काफ़ी समृद्ध हैं। क्‍ . 


























( ३६८ ) 


हिन्दी प्रचार का आरंभ-- 


सन्‌ १९१९ में तमिलनाडु में हिन्दी प्रचार का काय आरंभ हुआ । यद्यपि मद्रास 
शहर तमिलनाडु के अन्तगंत है और वहाँ सन्‌ १९१८ से द्वी हिन्दी प्रचार होने 
लगा था तो भी तमिलनाडु के अन्य केन्द्रों में हिन्दी प्रचार का प्रारंभ सन्‌ १९१९ से 
ही माना जाता है। 


तिरुश्विरापल्ली श्री ग्रवापनारायण वाजपेयी-- 
प्रारंभ से लेकर आज तक ट्रिच्ी ( तिरचिरापल्ली ) हिन्दी प्रचार का प्रमुख 
केन्द्र रहा है। स्व. प्रतापनारायण-वाजपेयी ने वहाँ पहले पहल हिन्दी प्रचार का 


काय शुरू किया था। वे समा के अधीन नियुक्त सर्वप्रथम उत्तर भारतीय हिन्दी . 
प्रचारक हैं | 


श्री वाजपेयी की सेवा से वहाँ के छोग अधिक दिन तक छामान्वित नहीं हो 
.. सके। क्‍योंकि उन दिनों सत्याग्रह आन्दोलन की लहर उठ रही थी। श्री वाजपेयी 
सत्याग्रही बन कर जेल गये। वहाँ उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया। वे राजयक्ष्मा के. 
शिकार हुए । तब भी निर्दयी सरकार ने उनको नहीं छोड़ा। जब उनके बचने की... 
आशा न रही तभी सरकार ने बड़ी दया करके उन्हें छोड़ दिया । जेल से छूटने के... 
तीसरे दिन वे इस संसार से भी सदा के लिए छूट गये ! उनके सम्बन्ध में तमिलनाडु. 

हिन्दी प्रचार सभा के भूतपूवे मंत्री श्री अवधनन्दनजी ने यों लिखा है -- 


“वाजपेयी बिहार प्रांत में पटना नगर के निवासी थे और बड़े ही विद्वान, त्यागी, 
कमनिष्ठ तथा देशभक्त थे। उन्होंने अव्पकाल में द्वी तिरुच्ि के प्रायः सभी प्रमुख 
काँग्रेसी नेताओं का सोहाद प्राप्त कर लछिया। स्व० डॉ० स्वामीनाथ शास्त्री तथा श्री 
हालास्यम इनके विद्याथियों तथा मित्रों में से थे । 


वाजपेयीजी ने तिरुचि में अपना काये आरम्म ही किया था कि गाँधी जी का. 
: प्रथम सत्याग्रह-आन्दोलन शुरू हुआ । वाजपेयी अपने पूरे जोश के साथ आन्दोलन में 
शामिल हो गये और हालास्यम आदि अपने मित्रों के साथ गिरफ्तार होकर जेल चले... 
. गये । किन्तु उनका स्वास्थ्य जेल के कष्टों को मोगने के योग्य नहीं था | जेल में उन्हें... 
. यक्ष्मा के रोग ने ग्रस ढिया और उनका स्वास्थ्य प्रतिदिन गिरने छुगा । तो मी निर्देय 

. ब्रिटिश सरकार को उन पर दया नहीं आयी | आखिर १९२३ में उन्हें जेल से रिहा 

किया गया और जेछ से मुक्त होने के तीसरे दिन उनका देहावसान हो गया [?१ 


अिनोजिजनननभनियभरननन तन न+ 





व ननननिनानननन-न 





हिन्दी प्रचार का इतिहास ( आन्ध्र ) द 
तमिलनाडु में हिन्दी प्रचार, लेखक--श्री० अवधनन्दन पृष्ठ ३३ 














6 ४. 


प्रथम हिन्दी-प्रचारक विद्यालय, ईरोड़-- 


दक्षिण में हिन्दी प्रचारकों को तैयार करने के लिए सन्‌ १९२२ में ईरोड़ में 
सभा का दूसरा हिन्दी-प्रचारक विद्यालय खोला गया । 


ई० बी० रामस्वासी नायिक्र--- 
वर्तमान समय के सबसे बड़े हिन्दी-विरोधी तथा तमिलनाडु के 'द्राविड़कपकम? के 
प्रमुख नेता श्री ई० वी० रामस्वामी नायिक्कर के संरक्षण में उन्हीं के एक मकान में 
हिन्दी-प्रचारक-विद्यालय का उद्घाटन हुआ था। इससे पता चलता है कि वे उन 
दिनों हिन्दी के बड़े पक्षपाती थे | 


उद्घधाटक स्व० पं० मोतीछाछ नेहरू-- 


उक्त विद्यालय का औपचारिक उद्घाटन स्व० पं० मोतीछाछ नेहरू ने किया 
था । इस सम्बन्ध में सभा ने तत्संबन्धी एक विवरण में यों लिखा है--- 


सभा ने अपना दूसरा विद्यालय सन्‌ १९२२ में ईरोड ( तमिलनाडु ) में प्रचार 
बढ़ाने के लिए खोला। स्व. देशपूज्य मोतीलाल जी नेहरू ने इसका 
उद्घाटन किया |?! 


इस विद्यालय में शिक्षा पाकर कई प्रचारक तैयार हुए और विभिन्न केन्द्रों में 
प्रचार-काय में लग गये। १९२३ में इस विद्यालय का सन्न समाप्त हुआ और विद्या- 
लय बंद हो गया । इस विद्यालय के प्रधान अध्यापक श्री देवदूत विद्यार्थी थे । कुछ 
मास तक श्री अवधनन्दन जी उस विद्यालय के अध्यापक रहे थे | 


आदशे केन्द्र मदुरा-- कह 
तमिलनाडु का तीसरा प्रधान हिन्दी प्रचार केन्द्र मदुरा है | तमिल प्रान्त के 
राजनीतिक तथा सामाजिक आन्दोलढनों का भी मदुरा एक प्रमुख केन्द्र रहा है | वहाँ 
सबसे पहले श्री देवदुत विद्यार्थी द्वारा काये का आरम्भ हुआ था। कुछ वर्ष के बाद 
उनका वहाँ से स्थान-परिवर्तन हुआ तो स्थानीय प्रचारकों ने वहाँ का कार्य पूब॑ंवत्‌ 


जारी रखा। तमिलनाडु के सुप्रसिद्ध नेता र्व० वैद्यनाथ अय्यर जी की संरक्षकता में 
मदुरा में हिन्दी का प्रचार बढ़ा | 


सन्‌ १९२६ में श्री रामानन्द शर्माजी का वहाँ से नीछंगिरि को स्थान परिवर्तन 
हुआ । उनके स्थान पर श्री रघुवरदयाहु मिश्र नियुक्त हुए | मिश्री के आने के बाद 
महुरा के काय में तीजगति से इंद्धि हुईं। अतः सभा ने श्री रामानन्द शर्माजी को 
नीलगिरि से फिर मदुरा भेजा । 


१. हिन्दी प्रचारक १९३२ अक्तूबर पृष्ठ ३३६ 
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( ३७० ) 
प्रचाशक दय- 


वहाँ के प्रचारकों के परस्पर सहयोग तथा काये कुशछता के कारण उस केन्द्र में 
जो सफछता हुईं उस पर बधाई देते हुए सभा ने अपना सन्‍्तोष यों व्यक्त 


किया था 


“यह सोभाग्य किसी केन्द्र को नहीं मिला जहाँ पर सभा के दो सुयोग्य प्रचारक 
काम करते हों | प॑० रघुबरदयादु मिश्र और पं० रामानन्द शर्मा सभा के दो परिश्रमी 
कार्यकर्ता हैं। अन्य योग्यताओं के साथ आप दोनों में आपस में सहयोगिता के साथ 
काम करने की विशेषता अधिक है। यह आजकल बिलकुछ साधारण बात है कि 
ए.क ही जगह पर दो कायकता एक ही तरह के फल के लिए काम करें तो वेयक्तिक 


मतभेद आ जाय, लेकिन आप दोनों ने उसके लिए मौका नहीं दिया. किन्तु पृथक क्‍ 


पृथक्‌ व मिलकर जो कार्य किया उसका श्रेय तथा फल आपस में एक ही-सा बाँद 
लिया । आज यदि मदुरा हिन्दी प्रचार के इतिहास में तमिलनाडु में ही नहीं, बल्कि 
दक्षिण-भारत में भी एक अच्छा स्थान पाये हुए है तो उसके श्रेय के पात्र हमारे ये 
प्रचारक द्वय ही हैं। उनके उत्तम कार्य के लिए हम उनको बधाई देते हैं |”? 
हिन्दी वाचनालय--- द 
सन्‌ १९२८-२९ में हिन्दी विद्यार्थियों के लिये वहाँ एक पुस्तकालय और 
वाचनालय की स्थापना की गयी। वहाँ “चाँद, माघुरीः, सुधा? “बालक! 
“'खिलोना?, 'बालठ्सखा? आदि सुप्रसिद्ध हिन्दी मासिक पत्रिकाओं के अतिरिक्त 


अम्युदयः, विश्वमित्र', अल्यचयः, आदि साप्ताहिक पत्र भी मैंगाये जाते थे | 


सन्‌ १९३१ माच में श्री आचारय पी० सी० राय का मदुरा में आगमन 
हुआ था । वे श्री वैद्यनाथ अय्यर के अतिथि बने। हिन्दी प्रचार समिति की... 
तरफ से उन्हें हिन्दी में मान-पत्र दिया गया था। क्‍ 
श्री विक्टोरिया एडवर्ड हॉल में इस सिलसिले में एक बड़ी सभा हुई थी। 


श्री पी० सी० राय ने सभा की विभिन्न परीक्षाओं में उत्तीर्ण विद्यार्थियों के प्रमाण- 
पत्र बॉँट दिये । उन्होंने हिन्दी पढ़ने की आवश्यकता को समझाते हुए एक जोरदार 


भाषण भी दिया था । 


. श्ञाखा फायोल्य-मदुरा 


इसका उल्लेख किया जा चुका है कि सन्‌ १९२३ में दिन्दी प्रचार सभा का 
शाखा-कार्याड्य पहले पहले तिरुची में खुला था। श्री अवधनन्दन जी १९२८ 
तक उसके संचालक रहे। उसी व्ष उनका स्थान-परिवर्तन हुआ । वे महुरा 








3. “हिन्दी प्रचारक'--साचे १९४२ 
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में काये करने के लिए भेजे गये | १९३० में जब सभा का पुनः संगठन किया 
गया तो सन्‌ १५-७-१९३२ को स्थानीय सुप्रसिद्ध राष्ट्रप्रेमे श्री सोमपुन्द्र 
भारती एम० ए० बी* एल० के द्वारा सभा शाखा-कार्याठकय का उद्घायन हुआ 
उद्घायन-समारोह के अवसर पर कई महत्वपूण भाषण हुए। दक्षिण भारत हिन्दी 
प्रचार सभा के तत्कालीन मंत्री पं० हरिहर शर्माजी ने अपने भाषण में यों कहा था--- 

“हिन्दी प्रचार में तमिल प्रान्त बहुत पीछे है। अन्य प्रान्त वालों ने हिन्दी 
को जैसे तन-मन-धन से अपनाया है ऐसे तमिल प्रान्तियों ने नहीं किया है। यह 
उनके लिए. एक अपमानजनक काय है।” 

सम्मेलन में श्रीमान्‌ सुण्डाजी बी. ए., बी, एछ., एफ. आर,, ईं, एस, ने भाषण 

देते हुए अपने अनुभव का दृष्टान्त देकर यों कहा 

“यहाँ के छोग स्कूलों और कालेजों में हिन्दी को स्थान देने से हिचकते हैं। 
जब कोई महाशय उनसे विद्याथियों को हिन्दी की शिक्षा दिलवाने के लिए कद्वते 
हैंतो वे द्विन्दी और उदूं में, जो वस्तुतः एक है, झगड़ा पैदा करवाते हैं और 
उस मुख्य बात को ही टाल देते हैं । 

श्रीमान्‌ नरसिंह अय्यर बी, ए; बी. एक. ने तमिल देश के छोगों को उद्बोधित 
करते हुए यों कहा --“अगर तमिर भाषा-भाषी हिन्दी नहीं पढ़ेंगे तो वे देश- 
सेवा से वंचित रहेंगे। क्योंकि काँग्रेस का सब काम हिन्दी में दी होता है। हम 
हिन्दी नहीं पढ़ेंगे तो काँग्रेस में किसी प्रकार का भाग नहीं ले सकेंगे । उसके 
सिवा, ट्विन्दी सीखे बिना उत्तर हिन्दुस्तान में जाकर पुण्यतीर्थोंका दर्शन करने 
तथा उन देशों के वासियों से बातचीत करने में हमें बड़ी कठिनाई होगी |” उन्होंने 
बहनों से कहा कि उनको पुरुषों से भी 3यादा हिन्दी सीखने की जरूरत है। क्योंकि 


क्‍ हिन्दी पढ़ कर. वे उत्तर भारत के अच्छे-अच्छे रीति-रिवाज़ों को चुन कर अपने घर 
और देश में फैला सकती हैं और उसके सीखने से वे यहाँ के बुरे रीति-रिबाज्ञों 


को भी दूर कर सकती हैं । 

श्रीधरानन्दजी ने दलीलें देकर यह सिद्ध किया कि हिन्दी के राष्ट्रभाषा होने 
में किसी प्रकार का धार्मिकया राज्नेतिक विरोध नहीं है। अंग्रेजी भाषा के 
प्रचार से ( उससे कुछ छाभों के होने पर भी ) यहाँ के घम्म, सभ्यता और आधिक 
दशा का अधघःपतन होता जा रहा है। एक राष्ट्र में एक भाषा के न होने से 
उसके निवासियों के विचार परस्पर नहीं मिल सकते हैं। विचारों के न मिलने से 
राष्ट्र की उन्नति का मांग निश्चित नहीं किया जा सकता है | 

श्री भारती ने तमिल के विद्वानों को सम्बोधित कर कहा --'कुछ तमिल 
बाले समझते हैं कि हिन्दी के सीखने से उनकी तमिल भाषा का अधः्पतन होता 
हे--यह विचार गलत है। क्‍योंकि दूसरी भाषा के सीखने से ही अपनी भाषा का. 
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महत्व पहिचाना जा सकता है। अगर कोई अपनी देश-भाषाओं से सच्चा प्रेम 
करता है, उनका महत्व जानना चाहता है तो उसको अवश्य हिन्दी सीखनी 
चाहिए । उसके सीखने से देश-भाषाओं का अधः्पतन नहीं होता, बहिकि उनकी 
पुष्टि ही होती है। क्योंकि उसके संस से उसके अच्छे विचारों को अपनी देश- 
भाषाओं में मिला सकते हैं ।” उन्होंने फिर कहा ;+--“मरद्रासी किसी भाषा के शान. 
में भी पीछे नहीं हैं। संस्कृत में वे अग्रगण्य हैं। अंग्रेज भी उनकी अंग्रेजी की मुक्त- 
कण्ठ से प्रशंसा करते हैं। अब हिन्दी का जमाना आ गया है। उसका भविष्य 
बहुत उज्वछ है। अगर मद्रासी खासकर तमिलियन उससे पीछे रहेंगे तो उनके 


भाषा-पाण्डित्य और योग्यता पर धब्बा छगेगा । तमिल वाले स्वभावतः कुछ आल्सी..._ 
होते हैं। अतः वे अब तक कुम्मकर्ण की नींद में सोते रहे। लेकिन अब हिन्दी- 
प्रचारक उनको जगाने और उनके आलूस्य और हिन्दी के प्रति स्नेह-शूल्यता का... 


उपद्यास करने लगे हैं। वे इस अपमान को सहन नहीं कर सकते हैं। इसलिए 
तमिलियन उठ खड़े होकर ऐसी श्रद्धा ओर प्रेम से हिन्दी पढ़ने लगेंगे जिसको देख 
. कर अन्य प्रांत के छोग जो अन्न गवे से फूल रहे हैं, आश्रय में एकदम ड्ूब जायैंगे। - 


अन्त में उन्होंने कहा -- में भी स्वयं सीखने का प्रयत्न करूंगा। हिन्दी हमारे द द कु क्‍ न्‍ 
राष्ट्र की एकमात्र भाषा है--यह बात हमें अच्छी तरह मालूम हो गयी है। “हिन्दी 


पढ़ने वाढी सुयोग्य छात्राओं की योग्यता को देखकर उन्होंने यों कहा-यहाँ 
की लड़कियाँ हिन्दी के पठन-पाठन में आगे बढ़ गयी हैं। यह देख कर भी हम... 
पुरुषों के दिल में हिन्दी सीखने की अमिलाषा नहीं होती होतो इम स्त्रियों के... 
सामने सिर उठाने के छायक नहीं बन सकते |” पं 


 वेद्यनाथ अय्यर-- 


श्री वैद्यनाथ अय्यरजी ने मदुरा के कार्य-संचाढन का नेतृत्व अहण किया था। 
१९२८ में वहाँ एक हिन्दी प्रचार समिति कायम की गयी। श्रीमती वी० लक्ष्मी 

अम्माल ( समिति की अध्यक्षा ) तथा श्रीमती एस० ललिता देवी ( समिति की 
मंत्रिणी ) के सहयोग एवं सहायता से स्त्रियों के बीच में भी हिन्दी का खूब प्रचार 
. हुआ। श्रीमती रूलिता देवी हिन्दी की विदुषी थीं। अतः वे हिन्दी पढ़ाने में भी 
...._ अपना अधिकांश समय बिताती थीं । 


..._ श्री वैद्यनाथ अय्यर अपनी मृत्यु तक मदुरा के हिन्दी प्रचार में सहयोग एवं 
सहायता प्रदान करते रदे । आप बड़े देशभक्त थे | गाँधीजी के रचनात्मक कार्यों में 
उनकी सेवाएँ अमूल्य हैं। उन्होंने सबसे पहले अपने घर में हिन्दी को स्थान 








० आधार -- 2 आह 
.. दहिनदी प्रचारक--१९३२ जुलाई--एछ २३८ 


फिककनन अपनमन-- नमन सनम... 
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दिया । उनके परिवार के छोग भी हिन्दी विद्यार्थी बने । मढुरा की जनता में हिन्दी 
के प्रति श्रद्धा उत्पन्न करने का पूरा श्रेय उनको ही दिया जा सकता है। 


श्री अवधनन्दनजी ने अपने संस्मरण में यो छिखा है-- जा 
महुरा में हिन्दी-प्रचार के समर्थकों में स्व० श्री ए० वैद्यनाथ अय्यर का 
स्थान सबसे मुख्य था । उनका सारा परिवार चर्खा-मक्त तथा गाँधीबादी था। उनके 


घर में हिन्दी को एक विशेष स्थान प्राप्त था और बच्चे से लेकर बूंदे तक हिन्दी 


से प्रेम करते थे और उसे सीखते थे 75... द ् 

श्री वैद्याय अय्यरजी तथा उनके जैसे अन्य हिन्दी प्रेमियों के फलस्वरूप 
मदुरा उन दिनों हिन्दी प्रचार का एक प्रबल केन्द्र बना। सैकड़ों लोग हिंदी की 
ओर आक्ृष्ट हुए । 


सन्‌ १९२८ में श्री रामानन्द शर्माजी हिन्दी प्रचार सभा मद्रास की तरफ़ से 
मदुरा में नियुक्त हुए । हिन्दी प्रचार कार्य को अधिक व्यापक और लोकप्रिय बनाने 
में आपका प्रयत्ञ सराहनीय रहा है। मदुरा में उनको आये थोड़े ही दिन हुए 
कि वहाँ हिन्दी पदनेवालों की संख्या इतनी बढ़ गयी कि श्री शर्माजी के लिए 
अकेले उन सब को हिन्दी सिखाने का भार संभालना कठिन हो गया । अतः एक 
स्थानीय सजन श्री सुन्द्रेश्वर अय्यर, जो हिन्दी के अच्छे ज्ञाता थे, प्रचार कार्य में 
शर्माजी को सहायता पहुँचाते थे । 


हिन्दी चार क्षेत्र में मदुरा केन्द्र को जो सफलता मिली है, वैसी सफलता 
बहुत कम केन्द्रों को मिली है। वहाँ की विशेषता यह रही कि मदुरा के हिन्दी 


प्रेमियों ने समा को आर्थिक भार से बिल्कुछ मुक्त कर दिया था। प्रचार की दृष्टि 


से भी वह किसी केन्द्र से पिछड़ा नहीं रहा। स्थानीय हिन्दी प्रचार सभा, शहर के 
गण्यमान्य सजनों के मार्गदर्शन में सफलतापूबेक कार्य करने में समर्थ हुई | वहाँ 
एक अच्छा पुस्तकाल्य भी स्थापित हुआ। हिन्दी प्रचारकों के लिए वह केन्द्र 


आदश रहा | इसका पूरा श्रेय धनीव त्यागधनी श्री वैद्यनाथ अय्यरजी व उनके 


अन्य मित्रों को है | 


अनुकरणीय सेवा 


मढुरा में श्रीमती छलिता देवी और श्रीमती जयलक्ष्मी देवी की हिन्दी सेवाओं 
से प्रसन्न होकर सुप्रसिद्ध आयंसमाज मिशनरी के भी केशव देव ज्ञानी ने अपनी दक्षिणी 
यात्रा शीषक लेख में उनके सँबन्ध में भी छिखा था --- 





३, हिन्दी प्रचार का इतिहास ( आन्ध्र ) 
तमिलनाडु सें हिन्दी प्रचारः-- 8७8 ६६ 
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४दुर्भाग्यवश भी ललिता देवीजी उन दिनों महुरा में न थीं।भी जयढक्ष्मी 
देवी जी से परिचय का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप वयोबृद्ध, उत्साही और अनन्य 
हिन्दी प्रेमिका हैं । आप जिस निस्वार्थ रीति से हिन्दी प्रचार में रत हैं, वह अत्यन्त 
अनुकरणीय है। आपकी रूगन और आपकी कर्मण्यता हिन्दी देवी की उपासना 


में धार्मिक श्रद्धा का रूप धारण कर चुकी है |” 


श्री केशवदेव ज्ञानी ने मदुरा के सौराष्ट्र- छोगों के हिन्दी प्रेम की भी तारीफ़ 
यों की थी 


“सौराष्ट्र लोग ऐतिहासिक दृष्टि से शायद दक्षिणी नहीं हैँं। इनका प्राचीन... 


निवास स्थान गुजरात-काठियावाड़ ही होगा | परन्तु सदियों से यहाँ बस गये हैं। 


यहीं का भेष, यहीं की भाषा और नाम-घाम यहीं के हैं । मदुरा नगर में इनकी 
प्रधानता है। संख्या, शिक्षा, व्यापार अथवा ऐश्र्य की दृष्टि से ये सम्माननीय हैं। 
हिन्दी प्रचार में तो इनका विशेष अनुराग है। और यदि यह कद्दा जाय कि 


उन्हीं की सहायता से मदुरा का विस्तृत हिन्दी प्रचार चक्र घूम रहा है तो कोई 
अयुक्ति न होगी |”? 


तमिलनाडु हिन्दी प्रचार सभा-शाखा-तिरुच्चि १९२३-- 


सन्‌ १९२३ में हिन्दी प्रचार सभा मद्रास का एक शाखा कार्यालय तिरुचि 
में स्थापित हुआ | श्री अवधनन्दन उसके प्रथम संचालक नियुक्त हुए. । सन्‌ 
१९२८ में उनका स्थान-परिवर्तन मद्रासकों हुआ | उनके स्थान पर क. म 
शिवराम शर्माजी कुछ सार तक शाखा का काये संभालते रहे। इसी समय 
रामनाथपुरम्‌ के राजा साहब को हिन्दी सीखने की इच्छा हुई और शिवराम शर्मोजी .. 
सभा की सेवा से छुट्टी लेकर रामनाथपुरम्‌ चक्े गये। डनके जाने के बाद 
शाखा का काय कुछ दीला पड़ गया। सन्‌ १९३० में तमिलनाडु हिन्दी प्रचार 


सभा का पुनः संगठन किया गया और श्री रघुवरदयाहू मिश्र उसके प्रथम मंत्री 


नियुक्त हुए । पहले इसका दफ्तर मदुरा में था, पीछे तिरुच्चि को बदल दिया गया। 
उस समय तक तमिलनाडु के विभिन्न केन्द्रों में हिन्दी का प्रचार आरंभ हो चुका 


 था। तिरुनेलवेली, कोयंबत्तर, मन्नारगुड़ी, सात्तर, कुंभकोणम्‌ आदि शहरों में न्यूनाधिक 


. मात्रा में हिन्दी प्रचार का कार्य हो रहा था। तिरनेलवेली में श्रीनागेश्वर 


मिश्र, सातूर में श्रीनदेश अय्यर, कुंभकोणम्‌ में श्रीरमचन्द्र शास्त्री और मन्नारगुड़ी 


.. में श्रीकृतिवासजी बड़े उत्साह के साथ काम कर रहे थे। अन्य स्थानों में स्थानीय 
. प्रचारकों द्वारा सराहनीय कारय हो रहा था। 


+अकलन- 





..._ १. हिन्दी प्रचारक--नवस्बर $९३२ 





उत्तर से आये हुए निरीक्षक-- 


जब दक्षिण में हिन्दी प्रचार बढ़ा, तब्र से हिन्दी साहित्य सम्मेलन की ओर से 
दक्षिण के कार्य का निरीक्षण करने के लिए आवश्यक व्यवस्था भी हुईं। इस सिलसिले 
में सन्‌ १९२३ में श्रीरामदास गौड़, १९२४ में श्री द्वारका प्रसाद चतुर्वेदी और १९२५ 
में बाबू पुरुषोत्तमदास टंडन, निरीक्षण के लिए तमिलनाडु में आये ये | द 


जगदठ्रु श्रीशंकराचाय का दान-- 


इस बात का उल्लेख अन्यत्र किया जा चुका है कि दक्षिण के सुप्रसिद्ध कांची 
कामकोटि पीठाधीश जगह्ुरु श्रीशंकराचार्य ने दक्षिण में हिन्दी प्रचारा् ओऔरीटंडन 
जी को १००) का दान दिया था। यह एक दक्षिण भारतीय का हिन्दी प्रचार के 
ल्‍ ...._ लिए दिया हुआ सर्वप्रथम दान माना जाता है। 


स्वदेशी-प्रदश नी-- 


खदेशी प्रदशनी के अवसर पर स्थानीय हिन्दी प्रेमी मंडल की ओर से एक 
.... हिन्दी पुस्तक भण्डार खोला गया । उससे हिन्दी प्रचार सम्बन्धी चित्र, कार्ईन, 
|. चा्स, हिन्दी पुस्तकें, पत्रिकाएँ आदि प्रदर्शित की गयीं | 
|... हिन्दी-प्रेमी मण्डढ-- 
. १९३२ में हिन्दी प्रेमी मण्डल की स्थापना हुईं। श्री रामय्यर एम. ए.. मंत्री 
थे। १९१९ में वहाँ कार्यारम्म हुआ। १९२२ में द्रिच्ची में शाखा कार्यारय 
खुला । श्री वाजपेयीजी के बाद श्री अवधनन्दन आये। १९२७ में शाखा कार्याव्य 
बन्द हुआ । श्रीसिद्धगोपाछ १९३२ सितम्बर में वहाँ नियुक्त हुए। वे मण्डल के 
अघीन काम करते थे। भीनटराजन्‌ . बी. ए. ( आनर्स ) और डी, रामचन्द्रन बी. ए. 
. (आन ) ने भी हिन्दी पढ़ाने में मदद दी। नेशनल कालेज के प्रिंसिपल 
ओर ई. आर. हाईस्कूल के प्रधान अध्यापक का सहयोग वहाँ के कार्य की बरद्धि 
में सहायक होता रहा। ई. आर, ह्वाईस्कूठ हिन्दी कार्य कहढापों का केन्द्र 
रहा। 0 गा द 
स्थानीय नेशनल कालेज के व्यवस्थापकों ने अपने हाईस्कूलों में हिन्दी को 
अनिवार्य विषय बनाया । मण्डल के अध्यक्ष आर, श्रीनिवास अय्यर ( कालेज- 
समिति के सदस्य थे ) प्रचार के लिए आर्थिक सह्दायता देते थे। दूसरे और 
तीसरे फार्मों में हिन्दी को स्थान दिया गया। सभा के सुयोग्य प्रचारक 
श्री सिद्धगोपाछ जी वहाँ पढ़ाते थे | अगस्त १९३२ में पढाई शुरू की गयी ! हफते 
ब्लैंआठ पीरियड हिन्दी की पढ़ाई के नियत थे | स्व, प्रतापनारायण वाजपेयी की 
यादगार में वहाँ एक हिन्दी वाचनालय व पुस्तकालय भी स्थापित हुए थे । 
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प्रो. ए. रामय्यर की हिन्दी सेवा-- द 
तमिलनाडु के हिन्दी प्रचार आन्दोलन की प्रगति में श्री ए० रमाय्यरजी की 


सेवाएँ अमूल्य हैं ।आप हिन्दी, अंग्रेजी, बंगठा, तमिल और मलयालम के बड़े 


विद्वान्‌ हैं| शिक्षण थासत्र के आप अच्छे ज्ञाता हैं। शिक्षण. संबन्धी कार्यों में समा को... 
आपको सलाह एवं सहयोग समय-समय पर प्राप्त होता रद्दा है। हमारी दक्षिण यात्रा... 
शीषक लेख में सुप्रसिद्ध आयसमाञ्र मशनरी के श्री केशवदेव ज्ञानी ने श्री रामय्यर के 


. संबन्ध में यों लिखा है--- 


“अ्रीरामय्यरजी अत्यन्त सरल स्वभाव वाले, सादगी पसन्द और अदम्य सजन 
हैं | आपको तिचिन्नापल्ली के हिन्दी प्रचार का प्राण समझना चाहिए । आप दी 


के सहयोग और अथक उद्योग से हिन्दी प्रचार का काये त्िच्ची ,में सफलता पूर्वक ; । 


चल रहा है |७" 
हिन्दी विरोध-- 


उन दिनों तमिलनाडु में आज का जैसा हिन्दी विरोधी आन्दोलन नहीं था। 
तमिल भाषा -माषियों के लिए हिन्दी सीखना कुछ कठिन अवबय था। फिरमी 
अन्य आन्तों की अपेक्षा हिन्दी प्रचार में तमिलनाडु किसी भी दशा में पिछड़ा नहीं 
रहा | उस समय की स्थिति के संबन्ध में वहाँ के आदि हिन्दी प्रचारकों में अग्रणी _ 
पं० देवदूत विद्यार्थीजी ने, जो उत्तर से हिन्दी प्रचारार्थ दक्षिण में आये हुए थे, अपने 
संस्मरण में यों लिखा है-.. 


“मैंने हिन्दी प्रचार का काम दक्षिण भारत में तमिल प्रान्त के सत्र से दक्षिणी 


_तिरनेलवेली जिके से शुरू किया था। कर्नाटक, केरल और आमन्य का अनुभव तो 


मुझे बाद को प्राप्त हुआ | केरल की मलयालम, कर्नाटक की कन्नड़ और आशन्त्र की 
तेलगु भाषा की अपेक्षा तमिल दक्षिण की सब से पुरानी भाषा है और हिन्दी से उनकी 
अपेक्षा अधिक दूर है। उक्त तीनों भाषाओं में संस्कृत शब्दों की भरमार है; मगर 
तमिल में बहुत कम संस्कृत के शब्द व्यवहृुत होते हैं। फछतः तमिलियों 


के लिए हिन्दी सीखना इतना आसान नहीं है। यह ठीक है कि आंध्र, कर्नायक 


और केरल में हिन्दी का प्रचार अधिक तीव्रता से बढ़ा। किंतु तमिलियों की 


. कठिनाई को ध्यान में रखते हुए तमिल प्रदेश के हिन्दी प्रचार की रफ़्तार को धीमी ._ 
नहीं कहा जा सकता 2. 


राजगोपाल आचारी ओर जमनाछाछ बजाज का श्रमण -- हज 
सन्‌ १९२९ जनवरी और फरवरी में करीब २५ दिन तक श्री राजगोपालाचासे 


५७णााणणआणणा शो 
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( २३७७ ) 


और श्री जमनाछारू बजाज ने तमिलनाडु में हिन्दी प्रचारार्थ श्रमण किया। वे 
चिदंबरम, कुंभभोणम्‌ , तिरुच्चि, राजपाल्यम्‌ , मदुरा, विरृदनगर, वृतिकोरिन, 
तिरनेल्वेली, कोयंत्रत्र, तिरुप्पत्र, सेलम आदि केन्द्रों में गये । करीब ३४ साव॑- 
जनिक सभाओं में उन्होंने हिन्दी पढ़ने की आवश्यकता पर जोर देते हुए भाषण 


'दिये। तमिलनाडु की जनता में उनके भ्रमण का बड़ा प्रभाव पड़ा । वहाँ के छोगों 


को हिन्दी की ओर आकृष्ट करने में उनके भाषण बहुत ही सहायक हुए । भ्रमण 
के सिलसिले में उन्होंने हिन्दी प्रचार के लिए घन-संग्रह भी कियां । 


तमिलनाडु के विभिन्न केन्द्रों में हिन्दी-प्रचार " 


सन्‌ १९३२ से १९३७ तक तमिलनाडु के कई केन्द्रों में हिन्दी प्रचार कार्य 
सर्वेव्यापक हो गया। जनता ने हिन्दी का सहृर्ष स्वागत किया। स्कूल के 
अधिकारियों ने भी हिन्दी को पाख्यक्रम में शामिल कराने की सद्भावना दिखाई । 
दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा प्रचारकों की माँग पूरी करने का यथा संभव 
प्रयक्ष करती रही । 


उस समय के प्रमुख केन्द्र -- द 

उन दिनों मदुरा, त्रिच्ची, सेलम और कुंभकोणम्‌ के अतिरिक्त अंबासमुद्रम, 
गोपिच्चेट्टिप्पालयम्‌, तंजौर, तिरनेलवेली, विष्णुपुरम, तूृतिकोरिन, डिंडिगछ, चिर्देबरम्‌, 
कोय॑बतर, विरुदुनगर, भद्रावती, भीरंगम्‌, तिरुप्पत्तर, कलिडैक्कुरिब्ची आदि हिन्दी 
प्रचार के प्रमुख केन्द्र थे । 


ट्रिच्ची के बाद तंजोर में १९२० दिसम्बर में हिन्दी प्रचार का कार्य आरम्भ 


हुआ | स्व० रघुवरदयालु मिश्र वहाँ के सवग्रथम प्रचारक थे। उत्तर से उन दिनों 


हिन्दी प्रचाराथ दक्षिण में आये हुए प्रचारकों में मिश्रजी चिरस्मरणीय व्यक्ति हैं । 
( आपका विशेष परिचय हिन्दी प्रचार के आधार-स्तंभः वाले प्रकरण में 


दिया गया है।) 


२. अंबासमुद्रम ( तिरुनेलवेली )-- 


ति सनेल्वेली जिला के तीथपति हाइस्कूल में सन्‌ १९३५ से प्रथम चार फारमों 
में अनिवाये रूप से हिन्दी पढ़ाई जाने लगी । एस. एस, एछ, सी, के पाज्यक्रम में. 
ऐच्छिक रूप में हिन्दी पढ़ाने की व्यवस्था भी हुईं | श्री विश्वमित्र जी वहाँ प्रचार 
कार्य करने लगे | वे अन्न भी उस स्कूल में हिन्दी पंडित हैं । 








( १ ) हिन्दी प्रचार के मासिक काय विवरण के आधार पर 
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३. गोपिच्चेट्टिप्पाल्यम्‌ ( फोयंबत्तर क्‍ जिला )-- 


स्थानीय हाइस्कूल के अधिकारियों ने १९३५ से स्कूल के पाठ्यक्रम में अनिवार्े 
रूप से हिन्दी की पढ़ाई आरम्म करने का प्रबन्ध किया | श्री विश्वनाथन जी वहाँ 
के प्रचारक ये | श्री वेंकिटनारायग शर्मा का सहयोग एवं सहायता हिन्दी प्रचार 


की वृद्धि में अत्यन्त सहायक रही है । 
. £. विष्णुपुरम-- _ 


स्थानीय हिन्दी प्रेमी मंडठ की ओर से सन्‌ १९३२ से हिन्दी का प्रचार सफलता 
के साथ हुआ। 


७५, चिर्दंवरम्‌-- किक 
सभा के सुयोग्य प्रचारक श्री नागेश्वर मिश्रजी के प्रयक्ष से चिदंबरम हिन्दी 


प्रचार का एक प्रमुख केन्द्र रहा । अण्णामलै यूनिवर्सिटी के अधिकारियों के सहयोग द 
से वहाँ के विद्यार्थियों में हिन्दी के प्रति प्रेम उत्पन्न करने में श्री मिश्रजी को... 


सफलता मिली । स्थानीय वकीलों ने भी हिन्दी क्लास में भती होकर हिन्दी सीखी | 


स्थानीय रामस्वामी हाईस्कूल तथा पच्चय्यप्पा हाईस्कूल में हिन्दी-वर्ग चलाने की... 


व्यवस्था की गयी थी | 
६. डिडिगछ ( दिण्डुकल )-- 
भी० आर० सुन्दरेशन्‌ बी० ए० ने डिंडिगल में सन्‍्तोषज्ननक कार्य किया। हिन्दी 


. कै प्रति जनता में सद्भावना पैदा करने में श्री सुन्दरेशन्‌ का प्रयक्ष सराहनीय रहा | 


सैकड़ों विद्याथियों ने हिन्दी पटी । 
७, विरुदुनगर--- 


विरुदुनगर के प्रचारक श्री बी० एम० रामस्वामी थे। सन्‌ १९३० में विरुदुनगर 


में हिन्दी का प्रचार काये आरंभ हुआ था। सभा के उत्साही प्रचारक श्री बी० एम० 


शमस्वामी की कार्यकुशछता से विरुदुनगर हिन्दी प्रचार का एक आदश केन्द्र बना | 
श्री वी० वी० षणमुख नाडार तथा उनके सहयोगियों ने हिन्दी के प्रचार में बड़ी 


मदद पहुँचायी । वहाँ सैकड़ों छोग हिन्दी की ओर आक्ृष्ट हुए। १९३१ में 
स्थानीय क्षत्रिय विद्याशाला हाइस्कूल तथा उसकी शाखाओं में पहले फाम से तीसरे 
फाम तक हिन्दी की अनिवाय पढ़ाई की व्यवस्था हुई |. 


. ८, भद्रावती-- 


भद्रावती में श्रीकृष्ण दीक्षित तथा श्रीमती दीक्षित ने स्थानीय सजनों में हिन्दी 


के ग्रचार कार्य में बहुत उत्साह दिखाया । उनके प्रयक्ष से वहाँ अच्छा कार्य हुआ | 


कोन + ७८ पनपलं ललित नम बे मिंधन परे पजम ०... प-नननाप केक अर लिंक फेर 55 
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९, श्रीर॑गम-- क्‍ 


श्रीरंगम्‌ में श्री एन, कृष्णस्वामी अय्यंगार के प्रयत्न से हिन्दी प्रचार का काये 
सफल रहा । 


श्री कृष्णस्वामी एक बड़े हिन्दी प्रेमी प्रतिष्ठित सजञन थे । के 
१०, त्रिप्पत्तर-- 


स्थानीय सरकारी हाइस्कूल के प्रधान अध्यापक श्री एम, सी. सुब्बप्पा बी० ए०, 
एल. टी. ने बड़ी छगन के साथ हिन्दी प्रचार कार्य घुसंगठित रूप से चलाया। श्री 
सुब्बप्पा हिन्दी के बड़े पक्षपाती थे। वहाँ के कार्य की प्रगति में उनकी अमूल्य सेवाएँ 
स्मरणीय हें । 
१९, फोयंबत्तर --- 

उन दिनों कोयंबत्तर में श्री के, वी, रामनाथन्‌ हिन्दी प्रचार कर रहे थे। वहाँ 
की जनता में हिन्दी की जड़ जमाने में श्री रामनाथन्‌ और श्री सदाशिवन्‌ की सेवाएँ 
उल्लेखयोग्य हैं। कोरयंतत्तर की हिन्दी प्रेमी जनता उन दोनों की सेवाएँ नहीं भूल 
सकतीं । 


१२. कहिडेकरिश्वी-- 


श्री के, आर, कृष्णय्यर कल्लिडैकरित्ी में प्रचार कार्य कर रहे थे | स्थानीय 
'ीर्वाण परिपालिनी सभा? के भवन में हिन्दी वर्ग चछता था। स्व, वी. वी. एस, 
अय्यर के 'भरद्वाज आश्रम! में गुरुकुल में भी हिन्दी पढ़ाने की व्यवस्था हुईं थी। 
श्री कक्ृपिरान वहाँ हिन्दी प्रचार का कार्य बड़े उत्साह के साथ करते ये । 


१३, श्रीमुत्तययादास--तूतिको रिन-- 


.. सभा के सुप्रसिद्ध प्रचारक श्री, स्व. भारतसंतानम्‌ मुत्तय्यादास के निरंतर प्रयक् 
के फलस्वरूप तृतिकोरिन उन दिनों हिन्दी प्रचार सभा का एक प्रमुख केन्द्र रहा । 


श्री मुत्तव्यादास अपनी देशभक्ति, लगन, कतंव्य-निष्ठा आदि गुणों से तूृतिकोरिन की 


जनता के आदर पात्र बने । तृतिकोरिन के घर-धर में हिन्दी का सन्देश पहुँचाने में 
श्री मुत्त्य्यादास सफल हुए । वे हिन्दी के पीछे पागल थे | वर्षों वे वहाँ काय करते 
रदे । उनकी सेवाएँ सभा के इतिद्दास में विशेष रूप से उल्लिखित रहेंगी | तूतिकोरिन 
की महिलाओं में हिन्दी प्रचार करने में श्रीमती देशोद्धारिका शारदाबाल तथा श्रीमती 
गणेशी बाई देवी की सेवाएँ बड़े महत्त्व की रही हैं। आप दोनों के प्रयत्न से तूति- 
कोरिन की महिलाओं ने हिन्दी को अपनाया। उस केन्द्र से सभा की विमिन्न 
परीक्षाओं में संतोषजनक संख्या में प्रतिवर्ष छात्र-छात्राएँ उत्तीर्ण होती रही हैं । 
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सन्‌ १९२९ में दक्षिण के भ्रमण के सिलसिले में श्री जमनाछाऊ जी बच्चाज 
तूतिकोरिन गये थे | वहाँ की जनता ने उनको ६००) रू, की यैडी हिन्दी प्रचाराय 
मैंट की थी। वहाँ के कार्य की सफलता देख कर उन्होंने संतोष प्रकट किया था 


१४. सेठम-- 

सेलम भी उन दिनों हिन्दी प्रचार का एक मुख्य केन्द्र था। मदुरा के बाद 
तमिलनाडु में सेलम का नंबर आता है। वहाँ सन्‌ १९१९ में हिन्दी प्रचार का काय 
आरंभ हुआ। १९१९ से लेकर १९३२ तक वहाँ का कार्य मन्दगति से चलछ रहा. 
था | लेकिन जब से (१९३२ में ) सभा के उत्साद्दी प्रचारक श्री, टी. एस, राम- _ 
कृष्णन्‌ की वहाँ नियुक्ति हुईं तब से वहाँ का कार्य तीव्र गति से बढ़ा । उन्होंने उक्त 
केन्द्र के कार्यों पर प्रकाश डालते हुए हिन्दी प्रचारक में यों छिखा था--सेल्म 
में हिन्दी का श्री गणेश उसी समय हुआ था जब स्थानीय मुनिसिपालिटी ने सन्‌ _ 

९ में अपने कालेज के सभी वर्गों में द्विन्दी को अनिवाय रूपसे पढ़ाने का ._ 
निश्चय किया था। ५. 

पहले पहल श्री. व्यास जी# प्रचाराथ यहाँ भेजे गये । उनके बाद १९२१ तक. 
यहाँ श्री अवधबिद्दारा छाड जी और वेकिंव्र्मण अय्यंगार जी कार्य करते रहे । क्‍ 


सेलम के अमुख प्रचारक-- ः 
१९२२ के अक्टोबर महीने में श्री, टी. कृष्णस्वामी जी यहाँ प्रचारक के 
स्थान पर नियुक्त हुए। अत्यंत उत्साह तथा परिश्रम के साथ उन्होंने सात 
वर्ष तक काम किया। उनके समय में दक्षिण हिन्दुस्तान के हिन्दी संसार में 
सेलम का स्थान अंव्बलछ दर्ज के केन्द्रों में था। उन सात वर्षों के अन्दर यहाँसे 
५०० विद्यार्थी सभा की परीक्षाओं में बैठे जिनमें अधिकांश विशेष योग्यता के साथ 
उत्तीण हुए | ऋृष्णस्वामी जी कालेज के अछावा बाइरी सजनों को भी हिन्दी पढ़ाते 
थे । श्री कृष्णस्वामी जी ने कर्नाटक में भी हिन्दी का सफलता पूर्वक प्रचार किया 
है जिसका उल्लेख उस प्रकरण में किया गया है। 
नेताओं का निरीक्षण-- 
.._ उसी समय उत्तर भारत से श्री कोतवाल जी, सेठ जमनाछाल बजाज जी, श्रीमती 
. कर्तूर बा गांधी आदि बड़े-बड़े नेताओं ने यहाँ पधार कर यहाँ की जनता और 
विद्यार्थियों में हिन्दी के प्रति प्रेम व उत्साह खुब बढ़ाया । 





&8 व्यास जी आयंसमाजी थे । उनके द्वारा तमिकनाडु में पहले पहल राष्ट्र भाषा 
के रूप में हिन्दी का प्रचार हुआ, ऐसा माना जाता है । 
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हिन्दी दिवस+- क्‍ ०३३० ॥ हक 2 

गत १९२८ दिसंबर में पहला “हिन्दी दिवस? ट्रिच्ची नेशनल कालेज के प्रोफेसर 
श्री रामय्यर की अध्यक्षता में बड़े समारोह के साथ मनाया गया। उसके बाद श्री 
कृष्णस्वामी छुट्टी पर गये। इसलिए १९२९ ओर १९३० में यहाँ किसी तरह का 
कार्य नहीं हुआ । यद्यपि भी. अवधनन्दन जी और चन्द्रहासन जी ने एक-दो महीने 
तक काम किया तो भी यहाँ से सभा की परीक्षाओं में कोई भी नहीं बैठा था:। 


सेलम की सफछता-- हट 

सेलम के हिन्दी प्रचार कार्य की सफलता तथा वहाँ के प्रचारक श्री, टी, एस, 
रामकृष्णन्‌ की सच्ची रछगम और निरवार्थ सेवा पर प्रसन्न होकर श्री. केशवदेव ज्ञानी 
आयंसमाज पिशनरी ने “सेल्म यात्रा” शीषंक एक लेख हिन्दी प्रचार के सितंबर 
१९३२ के अंक में छिखा था। उसके नीचे उद्धत अंश से श्री, टी. एस, रामऋृष्णन्‌ 

की कार्यशक्ति, स्वभाव आदि का परिचय मिल सकता है । 

“आज से ५०-६० वर्ष पूव आयंसमाज के संस्थापक स्वामी दयाननद सरस्वती 
जी ने गुजराती होकर भी अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'सत्याथ प्रकाश! हिन्दी भाषा में 
लिखी तत्र शायद ही किसी को यह विचार आया होगा कि समय गुजरने पर यही 
हिन्दी देश की राष्ट्रभाषा बनने का दावा करेगी। अरतु, आयंसमाजी होने के कारण 
हिन्दी भाषा से प्रेम स्वाभाविक है और विशेष कर के दक्षिण-मारत में इसके प्रतिदिन 
बढ़ते हुए प्रचार को देख कर हृदय बल्ियों उछछता है। 

अभी पिछले दिनों में सेलम “हिन्दी प्रेमी मंडल” के प्रथम वार्षिकोत्सव में सम्मिलित 
होने का अवसर प्राप्त हुआ । 
.... एक छोटे से युवक श्रीयुत्‌ रामऋृष्णन्‌ के अपूर्व उत्साइ को देख कर आश्रय 

मिश्रित प्रसन्नता हुई सैकड़ों विद्यार्थी, युबक तथा युवतियाँ न केवछ हिन्दी सीखती 
हैं, अपितु बड़े अमिमान से दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा की परीक्षाओं में 
सका होकर अपने अदम्य तथां भगीरथ निश्चय का जीवित प्रमाग उपस्थित 
करता है | 


. दो आदशों हिन्दी-सेबी-- 


सेलम में सबसे प्रथम परिचय श्रीमान्‌ शामन्ना जी तथा उनकी गुणवती घर्मपत्नी 
भीमती ललिता बाई से हुआ | गुणवती विशेषण मयादा के छिए नहीं लगाया है। 
वस्तुतः उनमें इतने गुण हैं कि यह शब्द पृणतया वहीं साथंक समझना चाहिए 
झ्तनियाँ जिन छलितकलछाओं के लिए प्रसिद्ध होनी चाहिए, वे सब्र उनमें अतिशय .. 
रूपेण वतमान हैं । चित्रकला, लेखन, गान, वाद्य और अन्य उपयोगी कारीगरी 
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में तो वे पूर्ण निष्णात हैं। हिन्दी-प्रेम उनकी रग-रग में है और हिन्दी इतनी स्वच्छ... 


और मुहावरेदार बोलती हैं कि हम उत्तरियों को भी आश्रय होता है। 


स्थानीय हिन्दी प्रेमी मंडल प्रधान भीमान्‌ एस० क्ृष्ण्य्यर हैं। आप अत्यंत ही... 


सरल स्वभाव और अद॒म्य सजन हैं और यह आपके निस्वार्थ हिन्दी-प्रेम का ही _ 
परिणाम है कि हिन्दी प्रेमी मंडल, सेलम इतना सफल हुआ है। आप के निरंतर 
प्रयत्नों से हिन्दी ने सेलम निवासिओं के हृदयों में सुरक्षित स्थान प्राप्त कर लिया है। 


टी० एस० रासकृष्णन-- 


“सेल्म के हिन्दी प्रचारक टी० एस० रामइृष्णन्‌ जी हैं। आप अभी बहुत ही 
अल्प वयस्क युवक हैं। परंतु आप ने जितना काम किया है उससे बस्तुतः आश्चर्य 
होता है। आप की सफलता का रहस्य अथक परिश्रम और हार्दिक हिन्दी प्रेम में 


_ है। दिन भर स्कूछ और काछिज में काम करके अतिरिक्त समय में चार पाँच अन्य... 
बर्ग लेना सचमुच शरीर को थकाने और दिमाग को गड़बडाने के लिए पर्याप है। 


और निस्सन्देह उक्त प्रचारक का स्वास्थ्य .शियिल हो रहा है। प्रचारक तथा प्रेमी 
मंडल दोनों के लिए दवितकार है कि श्री रामकृष्णन्‌ जी अपने कायमार को कुछ 
समय के लिए, हल्का कर द्‌ ।?”" 
स्कूलों में हिन्दी-- 

सन्‌ १९३२ से तमिलनाडु के हिन्दी प्रचार के इतिहास में एक नया अध्याय 
शुरू होता है। शहरों और गाँवों में हिन्दी प्रचार काये के अतिरिक्त जिला बोड़ों और 
नगरपालिकाओं के अधीनस्थ हाईस्कूछों में हिन्दी को स्थान दिलाने की दिशा में भी _ 
प्रयल्ष शुरू हुआ। उसके फलस्वरूप मदुरा के तीन हाईस्कूछों में ( मदुरा कालेज 


_ हाईस्कूल, सेतुपति द्वाईस्कूल और सोराष्ट्र हाईस्कूल, ) मायावरम्‌ और तिरुपत्तर के 


म्युनिसिपल हाईस्कूलों, ट्री के नेशनल कालेज और तंजौर रामनाडु कमर॒दी आदि के... 
ज़िला-बोर्ड हाईस्कूलों, के० बी० शाढा द्वाईस्कूछ, विरदूनगर पी० के० ए.न० हाईस्कूल 
तथा तिरुमंगलम्‌ हिन्दु-नाडार हाईस्कूल शिवकाशी में हिन्दी का प्रवेश हो सका। 
टाऊन हाईस्कूल, कुंभकोणम्‌ में तीन वर्ष पहले से ही द्विन्दी सी? ग्रप में पढ़ाई जाने 
लगी थी। आरंभ में स्कूलों में हिन्दी को स्थान देने का प्रयक्ष करने वाले अधिकारी 
विशेष अमिंनन्दन के पात्र हैं । 


महाविद्याठढय-- 
सन्‌ १९३३ में हिन्दी प्रचारकों को तैयार करने के लिए सर्व प्रथम हिन्दी प्रचारक _ 


. विद्यालय मढुरा में खोला गया । 


( $ ) हिन्दी प्रचारक सितंबर १९३२ पृष्ठ २९४, 











(३८३)... 


नये अचारक और नये केन्द्र-- 


१९३२--३३ में सभा के अधीन रे८ प्रचारक तमिलनाडु में काम कर रहे थे । 
निरनेलवेली, अंबासमुद्रम्‌, सत्यमंगलम, पोल्लाची, अमिरामम्‌ , पेरियकुलम, मायवरम्‌, 
शियाली ( शीर्काषी ) आदि नये केन्द्रों में इसी वर्ष हिन्दी का प्रचार कार्य आरंभ 
किया गया । १५ वर्षों के निरंतर प्रयत्न के बाद तमिलनाडु में पचासों हिन्दी प्रचारक 
तैयार हो गये और मिन्न-मिन्न केन्द्रों में प्रचार कार्य में छग गये | फिर भी कई जगहों 
से हिन्दी-प्रचारकों की माँग आती रही। सभा एकदम सब की माँगे पूरी करने में 
असमथ रही।....... ३ आग] ' द 

१९१२ से १९४२ तक तमिलनाडु के कोने-कोने में हिन्दी का सन्देश फैलाने में 
और रघुवरदयाद मिश्र जी के नेतृत्व में सैकड़ों प्रचारकों ने जी-जान से परिश्रम किया | 
मिश्र जी. की कार्य-संचालनशक्ति के फल्स्वरूप तमिलनाडु के कार्य में आशातीत 
वृद्धि हुई । | ॒ 

, सन्‌ १९४२ में मिश्र जी का स्थान परिवर्तेन मद्रास को हुआ और उनके स्थान 
पर पं. अवधनन्दन जी 'तमिलनाडु-शाखा? चिच्ी के मंत्री नियुक्त हुए । 
सन्‌ १९४२ का अभाव-- 


.. सन्‌ १९४२ के देशव्यापी स्वराज्य आन्दोलन का प्रभाव दक्षिण के हिन्दी प्रचार 
कार्य पर भी पड़े त्रिना न रह सका। देश में जब “भारत छोड़ो? वाला ज़बरदस्त 
आन्दोलन शुरू हुआ, तो हिन्दी प्रचारक भी प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप में उसमें भाग 
लेने छगे। जनता फिर एक बार उठने की चेष्टा करने छगी। जनता की उत्कट 
स्वतंत्र-द्ृष्णा को दबाने के लिए सरकारी 'दमन-चक्र पूरे ज़ोरों पर चलने छगा । देश 
का चिर स्वप्त सफल हुआ | १९४७ में देश स्वतंत्र हुआ । ६ उड 3 
१९४२ से १९४७ तक का समय हिन्दी प्रचार के लिए अत्यंत अनुकूल रहा | 
जब जनता में देशीयता की तरंगे उठने छगीं तो राष्ट्रभाषा हिन्दी के प्रति भी छोगों 
का उत्साह दुगुना बढ़ा। इस बीच में सैकड़ों केन्द्रों में सराइनीय कार्य हुआ । 
तमिलनाडु में हिन्दी परीक्षायियों की संख्या बड़ी। नये-नये हिन्दी प्रचारक कार्य- 
क्षेत्र में उतरे । क्‍ क्‍ 
हिन्दी प्रचारक विद्यालय-- मै 
तमिलनाडु में कई स्थानों में हिन्दी प्रचारक विद्यालय खुले। १९४२ में कुंभ- 
कोणम्‌ के पास दारासुरम्‌ में हिन्दी प्रचारक विद्यालय खुला । बाद को महेन्द्रपुरम्‌, 
शिवगंगा, मन्नारगुड़ी, कोल्लमांगुड़ी, तिरुच्ची आदि स्थानों में उसका सिलसिला चलता 
. रहा। सैकड़ों प्रचारक इन विद्यालयों में तैयार हुए। श्री रामानन्द शर्मा, भी अन- 
नन्‍्दन, पं, अवधनन्दन, क, म. शिवराम शर्मा, जी. सुब्रह्मण्यम, चन्द्रमौडी, आदि 








द ( ३८४ ) | 


विद्यालयों के प्रधान अध्यापक रहे हैं| श्री टी० एस० रामकझष्णन्‌, श्री पी. के० केशवन्‌ 

नायर, श्री कटील गणपति शर्मा, श्री नारायणदेव आदि प्रमुख प्रचारकों ने भी उनमें 
से कुछ विद्यालयों में अध्यापन का काय किया है। इसके पहले सन्‌ १९३७-३८ में 
कोयंबत्तर में हिन्दुस्तानी इन्स्टिव्यणः नाम से प्रचारक विद्याठय का अत्पकाल-कोस 
( 5807 ४706 ०00प्रा'8७ ) के दो सत्र चके थे जिनमें उस समय की मद्रास 
सरकार की माँग की पूर्ति करने के लिए, अध्यापक तैयार किये गये थे । विद्यालय में . 


भरी अज्नन्दन जी तथा भी भालचन्द्र आपटे ने प्रधान अध्यापक के पद पर काये 


किया था | इन विद्याल्यों से शिक्षित होकर सैकड़ों प्रचारक तमिलनाडु के कोने- 


कोने में पहुँच गये । उसके पहले तक द्विन्दी का प्रचार प्रधान रूप में नगरों में ही 


होता रहा था। लेकिन १९४७ तक तमिलनाडु के देहातों में भी हिन्दी का सन्देश 
लेकर प्रचारक पहुँच गये थे | 

स्वराज्य प्राप्ति के बाद तमिलनाडु की जनता में हिन्दी के प्रति अनुराग बढा। 
लोग अपूव उत्साह के साथ हिन्दी पढ़ने के लिए आगे-आगगे आने छगे। हिन्दी 
विद्यार्थियों की संख्या बदने छगी.। सभी स्कूलों में हिन्दी अध्यापक नियुक्त हुए। 
संगठन-- 


प्रान्तीय सभा सन्‌ १९४२ से संगठन की ओर विशेष ध्यान देने छगी। छोगों के... 
बढ़ते हुए उत्साह से छाभ उठाकर सभा ने अपने कारये का जबरदस्त संगठन किया | 
संगठकों की नियुक्ति हुईं। प्रचारकों तथा विद्यार्थियों को इससे बड़ प्रोत्साहन प्राप्त 
हुआ । सम्मेलनों की आयोजना द्वारा काये को और भी विस्तृत और स्थायी बनाने 
का प्रयत्ञ किया गया। श्री जी, सुब्रह्मण्यम, श्री ए. चन्द्रमोढी, श्री वेंकियाचारी, 
श्री कृण्ममूर्ति, श्री तंकप्पन आदि संगठन के क्षेत्र में बड़ी दक्षता के साथ कार्य करते 
रहे हैं।. 

सभा-भवन-- 


श्री अवधनन्दन के प्रयत्न से डालमियाँ सिमेंट कंपनी के मेनेजिंग डाइरेक्टर श्री 
जे० डालमियाँ से सभा-मबन के निर्माण के लिए तीस हजार रुपये प्राप्त हुए । उस 
. रकम से एके एकड जमीन खरीदी गयी और उसमें सभा-मवन बनवाया गया | आज 
 तमिलनाड़ का हिन्दीप्रचार कार्यालय तथा विद्यालय वहीं चलते हैं। 
उच्च शिक्षा की योजना-- 


हक ५ हे तमिलनाडु के कुछ प्रचारकों को प्रतिवष उत्तर भारत की किसी शिक्षण संस्था 2 
.... में भेज कर हिन्दी की उच शिक्षा दिलाने की व्यवस्था हुई। ऐसे प्रचारकों को 


.. छात्रवृत्ति देने के लिए श्री जयद्यालबी डालमियाँ ने तमिलनाडु हिन्दी प्रचार समा को... है 











श५६.......“. (३८५) 
वाषिक चार हजार रुपये देने का वादा किया। तीन वर्ष तक हर साल छः प्रचारक 


इस आयोजना के अनुसार उच्च शिक्षा के छिए उत्तर में जाते रहे । छेकिन बाद को 
यह काय अखिल भारतीय हिन्दी परिषद्‌ के द्वारा संभाला जाने छगा। 


महिलाओं की सेवाएँ--- 


अन्य प्रान्तों की तरह तमिलनाडु की देवियों ने भी द्विन्दी को हृदय से अपनाया 
है। सभी नगरों में हिन्दी महिला-मंडलों की स्थापना हुई है। इन संस्याओं के द्वारा 
हिन्दी के प्रचार एवं प्रगति में महत्वपूर्ण सेवाएँ: अर्पित हुई हैं । हजारों देवियाँ आज 
दी के क्षेत्र में हिन्दी की सेवा को ही अपने जीवन का ध्येय बनाए हुई हैं । 
प्रमुख सहायक-- 


. तमिलनाडु के हिन्दी प्रचार आन्दोलन को शक्तिशाली बनाने में हज़ारों गण्यमान्य 
हिन्दी प्रेमी सजनों तथा मद्दान्‌ नेताओं का सहयोग एवं सहायता निरन्तर सभा को 
प्राप्त होती रही है। श्री स्व. वैद्यनाथ अय्यर ( मदुरा ), श्री स्व. श्रीनिवास अय्यर 
( तिरुची ), स्व, श्री गंगानायड्ट ( कोयंबत्तर ), श्री सरदार वेदरलमपिले, श्री डा 
महालिंगम्‌, श्री ए. रामय्यर आदि हिन्दी प्रचार-आन्दोढन के प्रबल सह्ायकों के रूप 
में चिरस्मरणीय हैं । 


श्री रघुवरदयाद्ध मिश्रजी दस वर्ष तक तमिलनाडु प्रान्तीय सभा के मंत्री की 
हैसियत से तमिल जनता में हिन्दी की सेवा करते रहे । सन्‌ १९४२ में वे केन्ध सभा- 
कार्यालय में संयुक्त मंत्री नियुक्त हुए । उनके स्थान पर वहाँ सभा के सुयोग्य कार्य- 
कर्ता श्री अवधनन्दन की नियुक्ति हुईं। श्री अवधनन्दन के अथक परिश्रम के फू- 
स्वरूप थोड़े ही वर्षों में तमिलनाडु का ग्रचार पूर्वाधिक व्यापक और सुसंगठित हुआ । 


बाबू राजेन्द्र असाद के विचार-- द रे 

बाबू राजेन्द्र प्रसाद जी ने अपनी दक्षिण-यात्रा के सिलसिले में हिन्दी प्रचार 
संबन्धी जो प्रत्यक्ष परिचय पाया था उसका उल्लेख करते हुए. अपनी आत्मकथा में 
तमिलनाडु के हिन्दी प्रचार की प्रगति पर भी प्रकाश डाछा था। तत्संबन्धी उनके 
विचारों से पाठकों को तमिलनाडु के हिन्दी प्रचार की उस समय की गति-विधि की. 
कुछ जानकारी मिल सकती है। उन्होंने यों छिखा है-- 

“दक्षिण भारत में हिन्दी प्रचार का काम १९१८ से ही, महात्मामगाँधी जी की 
प्रेणा से हो रहा है | तमिलप्रदेश में भी इज़ारों ज्री-पुरुष ऐसे हो गये हैं जो, हिन्दी 
बोल और समझ लेते हैं| मैं जिस बड़े शहर में पहुँचता, हिन्दी प्रचारक से ग्रुढाकात 
हो जाती । कुछ तो वहाँ के द्वी निवासी थे जिन्होंने हिन्दी सीख छी है; कुछ उत्तर- 
भारत के रहने वाले हैं जो बिहार तथा युक्तप्रान्त ( आज का उत्तर प्रदेश ) से. 











क्‍ ( ३८६ ) 


जाकर वहाँ उस काम में छगे हुए हैं। वहाँ के छोगों का हिन्दी के प्रति प्रेम और 
श्रद्धा अवर्णनीय है । हिन्दी प्रचार का काम विशेष कर पढ़े-लिखे छोगों में ही अधिक 
हुआ है | स्त्रियों ने इसमें उतना ही रस लिया है जितना पुरुषों ने। हिन्दी पाठ- 

शाल्मओं में बूढ़े और बच्चे, र्वियाँ और पुरुष, एक साथ शिक्षा पाते हैं। जब मैं एक . 
चार और दक्षिण में गया था तो मैंने देखा था कि एक ही सभा में पिता और पूत्र 
माता ओर पुत्री को हिन्दी परीक्षा पास करने के प्रमाण पत्र एक साथ ही दिये गये 
ये। यह सिलसिला अभी तक जारी है। छाखों लोगों ने हिन्दी का शान प्राप्त कर 
लिया है। तो भी हिन्दी में भाषण करना अभी संभव न था; क्‍यों कि हच्चारों की 
संख्या में जो छोग जमा होते उनमें हिन्दी समझने वाले थोड़े ही द्ोते। अंग्रेजी 
जानने वालों की संख्या हिन्दी जानने वालों से कहीं ज़्यादा होती; तो भी सारी जनता 
में उनकी गणना भी बहुत थोड़ी ही होती । इसलिये, मैं चाहे अंग्रेज़ी में बोछता या 
हिन्दी में, सभा में उपस्थित सो आदमियों में प्रायः,९० ऐसे होंगे ही, जो न हिन्दी 
समझते द्वोंगे न अंग्रेजी, और उनके लिए भाषण का भाषान्तर हर हालत में. 
आवश्यक होता 


तमिलनाडु, केरल और आम्त्र प्रदेशों में बहुत जबरदस्त स्वागत हुआ | प्रचार _ 
काय भी काफ़ी हुआ |?! 


प्रमुख कायेकतो-- 


तमिलनाडु के हिन्दी प्रचार आन्दोढन को सफल बनाने में अबतक वहाँ के 
इज़ारों कर्मनिष्ठ, सुयोग्य कार्यकर्ताओं का योगदान रहा है। उनमें सब श्री टी० 
कृष्णस्वामी, टी" एस० रामक्ृष्णन्‌ू, बी० एम० रामस्वामी आदि की सेवाओं का 
उल्लेख पहले हो चुका है। उनके अतिरिक्त तमिलनाडु के प्रचार-काय में प्रगति 
हाने में बड़ी त्याग-निष्ठा के साथ तत्पर रहनेवाके प्रथमगणनीय कार्यकर्ताओं में 
. सर्वश्री ग० सुब्रह्मण्यम्‌, एस० चन्द्रमौढी, वेंकिटाचारी तंकप्पन, इष्णमूति, बी० एम०. 
कृष्णस्वामी आदि के नाम विशेष उल्लेख-योग्य हैं। वे आज भी उस क्षेत्र में पूबबत्‌ 
कार्यसंल्म हैं । प्रचार, संगठन, शिक्षण आदि के सभी कार्यों में वे प्रथम श्रेणी के 
... कार्यकर्ता माने जाते हैं। श्री अवधनन्दन के बाद प्रान्तीय मंत्री के पद पर श्री० 
.. एस० आर" शाज्ली, श्री एस० महालिंगम्‌ तथा श्री चन्द्रमोढी ने बड़ी दक्षता के साथ 
कार्य किया है। सन्‌ १९६१ अक्टूबर में तमिलनाडु हिन्दी प्रचार सभा की रजत- 

.. जयन्ती मनायी गयी । माननीय विष्णुराम मेघी, राज्यपाल, मद्रास ने जयन्ती 
. समारोह सम्मेलन का उद्घाटन किया। हिन्दी के सुप्रसिद्ध कवि श्री दिनकर की. 
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अध्यक्षता में सम्मेडन का कार्यक्रम सुसंपन्‍न हुआ था। जयन्ती-उत्सव के सिलसिले 
में 'अखिल भारतीय भाषा-समारोह? का भी आयोजन किया गया था, जिसकी 
अध्यक्षता हिन्ही के सुविख्यात साहित्यकार श्री जैनेन्द्रकुमार ने अहण की थी। इस 
सिलसिले में तमिलनाडु हिन्दी प्रचार सभा ने करीब एक छाख रुपये का घन-संग्रह 
भी किया था। इन दिनों श्री चन्द्रमोडी केन्द्र-सभा में शिक्षा-मंत्री नियुक्त हुए हैं। 


उनके स्थान पर श्री पी० वेंकटाचल शर्मा वहाँ प्रान्तीय मंत्री नियुक्त हुए हैं। श्री 
शमाजी सभा के पुराने सुयोग्य कार्यकर्ताओं में से हैं। वे कर्नाटक के भी प्रान्तीय 


मंत्री रह चुके हैं। अपने अनुभव और काय-कुशलूता के बल पर वे तमिलनाडु हिन्दी 
प्रचार सभा को पूर्वाधिक प्रगतिशील बनाने के प्रयत्न में छगे हुए हैं । 
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प्रकरण २० 
दक्षिण की हिन्दी पत्र-पत्रिकाएँ 


दक्षिण के विभिन्न केन्द्रों में जब हिन्दी पढ़नेवाललों की संख्या बढ़ने लगी, तो सभा 
के संचालकों को इस बात की आवश्यकता महसूस हुई कि उनके हिन्दी ज्ञान को 
बनाये रखने के लिए सभा की ओर से एक हिन्दी पत्रिका चलायी जाय | प्रचारकों 
तथा विद्यार्थियों से भी इस बात की माँग पेश हुईं थी। प्रचारक छोग दुसरे केन्द्रों के 
प्रचार कार्य से परिचित होने तथा अपने-अपने केंद्र के कार्येबिवरण को दूसरों को 
सुनाने की चाह रखते थे। 'साहित्यिक रुचि रखनेवाले प्रचारक पत्रिका में लेख, 
कहानियाँ, कवितायें आदि ढछिखने के भी इच्छुक थे । * 


“(हिन्दी प्रचारक! 


सभा के संचालकों. ने इस प्रकार की एक पत्रिका को हिन्दी प्रचार को व्यापक 


एवं सुसंगठित बनाने के लिए सर्वोत्तम साधन समझा। सन्‌ १९२३ जनवरी में. 
“हिन्दी प्रचारक”! नामक एक मासिक पत्र का प्रकाशन आरंभ हुआ। दक्षिण के 
हिन्दी प्रचार आंदोलन के प्रवछ साधन के रूप में उसका महत्वपूर्ण स्थान है । 

(हिन्दी प्रचारक का प्रथम अंक बहुत ही सुन्दर और आक्षेक निकला था। 
उसके सादे आवरण के मुखपृष्ठ पर भारतमाता का एक चित्र छपा हुआ था।. 
भारतमाता हिन्दी-हिंदुस्तानी का झंडा लिये हुए थी। हिन्दी भारत की वाणी है 
यही उसका संकेत था और उसके भीतरी पृष्ठ पर पत्रिका के ये तीन मुख्य उद्देश्य 
छिखे हुए थे-- 

(१) दक्षिण भारत में राष्ट्रभाषा हिन्दी-हिन्दुस्तानी का प्रचार करना | 
(२) दक्षिण के आंध्र, तमिलनाडु, केरल और कनौटक प्रान्तों में ज्ञोर-शोर से शान्ति- 
पूर्वक हिन्दी प्रचार का आंदोलन और संगठन करना । क्‍ 
(२) दक्षिण भारत के सरकारी तथा देशी राज्यों के स्कूल, कालेजों, विश्व-विद्यालयों . 
और जातीय संस्थाओं तथा समाजों (प्रान्तीय कार्यों को छोड़कर ) के देशव्यापी 
कार्यों में हिन्दी-हिन्दुस्तानी को डचित स्थान दिलाना | 


“हिन्दी प्रचारक? का आदरशे-- 


है “हिन्दी प्रचारक? के उपयुक्त उद्देश्यों को सूक्ष्म दृष्टि से पढ़ने पर यह बात ज्ञात 
हो सकती है कि इन उद्देश्यों के साथ हिन्दी के स्वरूप, हिन्दी और मातृभाषा की ._ 
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व्यवहारसीमा, और शिक्षणालयों में हिन्दी का प्रवेश कराने की इच्छा और शान्ति- 


पूर्वक याने धर्म-मेद, जाति-मेद, प्रान्त-मेद अथवा भाषा-मेद के संघर्ष के बिना हिन्दी 
का प्रचार करने के आदश बंघे रहते थे | इन आदर्शों को सामने रखते हुए उद्देच्यों 
की पूर्ति के लिए 'सभा? सदा जागरूक रही है। 


“हिन्दी प्रचारक? को अपने जीवन के प्रारंभिक काल में कई विषम परिस्थितियों 
से गुजरना पड़ा। उन्नति को प्राप्त होने के मार्ग में प्रत्येक वस्तु का अनेक अवस्थाओं 


से गुज़रना स्वाभाविक होता है और उसे प्रायः अनेकों अप्रत्याशित बाधाओं का 


सामना भी करना होता है। “हिन्दी प्रचारक? के संबंध में भी यह बात लागू 


होती है। 

सभा? के प्रमुंख विद्वान कायकर्ता ५० हृषीकेश शर्माजी १९२३ से २६ तक 
उसका संपादन करते रहे । उन्होंने 'हिन्दी प्रचारक” को लोकप्रिय बनाने और उसे 
एक मासिक पत्र के उपयुक्त भावों और लक्षणों से सजाने का सफल प्रयत्न किया । 
उनकी लगन, योग्यता और सुरुचि से 'हिन्दी प्रचारक आरंभ से ही सुन्दर दंग से 
निकलता रहा | वह कुछ समय तक पाक्षिक पत्र के रूप में भी निकला था। 


“प्रचारक” की दूसरी अवस्था १९२७ से शुरू हुई जबकि उसका संपादन 
५० देवदूत विद्यार्थी करने छगे | पं० शर्माजी के संपादनकाल में दक्षिण मारतीयों को 
उत्तर भारतीयों के लेख पढ़ने को खूब मिलते थे। १९२७ से प्रचारक? के द्वारा 
दक्षिण मारतीयों को भी केख, कहानी और कवितायें छिखने में विशेष प्रोत्साहन 
दिया गया | 


१९२८ में प्रचारक! की तीसरी अवस्था शुरू हुईं । उसके पहले हिन्दी 


विद्यार्थियों के हिन्दी-जश्ञान की वृद्धि करने में ही होता था | बाद को उसे प्रचार 
सम्बन्धी आन्दोलन का एक प्रवचछ साधन बनाने की ओर सभा का ध्यान गया और 


- इस कारण उसमें एक अंग्रेजी विभाग भी जोड़ा गया। इसका श्रेय श्री डब्ल्यू. पी. 


इग्नेशियस को ही है, जो उन दिनों सभा के प्रचार-मंत्री थे। श्रो इग्नेशियस और 


मोद्टरी सत्यनारायण जी के संपादकत्व में 'हिन्दी प्रचारक? अंग्रेजी विभाग के साथ बड़ी 


सज-घज से निकलने छगा । यह स्मरण रखने की बात है कि अपने पाँच वर्ष समाप्त 


करने पर १९२८ में “प्रचारक? पूरे अथ में दक्षिण भारतीयों की पत्रिका? हो गया । 


तब से दक्षिण भारतीयों के लेख, कहानियाँ ,कविताएँ आदि ही उसमें पर्याप्त मात्रा 
में निकलने लगीं । 


सभा? की सेवा से निवृत्त होने के बाद १९३१ से प्रचारक? का संपादन समा! 
के प्रधानमन्त्री पं. हरिहरशर्मा और नये प्रचार मन्त्री श्री सत्यनारायण जी के द्वारा 
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होने छगा | पं, लक्ष्मण स्वरूप त्रिपाठी ने भी कुछ समय तक उसके संपादन में 
सहायता पहुँचायी थी | 
१९३३ से पं, हरिहर शर्मा, मो० सत्यनारायण, प॑, हृषीकेश शर्मा, पै० अवध- 
नन्दन, पं, नागेश्वर मिश्र इन पाँच संपादकों के एक मण्डल द्वारा 'हिन्दी प्रचारक? 
का संपादन होने लगा । हक 
कुछ महीने बाद पं. हृषीकेश श्मों और पं, नागेश्वर मिश्र उससे छूट गये। 
तब से अन्य तीनों द्वारा सम्पादन कार्य होता रहा । सन्‌ १९३३ जुलाई से हषीकेश 
शर्मा ओर सत्यनारायण ही उसके संपादक रहे | द 
... सन्‌ १९३३ में 'हिन्दी प्रचारक? का दशाब्दि उत्सव मनाया गया | भरी बनारसी- 
दास चतुर्वेदी, सम्पादक, विशाल भारत”, कलकत्ता की अध्यक्षता में रछ-#३३ 
को हिन्दी-प्रचारक-विद्यालय मद्रास, में तत्सम्बन्धी जलसा हुआ | शहर के गण्यमान्य 
नेता और पत्रकारों ने उसमें भाग लिया । द 


अध्यक्ष-भाषण के सिलसिले में श्री बनारसोदास चतुर्वेदीजी ने यों कहा था--- 


“थोड़े वर्षों के बाद ऐसा समय आनेवाला है, जब “हिन्दी-प्रचारकः तथा 'हिन्दी- 


प्रचार सभा? की आवश्यकता ही न रहेगी। उस समय आपकी यह सभा (दक्षिण... 
भारत हिन्दी साहित्य सम्मेलन! का रूप धारण कर लेगी, ओर हिन्दी भाषा के ही. 
नहीं, साहित्य के प्रचार में भी वह अपने जन्मदाता अखिल भारत हिन्दी साहित्य 
सम्मेलन से भी अधिक काम कर दिखायेगी |” वास्तव में १९३२ की यह भविश्य- 
वाणी आज सफल हो रही है। 


. उपयोगिता और व्यापकता की दृष्टि से दक्षिण के हिन्दी विद्याथियों और प्रचा- 
रकों के बीच में हिन्दी प्रचारक पत्रिका का स्थान महत्व का है । सभा के कार्य 
_ कल्ापों का विवरण, परीक्षा सम्बन्धी सूचनायें, हिन्दी वर्गों तथा सम्मेलनों के चित्र, 
विभिन्न भ्रेणियों के विद्यार्थियों के लिए; उपयोगी साहित्यिक सामग्री आदि से हिन्दी 
प्रचारक? को शोभा बढ़ती रही । 

दक्षिण की साहित्यिक तथा संस्कृतिक विशेषताओं पर प्रकाश डालनेवाले उच्च- 
कोटि के लेख तथा कहानियाँ इसमें प्रकाशित होती रहती थीं। हिन्दी की शिक्षण- 
पद्धति, दक्षिण की भाषाओं के तुलनात्मक व्याकरण, हिन्दी कवियों की रचनाओं 
. की दक्षिणी दृष्टिकोण से आलोचना आदि का प्रकाशन इस पत्रिका की विशेषता 


हे .. रही है। हिन्दी के प्रचार एवं विकास में इस पत्रिका की देन महत्वपूर्ण है। 





क्षिण भारत-- _ 


के कह सन्‌ १९३८ में “दक्षिण भारत” नामक एक मासिक पत्रिका का प्रकाशन सभा... 
....  नलेशुरू किया। इसे शुद्ध सांस्कृतिक तथा साहित्यिक रूप देने का उद्देश्यया। 
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|! ओऔ काका कालेलकर की अध्यक्षता में स्वेश्री पद्यामि सीतारामय्या, संजीवकामत, 
ए. रामय्यर, आर, आर. दिवाकर, एन, सुन्दरय्यर पे, अवधनन्दन, मो, सत्य- 
नारायग और भाछचन्द्र आपदे की एक संपादक-मण्डली द्वारा ही उसका संपादन 
होता था। लेकिन दक्षिण की जनता में इसका अधिक प्रचार न हो सका। उच्च- 
स्‍तर की साहित्यिक पत्रिका होने से हिन्दी विद्याथियों के अध्ययन की सामग्री 
नहीं बनी। 

हिन्दी प्रचार समाचार-- 

.._ हिन्दी प्रचारक! के बन्द होने के बाद समा? ने यह निश्चय किया कि दक्षिण 
भारत? को साहित्यिक और सांस्कृतिक विषयों की मातिक पत्रिका बनायी जाय और 
हिन्दी प्रचार सम्बन्धी समाचारों के लिए एक अलग पत्र निकाला जाय। तदनुसार 
हिन्दी प्रचार समाचार! सन्‌ १९३८ से निकलने लगा। इस सम्बन्ध में 'हिन्दी प्रचार 
समाचार? के प्रथम अड्डः में निम्मलिखित संपादकीय टिप्पणी लिखी थी-- 

“४ “हिन्दी प्रचारक! के बंद होने के बाद अकसर यह महसूस होता रहा कि 
प्रचार-समाचार का ठीक प्रकाशन नहीं हो रहा है। दक्षिण मारत? का उद्देश्य 
और क्षेत्र पथक्‌ हो जाने के कारण प्रचार-संबंधी विस्तृत समाचारों के प्रकाशनों की 
गुंजाइश बहुत कम हो गयी। यह महसूस हुआ कि सभा का एक अंग ऐसा भी 
चाहिये, जो हिन्दी प्रचार-क्षेत्र की सेवा. करता रहे और महीने भर का प्रचार- 
। समाचार सभा के सदस्यों, प्रचारकों और विद्याथियों के पास पहुँचा दिया करे। 
। अतः हमने निश्चय किया है कि दिक्षिण भारत? को साहित्यिक और सांस्कृतिक विषयों 
| 


८“ दर ८-स२००५ न उप प+-नी नहर 


के लिए सीमित रखकर प्रचार-समाचारों के लिए एक अलग पत्र निकालें। उसी 
; निश्चय के अनुसार यह नया पत्र 'हिन्दी-प्रचार-समाचार” हिन्दी प्रेमियों की सेवा में 
| जा रहा है |?”' द 
। ...._ दक्षिण भारत? के प्रकाशन के पहले ही “हिन्दी प्रचारक! थोड़े समय के लिये... 
बन्द हुआ था। इससे सभा को अपने ग्रचार-संबंधी कार्यों मे कठिनाई हो गयी | 
सन्‌ १९३६ से दक्षिण भारत? त्रेमासिक पत्र बना दिया गया। इस रूप में भी वह 
अधिक दिन तक नहीं चछा । एक वध के अन्दर समा को उसका प्रकाशन बन्द 
करना पड़ा । ः द 
सन्‌ १९५२ से “दक्षिण भारत” मासिक पत्रिका के रूप में फिर से प्रकाशित 
होने लगा | श्री सत्यनारायण तथा रमेश चौधरी उसका संपादन करते रहे | आज वह 
लोकप्रिय हो गई है। दोनों संपादक हिन्दी के सुयोग्य छेखक हैं। उनके अनेकों 
लेख उच्चस्तर के माने जाते हैं। अतएव उस पत्रिका की प्रगति हो रही है । 


हिन्दी प्रचार समाचार, जनवरी १९३६ 


3+++>न्‍>«-मा अब -3५ न. 
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पहले उल्लेख किया जा चुका है कि “हिन्दी प्रचारक! सन्‌ १९३८ में 'हेन्दी 
चार समाचार! के नाम से निकलने लगा था। दूसरे महायुद्ध के कारण कागज 
की भूल्य जब बढ़ गया, तब “हिन्दी प्रचार समाचार? पर भी उसका प्रभाव पड़ा | 
बिना सज-घज के उसे निकालने के लिये “सभा? विवश हुईं। सन्‌ १९४२ के 
राष्ट्रीय आंदोलन के सिलसिले में सत्यनारायणजी नज़रबन्द हुए। उस समय सभा के 
सभी कार्यों का संचाहन कुछ समय के लिये शिथिलू-सा हो गया। तब “हिन्दी 
संचार समाचार! निष्पराण-सा हो गया। यद्ध की समाप्ति पर जब परिस्थिति बदल 
गयी, तब उसके रूप-रंग में फिर परिवर्तन हुआ । भ्री रघुवरदयाल्ु मिश्र, श्री हरिदास, 
भरी एस० आर० शास्त्री, श्री माल्चन्द्र आपटे, श्री वेंकटाचल शर्मा आदि सुयोग्य 
कारय-कर्ताओं ने उसके संपादन में अपनी सेवाएं प्रदान कीं। हिन्दी-हिन्दुस्तानी 
की समस्या जब जोर पकड़ने लगी, तब सभा की हिन्दुस्तानी नीति के अनुसार 
हिन्दी प्रचार समाचार' “हिन्दुस्तानी प्रचार समाचार के नाम से प्रकाशित किया जाने ._ 
लगा । लेकिन धीरे-घीरे फिर वह श्रष्क होता गया। यहाँ तक कि इन दिनों वह 
'सभा? का गज्ठ जैसा नीरस पदार्थ बन गया है | क्‍ 
दक्खिती हिन्दा-- ड़ 
सन्‌ १९४७ में मद्रास में कोंग्रेसी मंत्री-मंडड कायम हुआ | मुख्यमंत्री श्री टी ० 
अकाशम्‌ ये। सरकार के प्रचार विभाग की ओर से एक हिन्दी मासिक पत्र चलाने 
का उन्होंने निश्चय किया | तदनुसार श्री सत्यनारायण के सहयोग से “दक्खिनी- 
हिन्द! नाम का पत्र प्रकाशित होने छगा । हिन्दी के सुप्रसिद्ध छेखक तथा सभा के 
अनुभवी कार्यकर्ता श्री रामानन्द शर्मा उसके संपादक रहे । उनके संपादकल् में 
'दक्खिनी-हिन्द? उच्चकोटि का मासिक पन्न बन गया | छेकिन सन्‌ १९५३ में सरकारी 
नीति अनुकूल न होने के कारण वह बंद हो गया। द 
केरल की हिन्दी पत्रिकाएँ-- 
दक्षिण के सभी प्रान्तों में हिन्दी प्रत्रिकाएँ उन दिनों न्यूनाधिक संख्या में चलती 
_ थीं। केरल में ट्रिचूर से 'हिन्दी मित्र! नामक एक पत्रिका चलने छुगी। सभा के सुयोग्य 
: कार्यकर्ता भी. जी, नीलकंठन्‌ नायर उसके संपादक रहे,। कुछ समय तक “विश्वभारती? 
. नामक एक मासिक पत्र कोइ्यम से श्री अभयदेव के संपादकस्व में चछता रहा । 
_कोच्चिन से श्री विश्वनाथ महय्या के संपादन में प्रताप', और तिझवनंतपुरम्‌ 
.. से श्री के, वासुदेवन्‌ पिछले जी के संपादकत्व में 'राष्ट्रवाणी, और ओल्वकोट, पाल्याद 
. से श्री बालकृषष्णन्‌ के संपादन में 'ललकार” पत्रिका चलती रही। हिन्दी के प्रचार _ 
...._ एवं पसार में इन पत्रिकाओं की सेवाएँ सराहनीय हैं। लेकिन आर्थिक कठिनाइयों 
... के कारण ये पत्न-पत्रिकाएँ अब्पायु रहीं। कर 
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“ुगप्रभात!-- 


सन्‌ १९५६ से मलयालम के सुप्रसिद्ध दैनिक पत्र 'मातृभूमि” के तत्वावधान में 
काछीकट से थुगप्रभातः नामक एक हिन्दी पाक्षिक पत्र निकल रहा है। मल्याल्म 
के सुप्रसिद्ध साहित्यकार श्री, एन. वी. कृष्णवारियर तथा भी के. रविवर्मा इसके संपादक 
हैं । आज दक्षिण से निकलने वाली सभी हिन्दी पत्रिकाओं में इसका अग्रिम स्थान 


है। उत्तर और दक्षिण की सांस्कृतिक एकता की दिशा में इस पत्निका की देन 
उत्कृष्ट है । 
सक्वेर्डल भारतीः-- 


आज दिन दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा, केरल शाखा, ए.रणाकुलम्‌ से किरल- 
भारती? नामक एक हिन्दी-मल्याल्म्‌ द्वेभाषिक मासिक पत्रिका निकल रही है। 


पहले श्री. एन, बेंकटेश्वरन्‌ तथा कुछ समय तक श्री, के. आर, विश्वनाथन्‌ ने उसका 
संपादन किया था। इन दिनों नारायणदेव तथा श्री, सी, आर. नाणप्पा के संपादकत्व 
में पत्रिका चल रही है । पत्रिका का स्तर ऊँचा हे । 


ककेरकछ-पत्रिका'-- 

भाव और रूप? नामक एक हिन्दी-मलयाहूम्‌ पत्रिका कुछ मह्दीने तक त्रिवेंद्रम 
से निकलछती रही । उसके संपादक श्री पी. जी, वासुदेव थे । लेकिन इस पत्रिका 
की आयु अब्प रही | इन दिनों 'केरढू-पत्रिका? नामकी एक हिन्दी पाक्षिक-पन्निका 
जिवेंद्रम्‌ से निकछ रही है। उसके भी संपादक श्री पी. जी. वासुदेव हैं। श्री वासुदेव 
हिन्दी के अच्छे लेखक तथा केरल के पुराने अनुभवी कार्यकर्ता हैं। 


पत्रिका में हिन्दी की समस्याओं पर संपादकीय टिप्पणियाँ रहती हैं। 


केरल प्ंथालोकम्‌-- ः 
'फकेरल अंथालोकम? नामक ए.क हिन्दी मल्याल्म्‌ मासिक पत्रिका केरल ग्रंथशाल्ा- 


संघ की ओर से निकल रही है। हिन्दी विभाग की संपादिका पहले श्रीमती शान्ता- 


कुमारी थीं। इन दिनों हिन्दी के अनुभवी विद्वानों की एक संपादक-मंडली द्वारा 
उसका संपादन हो रहा है। हिन्दी की सेवा में उसका योगदान कम महत्व 
का नहीं | 


आन्ध्र की हिन्दी-पतन्निकार्ये-- 


'पिठाप! नामक हिन्दी देनिक पत्र हैदराबाद से निकल रहा है। वहाँ से पं० 
भीष्मदेव के संपादकत्व में दक्षिण भारती? ओर श्री आर्येन्द्र शर्मा के संपादकत्व 








( ३९४ ) 


में 'कल्पना' नामक दो पत्रिकाएँ निकल रही हैं। हैदराबाद हिन्दी प्रचार समा की 


तरफ से श्री वंशीधर विद्यालंकार के संपादकत्व में अजन्ता? नामकी पत्रिका भी 
प्रकाशित हो रही है। 


विजयवाड़ा से १९५० से ५२ तक 'शिक्षक' नामक पत्रिका प्रकाशित होती रही। .. 
इन दिनों वहाँ से 'शनसान” नामक पत्रिका का भी प्रकाशन हो रहा है। नास्तिक- 


_ बाद का प्रचार करना ही इसका उद्देश्य है। आन्ञ्म की पत्र-पत्रिकाओं का योगदान 
हेनदी के प्रसार एवं विकास में अभिनन्दनीय है | 


कनोटक की पत्निकोर्ये--- 


कर्नाठक प्रान्तीय दिन्दी प्रचार सभा की तरफ़ से निकलनेवाली “भारतवाणी” 


पत्रिका का नाम विशेष उल्लेखनीय है । उसके संपादक सभा के पुराने अनुभवी, 


सुप्रसिद्ध हिन्दी सेवी श्री सिद्धनाथ पंत हैं। कर्नाटक से हिन्दी वाणी? नाम की और 
. एक पत्निका श्री, पी. आर. भ्रीनिवास के संपादन में एक वष तक हिन्दी विद्याथियों 


की सेवा करती रही 
तमिलनाडु की पत्रिकार्य -- 


तिरुचिराप्पक्ली से “हिन्दी पत्रिका? नामक एक हिन्दी तमिल मासिक पत्रिका. 


प्रकाशित हो रही है। यह बड़ी द्वी लोकप्रिय है । इसके पुराने संपादक श्री रघुबर- 


दयाल मिश्र और प्रो० रामय्यर हैं। इसके बाद पं. अवधनंदन, श्री, जी. सुब्रह्मण्यम्‌ , 

. श्री, एस. आर. शास्त्री, श्री. चंद्रमोढी आदि ने इसका संपादन किया है। मद्रास से 

. “चन्दामामा? नामक एक बालोपयोगी पत्रिका निकल रही है | यह मी बहुत ही 
छोकप्रिय हुई है। भी. विश्वनाथ और श्री, एल, त्रिपाठी द्वारा संपादित तथा मद्रास 


से निकलनेवाली 'निर्मछा? नामक हिन्दी पत्रिका भी विशेष उल्लेखनीय है। 
विविध विषर्यों की पत्रिकाएँ--- 


सामाजिक, धार्मिक तथा सांप्रदायिक विषयों के प्रचार के लिए. दक्षिण से कई ः 
.. हिन्दी पत्रिकाएँ प्रकाशित हुईं हैं। उनमें 'स्री-धम” महिछा समाज की सेवा के लिए 
.. मद्रास से कई वर्षों तक प्रकाशित होती रही। उसकी संपादिकाएँ श्रीमती डॉ० 


. मत्तरक्ष्मी रेड्डी तथा भोमती शारदादेवी हृषीकेश थीं। श्री. अरविंदाभ्रम, पोंटिचेरी से 


. अदिति? नामक पन्निका योग संबंधी बातों के प्रचार के लिए. निकलती रही। 


अक्षविद्या! नाम की एक पत्रिका अडयार, मद्रास से थियोसिफ़िकल सोसाइटी की 


न .. तरफ़ से १९२६ से कई वर्षों तक प्रकाशित होती रही। मंघ्व संप्रदाय के प्रचार 
के के लिए भीरंगम्‌ भीमाचार द्वारा पूर्णोधः नामक हिन्दी-कन्नड़ पत्रिका देवनागरी. 
.. लिपि में १९२६ से तीन सार तक निकलती रही | उसी प्रकार 'नृसिहप्रिया? नाम 





ही 
है 








५ के) 





की एक तमिलल-हिन्दी पत्रिका भी पुतुक्कोौद्या से प्रकाशित होती थी। विशिष्टादैत 
संप्रदाय के सिद्धान्तों का प्रचार करना ही इसका उद्देश्य था। प्रोफ़ेसर ए. श्रीनिवास 


राधघवन्‌ उसके संपादक थे । , 


हिन्दी को दक्षिण के कोने-कोने में फेलाने में इन पत्रिकाओं की बड़ी देन है । 
इनके द्वारा दक्षिण के राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक तथा शैक्षणिक क्षेत्रों में भी 


... अमूल्य सेवाएँ हुई हैं ।। आम 





पे मलक्‍पाक 3आ ०. 3+++++ेक 











हल करारा ल्‍ल्‍ल्‍७७७७एएणाा 





4 हिन्दीप्रचार-समाचारः मद्बास के विद्वान संपादक श्री शारंगपाणी के 
“<दक्षिण की पत्न-पत्रिकाएँः शीर्षक केख का आधार सादर किया गाया है | 


( छे. ) 
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प्रकरण २१ 


हिन्दी का अध्ययन और अध्यापन-- 
आरंभ में हिन्दी के अध्ययन-अध्यापन पर दक्षिण के प्रचारकों एवं छात्रों को 


शिक्षण-पद्धति पर बहुत द्वी कम ध्यान दिया गया । दक्षिणवालों के छिए वैज्ञानिक 


जब तक वैज्ञानिक पद्धति का अनुसरण नहीं किया जायगा तब तक हिन्दी की शिक्षा 
अधूरी ही रहेगी । हिन्दी आयेकुछ की भाषा है द्वाविड़ परिवार की भाषा से उसका 


आवश्यक है । 
सवनाम, कृदन्त वाक्यरचना, लिंग, मुद्दावरा, उच्चारण, ध्वनि आदि में विषमता और 


अध्ययन और अध्यापन का क्रम नहीं था | इस कारण यहाँ के हिन्दी अध्यापकों और 
विद्यायियों की भाषा-शैली, उच्चारण-रीति, ध्वनि आदि में प्रत्येक प्रान्त की भाषा के 


के अतिरिक्त कोई दूसरी भाषा सीखते हैं तब उसमें मातृभाषा की उच्चारण-रीति, ध्वनि 
आदि का प्रभाव पड़ना खाभाविक है। यह मानो हुई बात है कि उच्चारणमूछक 
अशुद्धियाँ अंशतः मातृभाषा के अनियंत्रित प्रभाव से ही होती हैं । हिन्दी के अध्ययन 
ओऔर अध्यापन में छगे रहने वाले दक्षिण के अध्यापक तथा छात्र उच्चारण संबन्धी 
.. त्रट्यों को दूर करने की ओर अभी तक समुचित ध्यान नहीं देते रहे हैं, ऐसा दी 
.._ हमारा अनुभव है| हिन्दी प्रचार सभा भी, इस विषय पर जितना ध्यान देना चाहिए 
.._ था नहीं दे पायी | सभा की उच्च परीक्षाओं में मौखिक परीक्षा का क्रम चाद किया 


_._.. गया। किन्तु परीक्षार्थियों की जाँच में जिस स्तर तक की योग्यता की आशा की है 


.. ज्ञाती थी, या तो उसे भुला दिया गया या बानते हुए भी उस मामले में सभा के 


. अधिकारी लापरवाह रहे । अध्यापकों को ट्रेनिंग देने के लिए सभा वर्षों से प्रशिक्षण- 
... विद्यालयों की आयोजना पर अमछ करती आ रही है। चारों प्रान्तों में पचासों 
.. विद्यालय खोले गये, शिक्षण पद्धति के सिद्धान्तों को ज़बानी याद कराया गया, अमली 


... (97900 0) ) वर्गों के द्वारा उन सिद्धान्तों पर अमछ कराया गया और हक्षारों 


बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा । पाठ्य-पुस्तकों की क्रमबद्धता तथा वैज्ञानिक 


ढंग से हिन्दी पटना-लिखना तो सरल अवश्य है | किन्तु अध्ययन और अध्यापन में 


संबन्ध नहीं है । अतएव तुलनात्मक व्याकरण का सहारा लेकर अध्ययन करना... 


हिन्दी और द्राविड़ भाषाओं की तुलना में वर्णमाला, संधि, शब्द-समूह, क्रिया, 


समता का परिचय प्राप्त होता है। लेकिन दक्षिण में इस प्रकार के तुलनात्मक 


अभाव के साथ कई प्रकार की अशुद्धियाँ पायी जाती हैं। जब छोग अपनी मातृमाषा _ 








! 
| 
| 
| 
! 
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प्रचारक बात की बात में तैयार किये गये । मगर बहुत हृद तक यह सारा प्रयक्ष 
बेकार ही रहा | इसी तथ्य को दृष्टि में रखते हुए सभा के प्रधान मंत्री सत्यनायायण 
जी ने एक बार 'हिंन्दी प्रचार समाचार? की संपादकीय टिप्पणी में छिखा था कि 'इमने 
हिन्दी का प्रचार तौ किया, लेकिन अभी तक हिन्ही नहीं सिखाई!। ह 
वास्तव में आज दक्षिण की 'हिन्दी? की हालत इतनी नाजुक हो गई है कि 


यदि समय पर इसका इलाज़ न किया जाय तो फिर बीमारी के छाइलाज होने में 
अधिक दिन नहीं लगेंगे । इस बीमारी के इलाज़ के लिए अच्छे आमाणिक डाक्टर 
कौन हैं, कहाँ मिलेंगे इत्यादि बातों पर गौर करना सरकार तथा संस्थाओं 


का काम है। 
उश्वारण की अशुद्धियाँ-- 

कई अध्यापक पहले वर्णमाछा सिखाते हैं। हिन्दी की ध्वनियों का ठीक-ठीक: 
डच्चारण नहीं सिखाते । अतएवं पीछे चलकर हिन्दी के शब्दों का शुद्ध उच्चारण 


करना उनके लिए. कठिन हो जाता है। जो शिक्षक ध्वनि-शासत्र का अच्छा ज्ञान 


रखते थे. वे मनमाने दंग से पढाते थे। किसी भी भाषा-शिक्षक को उस भाषा की 


बोल्चाल की भाषा का भी शान अत्यन्त अपेक्षित है । 


तमिल को छोड़कर दक्षिण की अन्य तीनों ( कनन्‍नड़, तेडगु और मलयालम ) 
भाषाओं की वर्णमाला करीब-करीब हिन्दी के ही समान है। अतः उन भाषा- 


. भाषियों के हिन्दी उच्चारण में हिन्दी वालों की-सी शुद्धता होनी ही चाहिये | तब 
क्यों, आज चारों प्रान्तों के लोगों के उच्चारण में समानता नहीं है ! क्‍यों सबके सब 


अपनी-अपनी डफ़्डी, अपने-अपने राग? में मस्त हैं ! इसका उत्तर यही है कि 
आज तक हिन्दी प्रचारकों? ने इस ओर ध्यान नहीं दिया है। दक्षिण के लोग हिन्दी 
के उच्चारण में किस तरह की त्रुटियाँ करते हैं, यह बात निम्नलिखित उदाहरणों से 
स्पष्ट हो जायगी | 

दक्षिण में विशेषत/ केरल और तमिलनाडु के हिन्दी विद्यार्थी निम्नलिखित वर्णों 
का ठीक-ठीक उच्चारण नहीं करते | 

ख, छ, ठ, थ, घ, झ, ढ, घ, भ, त, 5, इ--आदि । 

उनके अशुद्ध उच्चारण के कुछ नमूने नीचे प्रस्तुत किये जाते हैं । 


शब्द अशुद्ध उच्चारण 
खराब “+.... कराब 
छोटा न चोटा. 


ठीक . न टीक 











जे ( २९८ क्‍ ) 





शब्द... अशुद्ध उच्चारण ५ 

थोड़ा “>>... तोडा ' 
घर “+ गर 

झूठ “छूट ( चूटठ, जूठ ) 

धर्म --+ द्म 
: प्रतियोगिता -+- प्रदियोगिदा 

भारत. + बारत 

कपड़ा ना कपटा 

पेड़ न पेट 

पढ़ाना न++ पठाना 

खड़े खड़े... +- गडे गडे आदि। 


अनुस्वार और अर्दधानुस्वार के उच्चारण में निम्नलिखित त्रुटियाँ पायी जाती... 
हैं। जेसे-- 


शब्द द अगुद्ध उच्चारण 
ह्स ््ड हम्‌स 
संसार नल समूसार 
अंश ना अमश--आदि । 





अद्धानुस्वार का अनुनासिक उच्चारण अधिकतर केरल वाले गलत ढंग से करते 


हैं। जैसे-- 


शब्द ..._ अशुद्ध उच्चारण 
द कहाँ न कहाम्‌ 
रँ 
र्मोँ ना माम्‌ 
में “+ . मैम्‌ 
में “+ . मेम्‌ 
ही ७2) हेम्‌ द 
पक |ा नहीम आदि। 
छपाई की गछतियाँ--.... क्‍ 


.. हिन्दी की पुस्तकों में इन दिनों साधारणतः अर्द्धानुस्वार के चिह * के बदले * 
.._ छपने छगा है | उत्तरवालों ने लिखावट तथा छपाई में अर्डधचन्द्र चिह को 'अ््डच्ध्रा 
...._ दिया है। इस वजह से दक्षिण के हिन्दी विद्यार्थियों को अनुस्वार और अद्धानुस्वार 

.._ का भेद समझने में कठिनाई होती है और वे उनका गछत उच्चारण करते हैं। जैसे-- 














शब्द . अशुद्ध उच्चारण 

द हंसी ++. इनसी 

पा आँसू. + आन 

. बेँटवारा + बंणयवारा... न 

 जैँंचना.  । जनचना...| | |/॒य्य्खऱ 
आंख. “5 - आम 

. '....-.5 लड़कियाँ “-- ब्ड़कियाम्‌ 


का 5 


-.... चिड़िया - - चिड़ियामू आदि। 


नीचे “बिन्दी” वाले शब्दों के उच्चारण में भी छपाई और लिखावट की गलती के 


कारण अशुद्धियाँ होती हैं। जैसे-- कप क्‍ 
शब्द .... अठुद्ध उच्चारण 
ह जरूरत. >> ॑॑ जरूरत 
गीर्‌ हलके र॒ आदि। 





का जैसा करते हैं । जैसे-- 


शब्द अगुद्ध उच्चारण 


मौजूद -- . मौसूद या मौजूद 
फ़ौज -- . फीस या फ़ीज्ञ 


इजाजत. ++ इसासत या इज्ञाज़त आदि | 





केरल के विद्यार्थियों के 'जः के उच्चारण में असहनीय अशुद्धि पायी जाती है 


जैसे--- 
शब्द अशुद्ध उच्चारण 
जरूत +- . सरुरत 
बा द आज्ञाद “5 आसाद 
जरूर. . सरूर 


ज़्यादा 5. स्थादा आदि। 


8. 


नीचे 'बिन्दी? वाले 'फ़' के कारण दक्षिण के विद्यार्थी और अध्योपक 'फ! 


स्थान पर सत्र 'फ़? बोलते हैं। जैसे-- 


कस 





कुछ छोग नीचे “बिन्दी? रद्धित शब्दों के 'जः का उच्चारण भी बिन्दी वाले 'ज 


7 


 अस्यकन्फकलक 








शब्द 
फिर . 
सफल 
फूल 
फिरना 
फूटना 
फैलना 
फैकना 
दक्षिण के अधिकांश इदिन्दी 


जैसे -- 
शब्द 
हे 
ओर 


कोन 
बैठो 





( ४०० ) 


 अशुद्ध उच्चारण 


फ़िर 

सफ़ल 

फ़ल 

फ्‌ 

फ़िरना 

फ़्टना 

फ़ेलना 

फ़कना आदि। 


अध्यापक ओर हिन्दी विद्यार्थी 'ऐ१? और “औ?” का 
उच्चारण “अये? और “अब? के बदले अपनी मातृभाषा के उच्चारण के अनुरूप करते हैं । 


१७४णााआओं 
'कषादाााकाकमकालकम, 
न्‍वसनन्‍मनकम5नकक, 


अशुद्ध चचारण 

ह्इ्या हे 

ओर या अउर 

कोन या कठन 

बईठो या बइठो आदि। 


हस्व स्वरान्त शब्दों का इलन्त उच्चारण भी यहाँ के छोग ठीक प्रकार से. 
नहीं करते | वे साधारणतः शब्द के अन्तिम स्वर “अ” का पूरा उच्चारण करते हैं। 
वैसे, मतलब, पलटन, बरतन, तकलीफ़ आदि शब्दों के दूसरे और चौथे अक्षरों का 


हलन्त उच्चारण नहीं करते । 


.... केरल के हिन्दी विद्यार्थी उत्साह, उत्सव, उद्धव, महात्मा आदि शब्दों को 
उल्साह, उल्सव, उलभव, महालूमा पढ़ते और बोलते हैं। मल्याव्म भाषा का ही 


इसमें प्रभाव पाया जाता है । 


उच्चारणमूछक अशुद्धियाँ अभ्यास से ही दूर कौ जा सकती हैं। केकिन जब 
अध्यापक ही स्वयं इन बातों के अम्यस्त नहीं हैं, तब अध्येता कैसे इन अशुद्धियों 
को स्वयं सुधार सकते हैँ १ अतः “यथा राजा तथा प्रजा? वाली उक्ति यहाँ पर साथक 


होती है। _ 


उच्चारण के अतिरिक्त वाक्‍्य-रचना संबन्धी बातों में भी अहिन्दी प्रान्तों के छोगों 

: में भिन्न-भिन्न तरह की त्रुटियाँ पायी जाती हैं । हिन्दी भाषा-भाषियों से निकट संपर्क 
रखने की सुविधा का अभाव द्ली इन त्रुटियों के होने का कारण है। अतः हिन्दी 
. अध्यापकों को सम्रुचित ढंग से उच्चारण संबन्धी विषयों में आवश्यक प्रशिक्षण देना 
... अलन्त आवश्यक है। हजारों ऐसे प्रचारक दक्षिण में आज हिन्दी प्रचार के काये में 
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लगे हुए हैं, जिन्हें किसी अच्छे अध्यापक से नियमित रूप से हिन्दी की शिक्षा प्रास 
करने का सौभाग्य नहीं मिला है। वे स्वतंत्ररूप से हिन्दी पढ़े हुए होते हैं। 
परीक्षाएँ तो वे आसानी से पास कर छेते हैं लेकिन हिन्दी में, हिन्दी माषा-भाषी से 
बातें करने के अभ्यास से वे कोसों दूर रहते हैं। उनकी वागृशक्ति बढ़ाने के लिए सभी 
केन्द्रों में वागवद्धिनी सभाओं का क्रम चाढू है। तथापि उससे जितना छाभ होना 
चाहिए, उतना होता नहीं दीखता । इस ओर सरकार तथा हिन्दी के कार्यकर्ताओं 
को विशेष ध्यान देना चाहिए। अन्यथा यहाँ धीरे-धीरे हिन्दी की चार - अपश्रश्ट 


शैलियों के प्रचलित हो जाने की संभावना है | प्रान्तीय भाषाओं के शब्दों का प्रयोग द 
हिन्दी में करने की आदत भी बहुतेरे विद्याियों और अध्यापकों को पड़ गयी है | 


वाक्य-रचना प्रणाली में मी मातृभाषा का प्रभाव अनियंत्रित रूप में पाया जाता है।.. 


यदि इस प्रकार की शिथिल्ता को दूर करने का यथोचित उद्यम न किया जाय तो 
दक्षिण को हिन्दी की श्रक्क-यूरत ही कालान्तर में बदछ जायगी | 


बोछले के अभ्यास की फसी-- 


दक्षिण के प्रान्तों में जिस प्रणाली से हिन्दी सिखाई जा रही थी वह पूर्णतः सफल 
नहीं कही जा सकती । इसका मुख्य कारण यह है कि सभा के प्रचारकों में अधिक- 
तर लोग शिक्षण-कला के ज्ञाता नहीं हैं। हिन्दी-प्रचारक परीक्षाथियों को सभा की 
परीक्षाओं के लिए तैयार करते हैं। विद्यार्थों परीक्षाएँ आसानी से पास भी कर 
लेते हैं। लेकिन इसमें सन्देह नहीं कि उनमें कम से कम पाँच प्रतिशत छोगों को 
हिन्दी बोलने की शक्ति प्राप्त नहीं होती है। इस सम्बन्ध में प्रो, रामय्यर ने 
जो दक्षिग के सुप्रसिद्ध शिक्षा-शासत्री हैं, समा के एक हिन्दी शिक्षक-सम्मेलन में 
यों कहा था + 


“हज्ञारों लोग हमारी परीक्षाओं में उत्तीर्ण हुए हैं, लेकिन उनमें से कितने छोगों 
को हिन्दी का कामचलाऊ ज्ञान प्राप्त है! में समझता हूँ कि जितने प्राथमिक पास 
हुए हैं, उनमें से अधिक से अधिक पाँच फ़ीसदी छोग हिन्दी में मुश्किल से बोल 
सकेंगे । यह तो सच है कि हमारी परीक्षाओं से बहुत छोगों को ग्रोत्साइन मिला 
. है, लेकिन मैं निस्संकोच कहूँगा कि इन परीक्षाओं से हानि भी हुई है। परीक्षा 
को हमेशा दृष्टि में रख कर पढ़ाने से ठीक तौर पर पढ़ानाी मुश्किक हो जाता है । 
भाषा का अच्छा ज्ञान देना ही हमारे शिक्षण का उद्देश्य हैं और होना चाहिए । 
किसी न किसी उपाय से विद्यार्थियों को परीक्षाओं के लिए तैयार करना हमारा मुख्य 


उद्देश्य होना चाहिए ।”” 
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हिन्दी प्रचार आन्दोलन के आधार-स्तम्भ _ 


हरिहर शमो-- 
: हिन्दी-प्रचार सभा के प्रमुख और उसके सारे कार्यकलापों के प्राण रूप भ्री 


हरिहरशमाजी राष्ट्र सेवा के क्षेत्र में एक योगी हैं। १९०७ से वे राष्ट्रसेवा कर रहे 
हैं। उनके पुराने मित्र ओद गाँधीजी उन्हें “अप्णा” कहते हैं| शर्माजी ने अपने 


जीवन-क्रम का आरम्भ राष्ट्रसेवा से ही किया है। बड़ोदा के “श्री गंगानाथ भारतीय 
सर्व विद्यालय” में वे श्री काका कालेलकर के साथ काम करते थे । विद्यालय बन्द होने 
के बाद हिन्दुस्तान का खूब भ्रमण किया और कुछ समय तक ब्रह्मदेश में भी रहे । 
वहाँ से गाँधीजी के साथ अहमदाबाद सत्याग्रह आश्रम ( सावरमती ) में काम करने 
लगे। महात्माजीने ही उन्हें हिन्दी सीखने के लिए प्रयाग भेजा था ! वहाँ से हिन्दी 
की शिक्षा प्राप्त करके वे मद्रास पहुँचे । तुरन्त ही उन्होंने हिन्दी प्रचार का कार्य अपने 
हाथ में लिया । * 


शर्मानी एक प्रान्त के नहीं हैं। वे सभी प्रान्तों के हैं क्योंकि उनको अंग्रेजी, 
तमिल, तेलगु ओर हिन्दी के सिवा मराठी, गुजराती और बंगाली भी ठीक-ठीक आती 
हैं। उनको संस्था चलाने की योग्यता, उनकी विद्वत्ता या भाषा प्रवीणता में नहीं 
है। उनका व्यक्तित्व बड़ा प्रभावशाली है। नम्नता, सहिष्णुता और साथियों के साथ 
मधुर व्यवहार उनके विशिष्ट गुण हैं। सबके साथ उनके मन में कोटुंबिक भाव रहता 
है। इस कारण वे सचमुच सबके “अण्णाः--बढ़े भाई बने हुए हैं। वे बड़े मितभाषी 


 हं। किसी की निन्‍्दा या टीका-ट्प्पणी करने से विमुख रहते हैं। हिन्दी-प्रचार सभा 
. मद्रास के प्रमुख आधारस्तंभ के रूप में वे दक्षिण के हिन्दी आन्दोलन के इतिहास 
.. में चिरस्मण्णीय रहेंगे। 


महात्मा गॉधीजी के सच्चे अनुयायी, गॉधीसेवाग्राम, मदुरा के संस्थापक श्री, जी 


.. शमचन्द्रन ने इरिहर शर्माजी के सम्बन्ध में एक भाषण में यों कहा था--- 
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मोदूरी सत्यनारायण-- 


दक्षिण के हिन्दी प्रचार आन्दोलन के सारथियों में श्रीसत्यनारायगज्ी का 
स्थान सबसे ऊँचा है। अपनी विलक्षण प्रतिमा, अनन्य कार्यकुशछता तथा अटछ 
कतंब्य-निष्ठा के बलपर वे इतने ऊपर उठे कि वहाँ तक पहुँच सकना साधारण-स्तर 
के कार्य कर्ताओं के लिए असंभव है। इसमें सन्देह नहीं कि सन्‌ १९१८ में 
भी देवदासजी तथा स्वामी सत्यदेवजी द्वारा हिन्दी का जो बीज दक्षिग में बोया गया, 
उसके एक महान्‌ वृक्ष के रूप में लहलहाते हुए बढ़ने एवं उसकी शाखाओं के 
दक्षिण के कोने-कोने में फैलने में हजारों स्वार्थत्यागी कार्यकर्ताओं की निरन्तर सेवाएँ 
और कार्यतत्परता बहुत अंश तक सहायक रही हैं। लेकिन इस बात से कोई इनकार 
नहीं कर सकता कि उस महान्‌ आन्दोलन के सफल नेतृत्व में श्रीसत्यनारायण का 
मस्तिष्क ही मुख्यतः काम करता रहा है। उनकी बहुमुखी प्रतिभा ही हिन्दी प्रचार 
सभा के विविध काय-कलछापों की सफलता की कुंजी रही है। केवल दक्षिण के चारों 
प्रान्तों में ही नहीं, बढ्कि उत्तर के कुछ अहिन्दी प्रान्तों के व्यापक्र विस्तृत कार्य-क्षेत्र 
में भी बिना किसी सरकारी सहायता के हिन्दी प्रचार सभा जैसी एक राष्ट्रीय शिक्षण 
संस्था का सिक्का जमाना तथा उसके द्वारा जनता में राष्ट्रभाषा हिन्दी का प्रचार- 
प्रसार करना एक उनके जेसे असाधारण व्यक्ति से ही संभव हो सकता है। वे अपने 
कतंव्य-पथ में सैकड़ों आँघियों और तूफानों का बड़े धीरज के साथ सामना करते हुए 
अपने अनुयायियों को आगे बढ़ने की उत्तेजना देते रहे । उनकी दृरदर्शिता और 
विलक्षण बुद्धिमत्ता का मूल्य आँकना कठिन है । किसी भी संस्था के लिए ऐसे महान्‌ 
व्यक्ति की सेवाएँ गव की वस्तु हैं| 
महात्मा गाँधीजी, बाबू राजेन्द्र प्रसाद, गोविन्दवल्तम पंत जैसे देश के महान्‌ 
नेताओं के निकटतम संपक्क में रहने और उनके स्नेह तथा अमिनन्दन के पात्र बनने 
का सौभाग्य उन्हें प्राप्त हुआ है। उनकी योग्यता के उपलक्ष्य में केन्द्रीय सरकार ने 
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. उन्हें विधान-सभा का सदस्य मनोनीत किया है और उनकी उत्कृष्ट सेवाओं की 
मान्यता में उन्हें 'पद्म-मूषण! तथा पद्म श्री? से विभूषित किया है । क्‍ 
वे प्रभावशाली वक्ता तथा उच्चकोटि के लेखक हैं। हिन्दी, अंग्रेजी, तेडगु आदि 

भाषाओं पर उनका पूरा अधिकार है। उनकी प्रशंसा में पं, बनारसीदास चत॒वेंदी ने 
एक बार यों कहा था--- 
“सत्यनारायणजी का उच्चारण इतना शुद्ध है ओर वे ऐसी धाराप्रवाह हिन्दी ' - 
बोलते हैं कि किसी हिन्दी भाषा-भाषी को यह शक भी नहीं हो सकता कि वे दक्षिम 
भारत के निवासी हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि वे परमात्मा की भौगोलिक भूल हैं। _ 
उनका जन्म आमन्प्र के बजाय संयुक्त-प्रान्त में होना चाहिए था। हा 


श्रीसत्यनारायण हिन्दी के दो शैलियों में संस्कृत गभित और उद मिश्रित-- के 


बोलने-लिखने में निष्णात हैं। नमूने के तौर पर उनकी शैलियों के कुछ वाक्य नीचे... 
उद्धत हईँ-- 
संस्कृत गर्भित शैढी-- 


यह निर्विवाद है कि भारतीय संस्कृति एक है और अविभाज्य है। लेकिन 
उसकी संपूणता और शक्तिशालीनता का मूल्यांकन किसी भाषा तथा समाज के... 
सीमित मूल्य के द्वारा नहीं हो सकता। उसका पूण मूल्यांकन उसके समग्र रूप के 


दर्शन से ही किया जा सकता है। हमारी जितनी क्षेत्रीय विशेषताएँ हैं वे सब 


भारतीय संस्कृति के मिन्न-मिन्न भंग हैं। हमारी छलित कलछाएँ, भाषाएँ, आचार- 
विचार तथा साहित्य का बाह्य-रूप भिन्न माल्म होने पर भी उनमें एक अभिन्न 

एकता है, जैसे शरीर का कोई अंग उससे अछग नहीं किया जा सकता और शरीर 
की सुन्दरता उसके परिपुष्ट अंगों के द्वारा ही झछक सकती है |” * क्‍ 


उदूँ शैली का नमूना देखिए-- द 
;॒ अगर हिन्दीवालों को यही मंजूर है कि उसे ऊँची और पंडिताऊ रखनी है, 
तो वे अपनी हिन्दी को कायम रख सकते हैं। छेकिन उसको आसान बनाना है, . 
तो उसको सब छोगों के मंजूर करने लायक बनाना पड़ेगा ओर भाषाओं की. 


.. बनिस्वत हिन्दी के ऊपर ज़्यादा जिम्मेवारी आ जाती है और जबानों की बनिस्रत 
. शमाली हिन्दुस्तान में एक बड़ा मसला यह है कि उसके हर डेढ़ सौ, दो सौ मीछ _ 
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(३ ) हि. प्र.--१९३३ अप्रैछ | . 
(२ ) 'इमारा सांस्कृतिक पुनरुत्थान? 
हा सतद्यनारायण अभिनन्दन अ्न्थ--एृष्ठ ७४ 
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के फासले में जबान बदरती रहती है। इसलिए किसी फ़िरके की जबान को तरजीह 
देना बड़ा मुश्किल हो जाता है |” 


श्रीसत्यनारायणजी की 'िन्दुस्तानी-शैडी! पर मौलवी डॉ० अब्दुल हक 
( सेक्रेटरी, अजुमन-ए-तरक्की-ए-उदूं , दिल्ली ) ने यों लिखा था--- 


“हिन्दुस्तानी--यह लफ़्ज़ बहुत दिनों से सुन रहा हूँ, लेकिन कोई नमूना 
|. नहीं मिला । आहछ इंडिया रेडियो ने यह सवाल किया कि यह हिन्दुस्तानी क्‍या है। 
* : छह आदमियों की तकरीरें भी हुई, लेकिन सबकी ज़बान अलहृदा थी। आज इतने 
दिनों के बाद मुझे एक नमूना मिला; और यह. सत्यनारायणजी, सेक्रेटरी, दक्षिण 

भारत हिन्दी प्रचार सभा, मद्रास की है। इनकी ज़बान सुनकर सुझे हैरत हुई मैं 
उनको मुबारकबाद देता हूँ ।” (१) 
हृषीकेश शर्मो -- 
न्‌ १९२० से लेकर सन्‌ १९३५ तक दक्षिण के हिन्दी-प्रचार-आन्दोलन के 
एक प्रबल आधारस्तंभ के रूप में श्री हृषीकेश शर्माजी चिरस्मरणीय व्यक्ति हैं। 
प्रारंभ के दिनों में हिन्दी-प्रचार आन्दोलन को व्यापक एवं शक्तिशाली बनाने में 
श्री शर्माजी सभा के प्रबल सहयोगी रहे हैं। अपने उज्वर चरित्र, प्रभावशाली 
व्यक्तित्व, मधुर स्वभाव, नैसर्गिक वागूबिभूति, अगाघ विद्वत्ता तथा अय्ल त्यागब्ृति 
के कारण वे सबकी श्रद्धा और प्रेम के पात्र बने । जिन प्रचारकों को उनके अधीन 
अध्ययन करने तथा उनके संपर्क में आने का सोमाग्य प्राप्त हुआ हो, वे समी आज 
भी उनका नाम बड़ी श्रद्धा से छेते हैं ।* प्रचार-कार्य, साहित्य-निर्माण, पत्र-संपादन, 
अध्ययन, विद्याल्य-संचालन, परीक्षा-व्यवस्था आदि सभा के विविध कार्यों में उनकी 
सेवाएँ अमूल्य रही हैं । 
क० म० शिवरास शमो--अल्पविरास! द 
श्री शिवरामजी महात्मा गाँधीजी के आदेशानुसार सन्‌ १९१९ में प्रयाग से 
हिन्दी की उच्च शिक्षा पाकर पं० हरिहर शर्मानी के सर्वप्रथम सहयोगी बनकर हिन्दी 
प्रचार के क्षेत्र में पदापंग करनेवाले आदश प्रचारक हैं। सौम्य तथा सरहढू-स्वभाव 
के बल पर वे सबके साथी” बने हुए हैं। आरम्भ से ढेकर आज तक वे हिन्दी कौ 
निस्‍्वार्थ सेवा में संल्म रहते हैं । दक्षिण के विभिन्न केन्द्रों में उन्होंने सराहनीय कार्य 


अल कपल नननण 














“हिन्दुस्तानी का मसका? 
सतयनारायण अभिनन्‍दन अन्थ--पृष्ठ १६ 


“(हिन्दी प्रचारक विद्याठय की झांकी? वाले प्रकरण सें उनके विध्ाथियों 
के संस्मरण पढ़ें । 
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किया है। “अल्पविराम? उपनाम से उन्होंने “हिन्दी प्रचार के संस्मरण” शीषक लेखों 


में हिन्दी प्रचार आन्दोलन की प्रारंभिक स्थिति-गति का प्रामाणिक परिचय दिया है। 


वे सफल अध्यापक हैं । हजारों विद्यार्थियों को उनसे हिन्दी की शिक्षा ग्रहण करने का 


सौभाग्य मिला है। आरम्म के दिनों में विद्यार्थियों के लिए उपयोगी हिन्दी रीडरें 
स्ववोधिनी आदि लिखकर आपने सभा की अमूल्य सेवा की है। इन दिनों आप 
हिन्दी प्रचार सभा, वर्धा में अध्यापन काय कर रहे हैं | 


घुवर दयालु मिश्र-- 


स्व० रघुवरदयाल मिश्र उत्तर भारतीय थे। वे हिन्दी-प्रचार आन्दोलन में भाग 


 छैने के लिए गाँधीजी के आदेश पर दक्षिण में आये । हिन्दी प्रचार सभा के विविध 
काय-कलापों में आपका जबरदस्त हाथ रहा है। सन्‌ १९२० से १९५५ तक आप 


दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा के एक प्रबल आधारस्तंभ बने रहे। मुख्यतः 


. तमिलनाडु में, जहाँ हिन्दी के लिए. अनुकूल वातावरण नहीं था, भी मिश्रजी ने हिन्दी 
आन्दोलन को बड़ा व्यापक और जबरदस्त बनाया। आज तमिलनाडु को हिन्दी 


प्रचार आन्दोलन में जो कुछ सफलता प्रास है, उसके मूछ में स्व० मिश्रजी की. 


अनन्य सेवा-शक्ति रही है। हिन्दी प्रचार सभा, तमिवनाडु शाखा के मंत्री की 
हेसियत से उन्होंने तमिलनाडु के कोने-कोने में हिन्दी का सन्देश पहुँचाया है । 
हिन्दी प्रचार सभा के सभी विभागों में--मुख्यतः परीक्षा, साहित्य शिक्षा, संगठन, 


प्रचार आदि में उनकी मुहर लगी है। अपने सरल स्वभाव, अटल कतव्यनिष्ठा तथा. 
निस्वाथ सेवा से आपने सबको मोह लिया था। हिन्दी की सेवा में रत रहते हुए... 


सन्‌ १९५५ में उन्होंने अन्तिम साँस ली | 
अवध ननन्‍दन-- 


. उत्तर से हिन्दी प्रचारार्थ सन्‌ १९२०-२१ के बीच आए हुए देशप्रेमी नवयुवकों 
में भी अवधनन्दनजी का स्थान भी ऊँचा है। आरंभ में आन्ध्र देश में उन्होंने 
कार्य किया । उसके बाद मुख्यतः तमिलनाडु उनका प्रधान कार्य-क्षेत्र रहा | केन्द्र- 
' सभा के विविध विभागों में भी आपकी योग्यता तथा व्यक्तित्व की छाप पड़ी है। 
अध्यापन, पुस्तक रचना, प्रचार आदि सभी कार्यों में वे खूब चमके । सभा की क्रमिक 
उन्नति में उनका योगदान महत्व का रहा है| द्विन्दी के आप मंजे हुए लेखक हैं। 


विशेषतः बालोपयोगी पुस्तकें छिखने में आप सिद्धहस्त हैं | आपकी लिखी “बालकृष्णः 


पांडव वनवास” आदि पुस्तकों की सरल मुद्दावरेदार शैडी अनुपम है। 'शिक्षणकला! 


के भी आप आचाय हैं। चालीस वष्ष तक दक्षिण के हिन्दी प्रचार आन्दोलन में 


. छगातार छगे रहने के बाद आप सभा की सेवा से निदृत्त हुए हैं । 











(४०७ ) 
रासानन्द शर्मो-- ् गा 
“ उत्तर भारतीय प्रचारकों में श्री रामानन्द शर्मा भी दक्षिण के हिन्दी प्रचारकों के 
अत्यन्त स्नेह और आदर के पात्र हैं। हिन्दी महाविद्यालयों के प्रधान अध्यापक की 
हेसियत से उन्होंने समा की सराहनीय सेवा की है। दक्षिण के हजारों विद्यार्थियों 
को उनसे हिन्दी की शिक्षा पाने का सुयोग प्राप्त हुआ है। वे बड़े ही भावुक और 


हृदयाल हैं| अपनी अगाध विद्वता तथा मधुर व्यवहार के कारण वे बड़े ही लोकप्रिय 


. बने थे। पुस्तक-रचना, पत्रिका संपादन आदि के कार्य में वे अद्वितीय रहे । 'दक्खिनी 
हिन्द” के पाठकों को उनके विवेचनापूर्ण छेखों का परिचय मिला होगा । वे उच्च- 


कोटि के आलोचक हैं। 'मानस की महिलाएँ?, “आँयू-अनुशीलन? आदि पर उनके 
समीक्षात्मक छेख इस बात के स्पष्ट प्रमाण हैं। “पुनर्मिडन” उनका उपन्यास भी 
काछेजों के पाठ्यक्रम में रखा गया है। मद्रास में 'साहित्यानुशीकत समिति? की. 
स्थापना करके आपने दक्षिण के हिन्दी विद्यार्थियों और अध्यापकों में समीक्षात्मक 
साहित्यिक शक्ति बढ़ाने का प्रयज्ञ किया है। दक्षिण के हिन्दी प्रचार आन्दोलन के 
सभी कार्यों में आपकी सेवाएँ अत्यन्त उत्कृष्ट रही हैँ | दक्षिण की हिन्दी प्रेमी जनता 
के लिए वे चिरस्मरणीय व्यक्ति हैं । द 


हिन्दी प्रचार सभा कायौछय के आदशे सेबक-- 


जब से ( सन्‌ १९२७ से ) हिन्दी प्रचार सभा, साहित्य सम्मेलन से संबन्ध विच्छेद 
कर स्वतंत्र हुई, तब से सभा के कार्योल्य विभाग का बहुमुखी विकास होने लगा | 
परीक्षा-विभाग, शिक्षा-विभाग, अर्थ-विभाग, साहित्य-विभाग, पत्रिका-विभाग, पुस्तक- 
विक्री विभाग, प्रेस-विभाग, प्रचार-विभाग आदि के संचालन का भार संभालने के 
लिए सुयोग्य तथा निस्वार्थ कार्यकर्ताओं की आवश्यकता पड़ी। बाहर सार्वजनिक 
क्षेत्र में कार्य करने के लिए सुयोग्य प्रचारकों के अमाव की पूर्ति करना भी 
आवश्यक हो गया। लेकिन हरिंहर शर्माजी, सत्यनारायगजी, कम. शिवराम 
शर्माजी, हृषीकेश शर्माजी जैसे सभा के कार्यदक्ष संचालकों ने धीरे-धीरे इस दिशा में 
भी सफलता पायी। सन्‌ १९३५ तक जब्र कि सभा नये विधान के अनुसार चलने 
: छगी, काफ़ी संख्या में सुयोग्य कार्यकर्ता कार्यालय के सभी विभागों के लिए तैयार हो 
गये । नीचे लिखे व्यक्तियों की सेवाएँ उन विभागों में विशेष उल्लेखनीय हैं । 


अथे-विभाग-- द क्‍ 

ओ कृष्णमूर्ति , श्रीशंकरशर्मा तथा श्री देवराजन्‌ वर्षों से अर्थविभाग में बड़ी दक्षता 
के साथ कार्य करते आये हैं। उनकी कार्यकुशछता पर सभा को गये है। आज 
भीदेवराजन, उस विभाग को संभाल रहे हैं| उनकी सेवाएँ इस दिशा में अमृल्य ई | 
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परीक्षा-विभाग-- क्‍ 
श्री महालिंगम्‌ वर्षों तक परीक्षा मंत्री की हैसियत से दक्षिण के चारों प्रान्तों में 
चलनेवाली विभिन्न सभा की परीक्षाओं के संचालन का गुरुतर भार संभालते रहे हैं। 
राखों परीक्षार्थी जिन विभिन्न परीक्षाओं में प्रतिवर्ष बेठते हों, उनको नियत रूप से 
चलाना, परीक्षक नियुक्त करना, पुस्तकों की जाँच कराना, यथा समय परीक्षाफल 
प्रकाशित करना आदि असाधारण कार्यकुशल व्यक्ति से ही ठीक तरह निभ सकता 
है | श्री महालिगिम्‌ की सेवाएँ इस दिशा में प्रशंसनीय रही हैं। श्री सत्यनारायणजी, 
श्री रघुवरदयालु मिश्रजी, श्री अवधनन्दनजी आदि ने भी समय-समय पर इस विभाग 


के मंत्री-पद पर बड़ी दक्षता के साथ कार्य किया है। इन दिनों श्री एन. वेंकिटेशवरनू.' 


परीक्षा-मंत्री के पद पर काय कर रहे हैं। वे सभी क्षेत्रों में, सभी विभागों में समान. 
रूप से चमकनेवाले सुयोग्य व्यक्ति हैं। श्री देवराजन्‌ , श्री माघवराव तथा श्री गणपति _ 
की सेवाएँ इस विभाग की सफलता में बड़ी सहायक रही हैं । 


शिक्षा-विभाग-- 


श्री एस, आर, शात्री, जो इन दिनों सभा के प्रधान-मंत्री हैं, शिक्षा-विभाग 
के मंत्री रहे हैं। श्री अवधनन्दनजी, श्री रघुवरदयादु मिश्रजी आदि ने भी इस 
विभाग के कार्य संचालन में सहायता पहुँचायी है। श्री शास्त्रीजी मद्रास विश्वविद्यालय 
के ( शिक्षा-परिषद्‌ के--20%&70 ० 50प498 ) के सदस्य रहे हैं। स्कूलों और 
कालेजों के पाज्यक्रम में हिन्दी को समुचित स्थान दिलाने तथा सरकार तथा शिक्षा- 
विभाग के अधिकारियों को इस दिशा में मार्गद्शन करने में उनकी सेवाएँ अमूल्य 
रही हैं। सावजनिक क्षेत्र में भी आप बड़े ही कार्यकुशल व्यक्ति हैं। इन दिनों श्री 


_चन्द्रमोढी इस विभाग के मंत्री नियुक्त हैं। आप भी प्रतिभावान और अनुभवी 
कायकर्ता हैं । 


:... साहित्य-विभाग-- 





श्री मिश्रजी, भरी रामानन्द शर्मा, श्री जज्नन्दन शर्मा आदि इस विभाग में काम _ 
करते रहे हैं। श्री वैकियाचछ शर्मा, जो इन दिनों तमिलनाडु शाखा के मंत्री हैं, वर्षों 
. तक साहित्य-विभाग का संचालन करते रहे। साहित्य-निर्माण के काय में श्री 
.... सत्यनारायणजी, श्री अवधनन्दनजी, श्री एस, आर, शास्त्रीजी, श्रीरामाननद शर्मोजी, क्‍ 
... श्री मिश्रजी, श्री अजनन्दनजी आदि की सेवाएँ विशेष महत्व की रही हैं। इसी 
. विभाग की देख-रेख में प्रान्तों में हिन्दी विद्यालयों का संचालन होता है । 


प्रेस-विभाग-- 
श्री हरिहर शर्माजी इस विभाग के आदि-संचालक हैं। प्रारंभकाछ में श्री कृष्णन्‌ 
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तथा ओर रामय्या ने इसका संचालन किया है। श्री देवराज भी इस विभाग में कुछ ४ 
समय तक काम करते रहे हेंँ। उसके बाद अब वर्षों मे श्री गोविन्द अवस्थी ही इस 
विभाग के कुशल व्यवस्थापक हैं। सत्यनारायगजी की देख-रेख में श्री अबस्थी के 


सफल संचालन में प्रेस का सवंतोमुखी विकास हुआ है। हिन्दी के अतिरिक्त दक्षिण की 


सभी भाषाओं में इस प्रेस में पुस्तक छपती हैं। हिन्दी प्रचार प्रेस, की छपाई की 
सबने मुक्तकंठ से प्रशंसा की है। छपाई में यह उत्तर के किसी भी अच्छे से अच्छे 

प्रेस की बराबरी कर सकता है। श्री अवस्थी की सेवाएँ इस विभाग में अमिनन्दनीय 
हैं| श्री श्रीनिवास शर्मा आदि कितने ही कुशल कार्यकर्ता इस विभाग में काम करते 
हैं। वर्षों से इस विभाग के संचालन में उन सबका हार्दिक योगदान रहता है। कक 


पुस्तक-बिक्री-विभाग--- 
यह सभा का एक प्रमुख विभाग है। सभा की आमदनी का जरिया मुख्यतः 


यही विभाग है। अतः इसी का सफल संचालन ही सभा की आधारशिला है। 


श्री सी. एन. पद्मनाभन्‌ जी इस विभाग के कुशल संचालक हं। भारत का कोई भी 


_ हिन्दी-पुस्तक-प्रकाशक अथवा पुस्तक-विक्रेता ऐसा नहीं होगा जो इस मौन सेवक से 
परिचित नहीं हुआ हो। पुस्तक-विभाग के संचालन मे श्री पद्मननाभन्‌ जी के समान 


अनुभवी, कार्यदक्ष तथा निस्वार्थ सेवक शायद ही कोई हो । इस विभाग के क्रमिक 
विकास में श्री पद्मननाभन्‌ की सेवाएँ अनन्य हैं | 

सभा कार्यालय के विविध विभागों को अन्य कई सुयोग्य कायकर्ताओं का सहयोग 
भी प्राप्त दोता रहा है। भी माधवराव, श्री रामराव, श्री गणपति, श्री श्रीनिवास 


. आचार्य, श्री अय्यंगार, श्री घमराज, भ्री नारायण दास, श्री महेन्द्र जैन, भरी पन्नाढाल 


त्रिपाठी आदि उनमें प्रथमगणनीय हैँ । 
पत्रिक्ा-विभाग-- क्‍ 
वर्षों से पत्रिका का संपादन श्री शारंगपाणी कर रहे हैं। श्री शारंगपाणी बड़े दही 


प्रतिभासंपन्न, कार्यदक्ष तथा अनुभवी संपादक हैं। श्री रामानन्द शर्मानी जैसे सुप्रसिद्ध 
साहित्यकार, कुशल संपादक के अधीन 'दक्खिनी हिन्द? के संपादन में योगदान देते 


.. रहने का सौभाग्य आपको प्राप्त है। श्री शारंगपाणी के कुशछ संपादकत्व के फल- 
स्वरूप हिन्दी प्रचार समाचार? की छोकप्रियता बहुत बढ़ गयी है। पत्रिका के संपादन 


में श्री हृघीकेश शर्माजी, ओ सत्यनारायणजी तथा प० रामानन्द शर्माजी के दिखाए 
मार्ग को प्रशस्त करने में वे तत्पर रहते हैं। उस क्षेत्र में उनको सेवाएं, विशेष 


उल्लेखनीय हैं । क्‍ 
कार्याठढ्य के सभी कार्यकर्ता साधारणतः सभी विभागों में काय करने का 
अनुभव और दक्षता रखते हैँ। वर्षों का उनका अनुभव विभिन्न विभागों के गुरुतर 
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कार्यों के निर्वाद्द में बढ़ा ही सहायक सिद्ध हुआ है । कार्याल्य-संचालन की सफलता 
का पूरा श्रेय इन निस्वाथ सेवकों को है । 


परतकाढ्य व वाचनारूय विभाग 
दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा का पुस्तकालय दक्षिण का सबसे बड़ा पुस्तकालय 
है। उसमें करीब २०००० पुस्तकें हैंँ। वाचनालय में मारत की सभी हिन्दी 
त्र-पत्रिकाएँ आती हैं। मद्रास नगर के हजारों ठोग सभा के पुस्तकालय तथा वाचनालय . 
से फायदा उठाते हैं। 
हस विभाग के सफल संचालन में श्री भीनिवास आचाय तथा श्री नामक 
कृष्णन्‌ की सेवाएँ महत्व की रही हैं । 


कार्य के फ्रमफ विकास की रूप-रेखा ( सन्‌ १९१८ से १९६० तक )-- 

सन्‌ १९१८ से छेकर १९६० तक ४२ वर्षों में दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा 
हे अधीन दक्षिण में दिन्दी प्रचार का जो महान कार्य हुआ, उसके क्रम-विकास की 
रूप-रेखा नीचे दी गयी है। इसमें सन्देह नहीं कि सभा के कार्यकछापों की प्रगति _ 
की झाँकी इस से पाठकों को मिल सकती है-- 





सभा के द्वारा प्रशिक्षित प्रचारक *"* हे हे ८,००० 
इन दिलों ट्रेनिंग पानेवाके कह -** * 88 ३०० 
हिन्दी प्रचार केन्द्र... के की हे ६,००० 
परीक्षा केन्द्र कि ५७ १,२१० 
दक्षिण के हाइस्कूल, जिनमें हिन्दी पढ़ाई जाती है हे ४,००० 
कालेज जिनमें हिन्दी पढ़ाई जाती है सम हर २०० 
सभा की प्रकाशित पुस्तक _*** व का ३१४ 
सभा के अधीन मण्डल संगठक *** अं हक श्५्‌ 
प्रान्तीय शाखाएँ ( आन्ञ्र, कर्नाटक, तमिल तथा केरछ ) *** ४ 
शाखा कार्याव्यों के कमचारी “** हा हे २१५० 
मद्रास नगर के प्रचारक हक 3९% *** ४०० 
प्रमाणित प्रचारक हक ् ह ७,७६०. 
१९६१ तक केन्द्र सभा का व्यय *** हक *** रू, १,००,००,००० 
वाषिक बनटद 5 230 “रू, १५,०० ४0९०. 
.. हिन्दी के छेखक ओर इिन्दी में शोध-कार्य-- 


... पहले इसका उल्लेख किया जा चुका है कि दक्षिण का हिन्दी प्रचार आन्दोलन 
मुख्यतः प्रचारात्मक रहा है। दक्षिण के हिन्दी विद्वानों द्वारा साहित्यन्सजन का कार्य 
बहुत ही कम परिमाण में हुआ है । मौलिक साहित्य की रचना नहीं के बराबर रही 
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है। छेकिन इसका यह मतलब नहीं कि दक्षिण के हिन्दी विद्वान साहित्यिक रुचि नहीं 
रखते थे | आरंभ से लेकर हिन्दी का विशेष अध्ययन करने एवं हिन्दी में कहानियाँ 
आलोचना, केख, कविता आदि लिखने की श्रवृत्ति कई हिन्दी प्रचारकों और हिन्दी 
अध्यापकों में पायी गयी है | हिन्दी की कहानियों तथा उपन्यास-अन्यों का यहाँ की. 
भाषाओं में तथा यहाँ की भाषाओं की कहानियाँ, उपन्यास आदि का अनुवाद 
हिन्दी में काफी हुआ है। साहित्यिक आदान-प्रदान की दिशा में यह अत्यन्त 


महत्वपूर्ण काये है। केकिन इस दिशा में कितना प्रयत्न और कैसा कार्य हुआ, यह 
अल्ग खोज का विषय है | 
शोध-प्रन्थ-- द 

दक्षिण के विश्वविद्यालयों के हिन्दी के ग्राध्यापकों द्वारा पिछले सात-आठ वर्षों में 
दक्षिण की भाषाओं ( तमिल, तेड़गु, कर्नाटक तथा मलयालम ) की प्राचीन और 
आधुनिक काव्य-धारा की उत्तमोत्तम रचनाओं का हिन्दी के साथ तुलनात्मक अध्ययन 
हुआ है ओर उन्होंने अपने-अपने विषय में शोध-प्रबन्ध मी लिखे हैं | छखनऊ, 
काशी, आगरा, अलीगढ़, सागर आदि के विश्वविद्यालयों ने उनके शोध-प्रबन्धों को 
स्वीकार करके उन्हें 'डाक्टरेट” भी दिया है। अब दक्षिण के कुछ विश्वविद्यालयों में भी 
हिन्दी विभाग खुले हईं जिनमें शोध-कार्य के लिए सुविधाएँ दी जाती हैं | कई विद्वानों 
को शोध-कार्य के लिए सरकारी छात्रवृत्तियाँ मिलने लगी हैं । फिर भी इसमें सन्देह 
नहीं है कि शोध-काय के क्षेत्र में दचि रखनेवाले दक्षिण के हिन्दी विद्वानों को पर्याप्त 
प्रोत्साइन और सहायता न विश्वविद्योौलयों द्वारा प्राप्त होती है, न सरकार द्वारा । 

गत वर्षों में उत्तर के विश्वविद्यालयों से हिन्दी-शोध-प्रबन्धों के द्वारा डाक्टरेट? 
लेनेवालों में डॉ० के० भास्करन्‌ नायर (केरछ), डॉ० वी० गोविन्द शेणाई ( केरल ), 
डॉ० एन० ई० विश्वनाथ अव्यर ( केरछ ), डॉ० बी० के० दामोदर प्रसाद ( केरल), 
डॉ० एम० जाज (केरढ ) डॉ० हदिरप्मय ( मैसूर ), डॉ० गणेश ( मद्रास ), 
डॉ० पांडुरंग राव ( आन्ञय ) आदि उल्लेख योग्य व्यक्ति हैं । इन दिनों इस दिशा में 


और भी छोग प्रयत्नशीछ हैं। आशा है कि इस श्रेणी का सशक्त साहित्य थोड़े दिनों 
में अच्छे परिमाण में तैयार हो जाएगा । 


ली लए 3: आयशा माास 
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अकरण २२ 


उपसंहार 


हिन्दी प्रचार सभा की महत्ता-..- 


.. सन्‌ १९५२ में दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा के 'राज़ाजी छात्रावास? के 
उद्घादन के अवसर पर सभा के प्रधान मंत्री श्री सत्यनारायणज्ी ने जो भाषण दिया था, 
उसका नीचे लिखा उद्धरण सभा के क्रमगत विकास और उसकी महत्ता पर प्रकाश 
डालता है। 


“प्राचीन साधु-संतों की तरह सत्य के द्रष्टा, दीन-दुल्ति वर्ग की सेवा के अटल 
विश्वासी, बुराइयों से लड़नेवाले, संस्थाओं के निर्माता, राष्ट्रपिता के रूप में महात्मा 
गाँधी ने भारत की सर्वसाधारण एक भाषा हिन्दी के प्रचार के कार्य का बाबू 
पुरुषोत्तमदास टंडन, भरी मदनमोहन मालवीय, श्री जमनाछार बजाज और चक्रवर्ती 
राजगोपाछाचार्य जैसे जनन।यकों के साथ मिलकर, भ्री गणेश किया। उनकी यह 
कव्पना महान्‌ स्फूति से परिपूर्ण और शक्ति संपन्न थी | 


गत चौबीस वर्षों से हिन्दी का प्रचार द्रुतनति से हुआ। आज हिन्दी प्रचार 
एक जनप्रिय आन्दोलन है। दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा इस आन्दोलन का केन्द्र 
है | करीब १८ वर्षों तक किराये के मकानों में काम करने के बाद सभा ने यह 
निश्चय किया कि अपने कार्य कलापों के उपयुक्त एक स्वतंत्र स्थान बना छे; और तब. 
मद्रास कार्पोरेशन से पाँच एकड़ यह जमीन छी। सन्‌ १९३६ में कार्यात्य और 
ग्रेस के छिए अलग-अलग दो छोटे भवन तथा कार्याकर्ताओं के लिए चार निवास 
बनाये गये | सभा ने इन १६ वर्षों के व्यवधान में कार्यब्रद्धि के अनुपात के अनुसार 
. भवन भी बढ़ाये । इन भवनों को विस्तृत करने की योजना सन्‌ १९४५ में बनी थी। 
.. सभा के जीवन-प्राण और संस्थापक तथा अध्यक्ष, पूज्य महात्मा गाँधीजी ने सभा की 
.._ रजत-जयन्ती के अवसर पर उसके अध्यक्ष की हेसियत से इन योजनाओं को आशीर्वाद 
दिया था । इन पाँच वर्षों में सभा ने अपने प्रधान कार्याव्य तथा प्रेस के भवनों को 
. बढ़ाया है। इस परिवर्तित कार्यात्य-मवन का रुद्धाटन जुछाई १९४८ में हमारे 
... महामान्य प्रधान मंत्री पं, जवाहरछाछ नेहरू ने किया। प्रधान कार्याव्य-भवन के 
.._ संपूर्ण होते ही समा ने विद्यालय-मवन के निर्माण की ओर कदम बढ़ाया । 


| 
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इस संस्था के कार्यकलापों में अध्यापकों को तैयार करना एक प्रधान कार्य है। 


अब तक इस संस्था ने करीब ३००० प्रचारकों को तैयार किया है। इस तरह के 


'शिक्षणाल्य, प्रान्तीय कार्यात्यों तथा केन्द्र कार्याबय मद्रास में भी चलाये जाते हैं। 


सन्‌ १९३७ में ऐसी एक शिक्षण-संस्था को मद्रास में चलाने के लिए उपयुक्त भवन 
बनाने के उद्देश्य से हमने प्रसिद्ध हिन्दी प्रेमी और राष्ट्रभक्त डॉ, कनेल पंडाले से 
सहायता माँगी थी। उन्होंने उदारता के साथ हमारी प्रार्थना स्वीकार की और 
५००० रु, दान दिये जिससे पाँच छोटे कमरे बनाये गये | सभा के कोषाध्यक्ष श्री. 


अगामछै चेट्टियार ने १५०० रु, दान देकर हमारी सहायता की और (शंगाचारी 


_ चारिटीस? से २००० रु, की सहायता मिली | इस तरह इस ९००० रु, से इस मवन 
का प्रथम खंड हमने पूरा किया । सन्‌ १९४६ में रजत-जयन्ती की मोजन-समिति ने 
अपनी बचत के ५००० रु, छात्रावास के भोजनाल्य-मवन निर्माग के लिए सभा को. 


. दिये। इस दान से इस भवन के पूर्व की तरफ़ का भोजनाल्य बनाया गया है। सभा 
ने अपने निजी कोष से ४०,००० रु, खर्च कर तीन हॉल व दो कमरे और बनाये | 
इस छात्रावास में ५० छात्र रह सकते हैं और दो बड़े हॉलों में वर्ग चछाये जा सकते 

हैं । सन्‌ १९३७ में इमारे प्रिय नेता तथा सभा के उपाध्यक्ष श्री राजगोपालाचार्य ने 

इस भवन का शिलान्यास कर आश्यीर्वाद दिया था। उनके इस आशीर्वाद ने हमें 
शक्ति और सामथ्य दिया । इसलिए सभा की कार्यकारिणी-समिति ने इस छात्रावास 

. का नाम 'राजाजी छात्रावास? रखा है। 

.... हिन्दी अब हमारी राजभाषा है। हमारे संविधान के विधानानुसार वर्तमान 


सरकारी भाषा अंग्रेजी सन्‌ १९६५ के बाद भारत-सरकार की भाषा नहीं बनी रह... 


सकेगी | हिन्दी तब उसका स्थान लेगी । हिन्दी प्रचार में अग्रगण्य इस संस्था का 


अपने ३४ वर्षों के अनुभव तथा साधन संपत्ति और निस्वार्थ भाव से काम करनेवाले 


कार्यकर्ताओं के सहयोग से राष्ट्रभाषा को बनाने और उसे समृद्ध करने व प्रचार 


करने के काम में निश्चित रूप से प्रधुख स्थान रहेगा । हम चाहते हैं कि यह स्थान 
केवल राष्ट्रभाषा के प्रचार का ही नहीं; बल्कि राष्ट्रीय संस्कृति के प्रचार का भी प्रधान 


केन्द्र हो अहिन्दी प्रान्तों में हिन्दी प्रचार करनेवाली संस्थाएँ अपने कार्य में स्फूर्ति 


.. व मार्गदशन पाने के छिए इस संस्था की तरफ़ देखने लगी हैं। संविधान के अनुच्छेद 
५१ में कह्दी हुई रीति से इस भाषा की भ्रीदृद्धि करने तथा उसके साहित्य-मंडार _ 
को समृद्ध करने के लिए उपयुक्त हिन्दी प्रचार काये को और अधिक व्यापक बनाने 


में समर्थ कार्यकर्ताओं को तेयार करने के लिए. एक अन्तप्रान्तीय हिन्दी शिक्षण संस्था 


की ज़रूरत महसूस की जा रही है; और इस संस्था को यहाँ खोलने का विचार किया... 


जा रहा है । 
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हम चाहते हैं कि यह छात्रावास केवल विद्यार्थियों का निवास मात्र ही नहीं, 
बल्कि एक स्थायी और विश्ञाल राष्ट्रीय संस्कृति के विकास का भी केन्द्र हो ७१ 

सभा के मधुर-स्वप्त-- 

जब देश स्वतंत्र हो गया तो हिन्दी प्रचार सभा के कार्यकर्ताओं ने यह सोचा 
कि केन्द्रीय तथा प्रादेशिक सरकारें विदेशीपन से धीरे-धीरे मुक्त हो जायैंगी। यह भी 
उनकी आशा रही कि विदेशी भाषा का प्रभाव भी कुछ सीमा तक कम हो जायगा। 
तथा केन्द्रीय तथा प्रादेशिक सरकारों के प्रशासनिक कार्यों में हिन्दी का व्यवहार 
उत्तरोत्तर बढ़ता जायगा । मद्रास सरकार के तत्कालीन शिक्षा-मंत्री श्री अविना शिलिंगम्‌ 
चेट्टियार, प्रादेशिक भाषा-माध्यम के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने उस दिशा में कदम 
उठाया भी था । सभा चाहती थी कि अन्तरप्रान्तीय व्यवहार हिन्दी के द्वारा हो और 
स्कूलों तथा कालेजों की शिक्षा के पाठ्य-क्रम में हिन्दी को समुचित स्थान प्राप्त हो । 
सभा की यह माँग थी कि--- 


(१) पहले फार्म से छठे फार्म तक हाईस्कूलों में हिन्दी को परीक्षा का विषय मान 
लिया जाय । 


(२) प्रादेशिक भाषा के द्वारा जब हवाईस्कूछों में पढ़ाई की व्यवस्था होगी तब दूसरी 

भाषा के तोर पर हिन्दी पढ़ाने की व्यवस्था भी की जाय । 

(३) कालेजों की पढ़ाई जब प्रादेशिक भाषाओं के माध्यम से होगी तो हिन्दी को 
पाख्यक्रम में अनिवार्य विषय के रूप में शामिल किया जाय ताकि भविष्य में 
स्वतंत्र भारत का हर एक उच्च शिक्षित नागरिक अन्तरप्रान्तीय ब्यवहार तथा 

. राष्ट्रीय कार्यो के लिए हिन्दी की पर्याप्त योग्यता प्राप्त कर सके । 


(४) सरकार कुछ ऐसे हाईस्कूल खोलने की व्यवस्था करे जिनमें हिन्दी के माध्यम से 


पढ़ाई हो | 
... रवराज्यप्राप्त हुए, हमें पन्द्रह वर्ष व्यतीत हुए, किन्तु सभा के उपयुक्त स्म्न 
अभी तक सफल नहीं हुए | 
. हिन्दी प्रचार किया, हिन्दी नहीं सिख्ाई--- है 

“हिन्दी प्रचारक” के जून १९३९ के अंक में दक्षिण के हिन्दी प्रचार में पायी .. 
. ज्ानेवाली कमियों पर प्रकाश डालते हुए एक संपादकीय नोट छपा था। उसका 
. सारांश नीचे दिया जाता है। इससे पाठक समझ्न सकते हैं कि सभा ने हिन्दी 
. प्रचारत्षेत्र की कमियों को महसूस किया और उन्हें यथासंभव दूर करने की चेष्टा 
भी करती रही । संपादकीय नोट में यों लिखा था-- ६ 


१, हिन्दुस्तानी प्रचार--१९५२ मई पृष्ठ २६६ 
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८४हि्दी प्रचारक छोग इस बात का दावा करते हैं कि दक्षिण भारत में उनका _ 
संगठन विस्तृत एवं मज़बूत है। अपने काय को उन्होंने फैलाया ही नहीं, बढिकि 
हिन्दी प्रचार आन्दोलन को ज़िन्दा बनाये भी रखा है। ह्विसाब लगाने पर स्पष्ट हुआ 
. कि अब तक २००० से भी अधिक केन्द्रों में प्रचारक कार्य कर रहे हैं और एक 
लाख लोगों को हिन्दी पढ़ायी है। करीब एक छाख छोगों ने परीक्षाएँ पास की हैं 
अब फिर से गिनती कराएँ तो क्‍या ये आँकड़े ठीक निकलेंगे ! क्‍या हमने दक्षिग 
भारत में डेढ़ फीसदी छोगों को वास्तव में हिन्दी सिखाई है! सभा के रिकाड में 
तो इस बात का प्रमाण मिलेगा। लेकिन अधिकांश पुराने विद्रार्थी कहेंगे कि 
इसमें सचाई नहीं है ।” द 


बीज बोया, पर खाद नहीं दी-- 


“अगर यह पूछा जाय कि क्या हमारे सभी पुराने विद्यार्थी, जिनकी संख्या 
हमारे हिसाब के अनुसार १,००,००० है, आज ऐसी योग्यता प्राप्त कर सके हैं कि 
वे हिन्दी लिख-पढ़ सके, या कम से कम समझ सकें तो हमें मानना पड़ेगा कि ऐसे 
आदमी मुश्किल से २० से २५ फ़ीसदी होंगे। बाकी लोग सिर्फ हिन्दी प्रचार या 
प्रचारकों के संपक में आये कुछ छोगों ने हिन्दी सीखी, तो भी वह इस समय उनके 
पास नहीं है। जिनसे उन्होंने सीखी, उन्हीं के पास वापस चली गयी है, तब फिर 
हमारा यह दावा किस काम का १ तब हमारी यह खुशी किस बात की १ 

यदि इन छाखों हिन्दी पढ़े-लिखे छोगों में बीस फ़ीसदी लोग सीखी हुई हिन्दी भूल 
गये या भुा देने पर मज़बूर हुए तो यह समझना चाहिए कि हम छोगों ने सचमुच 
हिन्दी नहीं सिखायी; हिन्दी-आन्दोलन का प्रचार किया है। हमने हिन्दी का क्षेत्र 
तैयार किया है और उसमें बीज बोया है, मगर खाद नहीं दी है । 

हम अब अपने पिछले क्षेत्र की तरफ देखते हैं तो हमारा बोया हुआ बीज 
सूखता हुआ नज़र आता है। उसे सींचने और खाद देने की तरफ़ हमारा ध्यान 
कम जाता है। हमारा काये अभी तक केवल विचारों का काय रह । उन विचारों 
को अमल में लाने की चेष्टा कम ही हुई है। अतएव हमारा किया-कराया परिश्रम 
बहुत कुछ निष्फल-सा रह गया। 
हिन्दी प्रचारक “हिन्दी-सास्टर? नहीं-- कम 

यह मानी हुई बात है, कि हिन्दी-प्रचारक, स्कूल-कालेजों के 'हिन्दी-मास्टरः 
नहीं हैं। हिन्दी प्रचारकों का कार्यक्षेत्र व्यापक और विस्तृत है, उसे समाज-सेवा, 
शिक्षा, संस्कृति-साहित्य आदि के क्षेत्रों में भी काम करना पड़ता है। हिन्दी-प्रचार 


का मौलिक उद्देश्य वही है। स्कूलों ओर कालेजों के हिन्दी-मास्टर शिक्षा-संस्कृति 
और राष्ट्र-सेवा संबंधी आन्दोलनों से कोसों दूर रहते हैं। अतएव उनकी प्रतिष्ठा की. 
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सीमा भी संकुचित रहती है। छेकिन प्रतिष्ठा मात्र से क्या छाभ ! इज्जत और 


मान-प्रतिषश् तभी शोमित और आनन्दकारी छगती है जब कि कार्यकर्ताओं के पेट में . 
चूदे न दोड़ते हों। 


पेट का सवाहू--- 


जब से स्कूल-कालेजों में हिन्दी पढ़ाने की व्यवस्था हुई, अधिकांश सुयोग्य हा 


प्रचारक उस संकीण क्षेत्र की ओर अधिक आक्ृष्ट हुए। कारण स्पष्ट था। समा की... 


छत्र-छाया में ऐसे सैकड़ों प्रचारकों की जीविका का प्रइन इल करना असंभव था| 
हिन्दी-प्रचारक भी तो मनुष्य प्राणी हैं, उनके भी पेट होते हैं, उनके भी बाल-चचचे 
हैं, यह कल्पना सभा के संचालकों को नहीं हुईं, यदि हुईं भी तो वह कोरी कव्पना 
ही रही । बड़े-बड़े सुन्दर आदर्श के सिद्धान्तों से पेट का सवाल हर नहीं होगा । 
इसका स्पष्ट प्रमाण यही है कि अधिकांश प्रचारक “हिन्दी-प्रचार-क्षेत्र” को छोड़कर 
स्कूल-काछेजों की नौकरी स्वीकार करने पर विवश हुए । 


हिन्दी प्रचार सभा फी भूछ-- 


दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा की भूलों में यही सबसे बड़ी भूछ थी कि सभा... 


ने अपने कार्यकर्ताओं की जीविका पर कम ध्यान दिया | सभा के उच्च अधिकारी 
जिनके हाथ में सभा के वैधानिक संचालन की बागडोर थी, केवल हिन्दी के प्रचार 
ए. प्रसार के साधन ढूँढने में संल्झ होने के कारण प्रचारकों की आथिक कठिनाइयों... 
की ओर उदासीन रहे । इसका यह दुष्परिणाम हुआ कि सैकड़ों नवयुवकों ने सभा की _ 

नीति से असन्तुष्ट होकर सभा के स्वतंत्र, स्वच्छन्द, विशाल-क्षेत्र को छोड़' दिया और 


_स्कूल-कालेजों के संकीर्ण-दायरे को पसन्द किया !! 


शत 


“जिसकी छाठी उसकी भैंस-- क्‍ 
वास्तव में स्कूल-कालेजों का वेतन-क्रम उस जमाने में आकर्षक नहीं था| क्‍या 


. ३० रुपये की नोकरी बड़ी ही आकषक थी! कई वर्षों के संगठित प्रयत्ष के फल- 
..._ स्वरूप ही उनके वेतन-क्रम में कुछ बृद्धि हुई थी। अतएव यह कहना कि वे अच्छे... 
.. वेतन-क्रम से आकर्षित द्वोकर सेवा-बुंत्ति को तिलांजछी देकर स्कूलों के हिन्दी-मास्टर 
. बने, इस कारण उनकी प्रतिष्ठा कम हुई, सचाई को छिपाने की झूठी गवाही है । 


यदि सभा की सेवा-व्यवस्था और वेतन-क्रम सरकारी-नियमों के अनुसार स्थायी और 
आकर्षक होता तो पुरानी पीढ़ी का कोई भी हिन्दी प्रचारक स्कूछ में नौकरी करने 


..._ के लिए छालायित नहीं होता । अतः यह निस्सन्देह कद्दा जा. सकता है कि इस 
. दिशा में समा संपूर्णतः पराजित हुई और धीरे-धीरे सभा का संगठन और वैधानिक 
का हर व्यवस्था बिलकुल शिथिल होती गयी। सभा के संचालन में जिसकी छाठी, उसकी 
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भैंस! वाली नीति ही बरती गयी । सभा संस्थापक, हिन्दी के प्राणस्वरूप प॑० हरिहर 
शर्मा, हिन्दी के प्रकांड विद्वान्‌ प॑० हृषीकेश शर्मा, सुयोग्य हिन्दी प्रचारक जमुनाप्रसाद 


श्रीवास्तव, भ्री सिद्धनाथ पंत, रामानन्द शर्मा, नागेश्वर मिश्र, टी. कृष्णस्वामी, सिद्ध- - 


गोपालजी, अजनन्दन शर्मा, देशदूत विद्यार्थी, अवधनन्दनजी आदि सब अंशतः इस 
नीति के शिकार ज़रूर बने । उनकी दीघंकालिक सेवाओं से सभा वंचित रही। सभा 
ने उनमें से कुछ-एक को ५५ वर्ष की उम्र की कड़ी कैद में डाछ दिया, जब कि 


सरकारी सेवा व्यवस्था में कभी-कभी ज्ञरूरत पड़ने पर पचपन की उम्र पार करनेवालों 


_ की भी पुनः नियुक्ति की गुंजाइश रहती है । 
कार्यकर्ताओं के एक नये दछ फी आवद्यकता-- 


दक्षिण भारत में हिन्दी प्रचार आन्दोलन अब तक अधिकतर प्रचारात्मक रहा 


है | उसकी व्यापकता को सुसंचालित, स्वावरलंबी और नियंत्रित करने में ही सभा ने 
अंभी तक अपनी पूरी शक्ति लगायी है। सुशिक्षण और सुसाहित्य के प्रति रुचि और 
... भाषा के प्रति स्थायी प्रेम-सम्बन्ध बनाये रखने के छिए काफ़ी प्रयत्ञ नहीं हुआ है, 

. जो अत्यन्त आवश्यक था ।' सन्‌ १९४५ में यह कल्पना की थी कि दक्षिण मारत के 
|. हिन्दी प्रचार-क्षेत्र में अब ऐसे कार्यकर्ताओं का भी एक नया दल तैयार हो जाये, जो 
न केवल प्रचार संगठन; धन-संग्रह्द व व्यवस्था के कार्यों में ही लगा रहे, बल्कि शिक्षण 


व साहित्य-प्रचार को भी अपने जीवन का ध्येय बनाकर जनता के संपर्क में आबे। 


इस दल का काम यही हो कि वह वर्तमान तथा पुराने विद्यार्थियों की मदद करे और 


जहाँ जरूरत पड़े वहाँ प्रचारकों को साहित्यिक साधनों से सुसंपन्न बनावे। सभा की 
यह कव्पना अभी तक “कोरी कल्पना? ही रह गयी। उसे कायरूप में परिणत करने 


की दिशा में सभा ने आज तक कदम नहीं उठाया है | 
शिक्षा का साध्यम-- 


शिक्षण-पद्धति तथा शिक्षण की योजनाओं पर केन्द्र सरकार की नीति के आधार 


पर सभी प्रान्तीय सरकारों ने अपनी-अपनी शिक्षण-पद्धति में परिवतन, सुधार एवं 
संशोधन का क्रम शुरू किया है। ढेकिन आज तक शिक्षण के आचार्यों और अधि- 
कारियों ने देश के लिए उपयुक्त शिक्षा-प्रणाली की समस्या को इल करने में कहाँ 
. तक सफलता पायी, यह कहना कठिन है। अंग्रेजी के माध्यम से वर्षों से देश में 
जो शिक्षा-प्रणाठी कायम रही, जिससे देश की बौद्धिक तथा आशिक शक्ति का 
अपव्यय हुआ, उसके सुधारने में अभी तक कोई ठोस काय नहीं हुआ है। गांधीजी 
ने शिक्षा को कार्य-शीछ बनाने की चेष्टा की थी | 

अंग्रेज़ी आज भी हमारे देश की अन्तर्प्रॉन्तीय माध्यम बनी हुई है। अदालतों, उच्च- 


'शिक्षणालयों तथा अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहारों में उसी की तूती बोलती है | उन क्षेत्रों में 
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हिन्दी को चिरप्रतिष्ठित करने का गुरुतर उत्तरदायित्व केन्द्रीय सरकार का ही माना 


जाता है। तथापि जनता तथा हिन्दी प्रचार-संस्थाओं का सहयोग इसमें अत्यन्त 


अपेक्षित है। यदि छोग अपने-अपने प्रान्त की भाषा की बड़प्पन की हवा बाँध, 
अपनी-अपनी संकीर्ण परिधि में ही रहना चाहँगे तो सरकार क्‍या, ईश्वर भी हमारी 
लक्ष्यप्राप्ति में सहायक नहीं हो सकेगा । 

आज देश के हर एक नागरिक का यह कतंव्य हो गया है कि वह अपनी 
मातृभाषा के साथ राजभाषा तथा अंग्रेज़ी का अध्ययन करे। हिन्दी-भाषा-माषियों 


को अहिन्दी प्रान्तों की कोई एक भाषा सीखने के लिए बाध्य करना अनावश्यक ह 
_ माल्म पड़ता है। यदि वे चाहें तो बेशक, अन्य भाषाएँ सीखें। लेकिन चूँकि 
 अहिन्दी प्रान्तवाले हिन्दी सीखने का कष्ट उठाते हैं, श्सीलिए हिन्दी भाषा-भाषियों 


को भी अहिन्दी प्रदेश की भाषा सीखने को मज़बूर करना चाहिए, यह कल्पना 
प्रतिशोध-बृत्ति की द्रोतक है। इस सम्बन्ध में दक्षिण के हिन्दी प्रचार आन्दोलन के. 
आदि नेता पं० हरिदर शर्माजी ने वर्धा में हुए अखिल-भारत राष्ट्रभाषा प्रचार- 
सम्मेलन में भाषण देते हुए हाल ही में कहा था कि “यह जो प्रस्ताव हो रहा है कि 
हिन्दी भाषी दक्षिण की भाषा सीखें, अवश्य ही निष्फल होगा। जिनके मन में भरद्धा _ 
नहीं है, उनपर यह अनावश्यक भार क्‍यों छादा जाय ? जहाँ जो भाषा बोली नहीं 
जाती है वहाँ रहकर वह भाषा सीखना कठिन है। अतः यह प्रयत्ञ छोड देना 
होगा । केवल दक्षिण के छोगों को संतुष्ट करने के लिए इच्छा न होने पर भी उनकी 
भाषाएँ सीखना बेकार है । 

दृक्षिणगवासियों का डर-- 


नौकरियों के मामले में दक्षिणवासियों का यह डर बना रहता है कि यदि आगे 
हिन्दी की योग्यता पर ही सरकारी नौकरियों की उपलब्धि निर्भर ड्ोगी तो दविन्दी 
भाषा-भाषियों के मुकाबले में बे लोग, जो हिन्दी में अव्पमात्र योग्यता रखते हैं 
पिछड़े ही रह जायेंगे । 


. प्रधान मंत्री प॑० जवाहरलाल नेहरू ने १९५२ में, हैदराबाद में जो भाषण दिया 


था, उसका नीचे उद्धत अंश इस सम्बन्ध में भविष्य की ओर उनका संकेत स्पष्ट 


करता है। उन्होंने यों कहा था-- 


“अब वे दिन लछद गये हैं जब कि अंग्रेजी जाननेवालों के लिए सरकारी नौकरियों 


में अधिक मौके मिछा करते ये | अब ये मौके उन छोगों को मिलेंगे जिन्हें कि हिन्दी 
का अच्छा परिज्ञान होगा । 


आजकल तो दिल्ली के सेक्रेटेरियट में ज्यादा दाक्षिणात्य ही हैं, क्‍योंकि वे लोग 


. अग्रेज्ी में अच्छे निषुण हैं । इस उद्देश्य से कि दाक्षिणात्य भी हिन्दी सीखें, और उसमें... 


नाक की 


कल > आता ३७३ 3३4३4, अप अ रा ६७७७७ 
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दिलचस्पी ले, उस्मानिया विश्वविद्यालय को केन्द्रीय सरकार ने अपने अधीन कर 
लिया है | यह तो अन्न दाक्षिणात्यों के लिए है, खासकर हैदराबाद के छोगों के लिए 
कि वे हिन्दी सीखें और सरकारी नौकरियों में अपना सही हिस्सा हासिल करें | 
उग्रेज़ी की योग्यता के कारण ही दक्षिण के पढ़े-लिले ल्योग केन्द्रीय सरकार के 
विभागों तथा अन्य क्षेत्रों में अमी तक छँची-ऊँची नौकरियों प्राप्त करते रहे हें । 


'- आग्रेज़ी के माध्यम से शिक्षित-दीक्षित होने से वे उत्तरवालों की अपेक्षा अंग्रेज़ी की 


योग्यता में बहुत अधिक आगे रहे हैं। भारत के सभी प्रमुख शहरों में, हज़ारों की - 
संख्या में ऐसे कर्मचारी पाये जा सकते हैं, जो अंग्रेज़ी ही की योग्यता पर अपने 

जीवनोपाजन की समस्‍यायें! आसानी से हल करते हैं। अतः हिन्दी की पर्याप्त योग्यता 
शीघ्र ग्रात्त करने में असमर्थ होने से नौकरियों से वंचित होने का डर होना 
स्वाभाविक है।.. द 


_ 'हिन्दी-सरलीकरण-- 


इन दिनों हिन्दी के सरछीकरण” पर भी गंभीर चर्चा होने छगी है। “अखिल 
भारत-आकाश वाणी? से प्रसारित ह्ोनेवाढी हिन्दी-शैली की टीका-टिप्पणी भी कहीं- 
कहीं हो रही है | पहिले भी हिन्दी-उदूं-हिन्दुस्तानी पर इस प्रकार काफ़ी गरमागरम 
बहस हुईं थी। विधान के बनने के बाद कुछ समय तक वातावरण झाज्त रहा। 


. परन्तु दुर्भाग्य ने हमारा पीछा नहीं छोड़ा । भावात्मक एकता के मार्ग में प्रतिशाबद्ध 


होने के बाद भी कुछ छोग इन छोटी-मोटी बातों में समय और शक्ति का अपव्यय 
करने से बाज्ञ नहीं आये हैं । जनता को भ्रम में डालनेवाढी ऊटपटांग दलीढों को 


. अस्थुत करते हुए अपने-अपने पक्ष को वे मज़बूत कर रहे हैं । पर वे यह बात भूल 


जाते हैं कि विकासोन्मुख भाषा के रूप या शैली का निर्धारण कोई एक व्यक्ति, या 
जनसमूह या राष्ट्र एक दही दिन में नहीं कर सकता। वर्षों के विकास-परिणाम पर 
ही भाषा रूप कुछ सीमा तक निश्चित और निर्धारित हो सकता है। विशेषतः 
हिन्दी ऐसी भाषा है, जिसकी कई अलग-अलग बोलियाँ उत्तर में प्रचलित हैं, जिनके 
बोलनेवाले एक दूसरे की बात नहीं समझ सकते | इसके अतिरिक्त उदृ मिश्रित भाषा 
बोलनेवाले भी काफ़ी संख्या में उत्तर में रहते हैँ दक्षिण के छोगों की स्थिति उनसे 


भिन्न है। यहाँ हिन्दी व्यावहारिक भाषा नहीं बनी है। किताबी हिन्दी से ही यहाँ 


के लोग अधिक परिचित हैं। बोल-चाल की हिन्दी में अम्यरत होने का अवसर 
उन्हें नहीं के बराबर मिलता है। इस हालत में दक्षिण के छोग यह हठ कदापि नहीं. 
करते कि हिन्दी का रूप उदू मिश्रित हो या संस्कृतनिष्ठ हो | लेकिन यहाँ इस बात 


/' पलअममा..2७३७७७०म.. पपननक.. शममम ाय्म+न्‍नीज,. सकजंबक, 
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का डर बना रहता है कि जब दक्षिण के चार प्रमुख भाषा-भाषी हिन्दी सीखकर 
अपनी-अपनी मातृभाषा के प्रभाव के साथ अपनी प्रादेशिक भाषा-हैली में कुछ हद. 


तक प्रादेशिक शब्दों के मिश्रण के साथ बोलेंगे तो क्या उत्तरवारे नाक-भौं सिकोड 


र यह नहीं कहेंगे कि मद्रासी हिन्दी हमें पसन्द नहीं ! बतमान स्थिति को देखते 


हुए, यह कहना कठिन है कि हिन्दी भाषा-भाषी इस प्रकार की संकीण मनोजृत्तियों 
की परिधि से मुक्त होकर विशाल दृष्टिकोण से इस नयी परिस्थिति का सामना करेंगे । 


हृठधर्सी-- 


वास्तव में हिन्दी प्रदेशों के कुछ छोगों की हृठधर्मी ही हिन्दी के सवंब्यापक 
प्रचार में रोड़े अटका रही है । दक्षिण के सुप्रसिद्ध नेता राजाजी को अंग्रेजी में बोलने 
न देकर उनको हिन्दी में, जिसमें बोलने में असमर्थ हैं, बोलने के लिए विवश करके... 
उनका अपमान करना, उम्र राजभाषा प्रेम” का प्रदशन दो तो, दक्षिणवाले उस 
प्रेम” को हृदयंगम कदापि नहीं कर सकते। पारस्परिक सहानुभूति और सहनशीलता 
के बल पर ही हिन्दी को हम दक्षिण के जन-हृदय में प्रविष्ट करा सकते हैं । 


एक नया सवाढू-- 


अब यह प्रइन उठ सकता है कि हिन्दी प्रचार जैसी संस्थाएँ, जो अब तक राष्ट्रीय... 
आन्दोलन के एक प्रमुख अंग के रूप में हिन्दी के देशव्यापी प्रचार एवं प्रसार में . 


निरन्तर क्रियाव्मक रहीं, क्‍या वे सभी निष्क्रिय और निष्प्राण होकर धीरे-धीरे मिट 


जाये! आज की गति-विधि को देखते हुए, यह सन्देह निर्मेह नहीं कहा जा 
. सकंता। आज केन्द्रीय सरकार हिन्दी के विकास की दिशा में अहिन्दी प्रान्तों में 
. हिन्दी के प्रचार-प्रसार की आयोजना को कार्यान्वित करने के लिए कटिबद्ध है। 


तब तो क्या, इसका यह अर्थ नहीं कि इन संस्थाओं के लिए कोई ठोस कार्य नहीं 


रह गया है! इस स्थिति में केवल सरकारी अनुदान की प्रतीक्षा में अपनी अन्तिम _ 
घड़ियों को गिनने के सिवाय और कर ही क्‍या सकती हैं ! 


संविधान के अनुच्छेद ३५१ के अनुसार सरकार का यह' कर्तव्य होगा कि वह 
हिन्दी का विकास करने के लिए ऐसी कायप्रणाली निर्धारित करे कि विभिन्न भारतीय 


भाषाएँ एक दूसरे के निकट आ सके और हिन्दी उन भाषाओं के साथ समन्वयात्मक 
भाव से विकसित हो | क्‍या, यह काये केवछ सरकारी कमचारियों के द्वारा पूर्णतः 
... संभव हो सकेगा ! कदापि नहीं। अब पूवोॉधिक रगन और त्याग-निष्ठा के साथ इस 
हिन्दी आन्दोलन को सजीव रखना ही देशवासियों का एकमात्र कतंव्य है। 
हिन्दी आन्दोलन की सफछृता-- 


.. हिन्दी प्रचार के आन्दोलन की सफलता एक स्वये सिद्ध तथ्य है। वह 


.. हिन्दुस्तान की नयी जाशते का एक प्रकाश है और भावी ख्राज्य के भव्य-मवन 





>> जिकि- 
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का आधार है। हिन्दी भारतीय संस्कृति और सभ्यता का जीवन-जाग्रत कोष है | 
साथही हिन्दू मुस्लिम संस्कृति और सम्यता का समन्वय है हिन्दी की महानता इस 
बात में दे कि उससे हिन्दुस्तान के हिन्दू और मुसलमान दोनों समान रूप में प्रेम 
करते हैं और उसपर गवे करते हैं। और इसका छालित्य, प्रभाव और माधुय सब 
लोगों को अपना प्रेमी बना लेने की शक्ति रखता है !? क्‍ 

इसमें सन्देह नहीं कि किसी आन्दोलन की देशव्यापी सफलता उसकी अपनी 
उपयोगिता, समय की प्रगति और जनता की तत्परता पर निर्भर रहा करती है। _ 
. और इन दृष्टियों से हिन्दी प्रचार को पूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। देश के बड़े-बड़े 
विद्वानों ने हिन्दी की उपयोगिता और महत्ता को स्पष्ट शब्दों से स्वीकार किया है 
और उसके देशव्यापी प्रचार पर ज्ञोर दिया है। हिन्दुस्तान की राष्ट्रीय महासभा ने . 
हिन्दी को अपनी कायभाषा के रूप में स्वीकार किया और सब राष्ट्रीय संस्थाएँ हिन्दी 
के प्रचार को बढ़ाने का प्रयत्ष करती हैं । द 
भावात्मक एकता-- 

हिन्दी-प्रचार वस्तुतः एक सांस्कृतिक आन्दोलन है। भावात्मक एकता ही 
उसका चरम लक्ष्य है। हिन्दुस्तान को हम एक अखंड राष्ट्र मानते हैं, हालाँकि 
काल्पनिक जगत को छोड़ कर व्यावह्यारिक जीवन में ऐसा मानने का इमें सौभाग्य 
प्राप्त नहीं था । देश के पुनरुद्धार की आयोजना में भाषावार प्रान्तों का पुनर्गठन भी 
हो चुका है। | 

स्वातंत्य संग्राम के दिनों में भारतीय जनता का एकमात्र लक्ष्य ब्रिय्शि साम्रोज्यशादी 
से मोचन पाना ही था। जन जागरण के उस जमाने में छोगों ने अपने जातिगत, 
सांप्रदायिक, धामिक तथा भाषागत भेद-भावों को कुछ समय के लिए भुला तो दिया 
था, वह एक ही लक्ष्य की ओर अग्रसर होने वाढी जनता की क्षुद्र संकी्ण भावनाएँ 
गांधी जी की विशाल देशीयता की तह में दब सी गयीं, किन्तु सदा के लिए वह 
मिथ तो नहीं गयी थीं। स्वराज्य-प्राप्ति के वाद हम देखते हैं, वे फिर से अपना सिर 
उठाने लगी हैं | गाँधीजी के समी रचनात्मक कार्यों में नेतिक भावात्मक एकता की 
क्पना थी । हिन्दू-मुस्लिम ऐक्य, खादी-प्रचार, राष्ट्रभाषा प्रचार, अछूत्तोद्धार 
ग्रामोद्धार, मद्यवजन आदि सभी में भारत की अखंड एकता की प्रेरक शक्ति निद्वित है। 
छेकिन दुर्गाग्य की बात है, भाषावार प्रान्त के बनने के बाद देश की एकता के रास्ते. 
में सैकडों रोड़े अब्के हुए हैं। भाषावार प्रान्त की कब्पना विकेन्द्रीकरण के सिद्धान्त . 
पर हुई। प्रशासन की सुविधा और सुगमता की कब्पना ही भाषावार प्रान्तों के 
विभाजन में थी। परन्तु सब कहीं आज सुगमता के बजाय घोर बविधमता पेदा होती 
नज़र आ रही है। क्‍ कक ्््््ि 

इस सांस्कृतिक समन्वय के कार्यों में. साहित्यकारों को क्‍या करना चाहिए, इस 
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बात पर प्रकाश डालते हुए दैनिक आज!” में जो लेख प्रकाशित किया गया था, 
उसका नीचे लिखा उद्धरण विशेष महत्व का है | 

“क्या प्रगति, कया कछा और साहित्य, और क्या जीवन, सभी दृष्टियों से दक्षिण 
समृद्ध है, पर अमी तक उत्तर ने उसे वह आत्मीयतापूर्ण आदर नहीं दिया जो उसका 
प्राप्प है। आज यह अनिवाये हो उठा है कि डत्तर के विद्याथों और लेखक दक्षिण की 
एक भाषा अवश्य सीखें और उस भाषा के महत्वपूर्ण साहित्य को हिन्दी के पाठकों 
तक पहुँचाएँ । उत्तर के साहित्यकारों, कलाकारों, चिन्तकों आदि की दक्षिण-यात्रा . 
और दक्षिय के साहित्यकारों तथा दाशनिकों की उत्तर-यात्रा भी विचारों के आदान- 


प्रदान में सहायक होगी। जो सरकार समुद्र पार शिष्टमण्डल भेजती है उसे हिमालय 


से समुद्र तक फैले हुए अपने देश के मिन्न भिन्न प्रदेशों में बसे व्यक्तियों को एक दूसरे 
से परिचित कराने का प्रयत्न मी करना चाहिए । यदि ऐसा न होगा तो आज नहीं 
तो कछ यह अपरिचय ही विरोध का सूत्रपात करेगा। 

हमारे देश में सांस्कृतिक एकता का काय चिन्तक, कवि और साधक ही करते 
हैं। उत्तर के चिन्तन और जीवन-दशन के विकास में श्री शंकराचायं, भी माधवाचार्य, 
श्री रामानुजाचाये, श्री वल्लभाचाय आदि ने जो योगदान दिया है उससे प्रत्येक विद्वान्‌ 
परिचित है | आज यदि दक्षिण के किसी-किसी कोने में आये और द्वाविड़ संस्कृतियों 
का प्रश्न उठ रहा है तो उसके मूल में उत्तर-दक्षिग का अपरिचय ही है, जिसे दोनों 
खंडों के चिन्तक और साहित्यकार दूर कर सकते हैं |? (१) 


 भ्रविष्य की ओर एक दृष्टि-- 


स्वातंत्र्य-प्राप्ति के बाद देश की अनेकों विषम समस्याओं के साथ, भाषामूछक 


_ समस्याएँ भी उपस्थित हुई हैं | ये भी कम जटिल नहीं हैं। इनमें मारतीय भाषाओं 


के विकास, स्कूल-कालेजों में पढाई के माध्यम, राबभाषा के रूप में हिन्दी के व्यवहार 


के समय-निणय, पारिभाषिक शब्दावली-आयोग आदि की समस्याएँ शामिल हैं। देश 


को इन पर गंभीर विचार करना पड़ रद्दा है । यह तो निर्विवाद बातें हैं कि पराधीनता 


के युग में भारतीय भाषाएँ निष्प्राण-सी हो गयी थीं। इसका कारण यह था क्रि 


रेक्षणिक तथा प्रशासनिक कार्यों में अंग्रेजी का दी बोलबाला रहता था। अब्न वह 


.. स्थिति बदल गयी है। निकर् भविष्य में, संविधान के अनुसार अंग्रेज़ी के स्थान पर 
. हिन्दी प्रतिष्ठित दोने जा रही है। हो सकता है कि हिन्दी के, प्रशासनिक क्षेत्र में 
व्यवहृत होने में कई कठिनाइयाँ उपस्थित हों; लेकिन इतना तो निश्चित है कि अन्त 


में अंग्रेजी के स्थान पर हिन्दी 'राजमाषा” का पद-प्रहण करेगी हो | इसके लिए जनता 


.. एवं सरकार के सहयोगात्मक प्रयक्ष की नितांत आवश्यकता है। 


कप अम--कफकननक. नानक ठग अनरननन-न्‍पानन«नणा पापा पिनालनणअनकाडशा नाक बताना 
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